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मुनि कनकामर कृत करकष्डचरिठका सर्वप्रथम संश्यादन डाॉँ० होौराछाझ जैन द्वारा होकर 
तन १९३४ में अल्तादास चवरें दिगम्बर जैन प्रत्थमाछा ( कारजा जैन सौरीज ) में उसका प्रकाशन 
हुआ था । इस अपभ्रश रचनाका प्राकृत भाषाशार्में रुचि रखनेवाड़े प्राच्य यिवा-विशारो द्वारा अच्छा 
स्वागत हुआ और अनेक विश्वविद्यालयथोने उपाधि वे स्मातकोत्तर पाठ्यक्रमोमे उसे स्थान दिया। 
प्रन्धका प्रथम रात्करण कुछ वर्ष पृव समाण्त हो गया था, रिन्‍्तु ग्रन्थड़ी निरन्तर माँग बनो हुई थी । 
अतएव मैने भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी, के अधिक्रारियोक्रों इसे पुन प्रवाशित करनेक्रा सुझाव 
दिया, क्योकि यहू ज्ञानपोठ भारतीय विद्याओकों उपेक्षित शासराओके पन्‍्यात्रों प्रकाशित करमेक्रे लिए 
एक प्रवान सस्‍्था वन गयी है। 


डॉ० हीरालाल जैन अपश्रश भाषा और साहित्य सम्बन्धी अध्ययनके हमारे एक १4-निर्माता 
हैं। उहू वन्‍्यवाद हैं कि उहोने ने केउछ इस प्रस्थके पुर प्रकाशनके प्रस्तावों तुरन्त स्वीकार कर 
लिया, किन्तु उन्होंने बबझ़ाश निकाभकर प्रत्थक्रे मूछ पाठमे अवेक ल्योपर उचित संशोधन किये, 
हस्त और दीर्ष 'ए' तथा उसकी मात्रा एवं अनुनासिक और अनुस्वारके पृथक्‌ मकेतोका समावेश किया, 
हिन्दी प्रस्तावनाका उचित विस्तार व ध्गरेजी भूमिकामे तदनुसार मुधार-यधार किये और भम्पूर्ण 
हिन्दी अनुवाद भो जोड़ दिया। उस प्रकार करकण्डचरिउके इस सम्करणमे इस अपभ्रश रचनाका 
ऐतिहामिक व साहित्यिक दृष्टिसे सर्वागपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। मु इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि इस सत्करणम अपने विपयका अधिक व्यापक और दविद्त्तापर्ण विवेचत हुआ है जिससे 
विश्वविद्यालयोन विद्याथियोक्री आवश्यकताओकी अधिक उत्तम रीतिमे पूतति हो सकेगी | 


यहाँ यह भी प्रकट कर देना उचित है कि तेरापुरको गुफाओं मम्बन्धों जो बारह वि प्रथम 
मस्करणमे प्रकाशित किये गये थे वे, प्रकाशनमे विरुम्ब दचानेकी दृष्टिसे छोड दिये गये है । 
हम भारतीय नानपीठक अधिकारियों, और विशेषत इस सस्याकी विदुपों अध्यक्षा श्रीमती 
रमादेवी जैन, एवं उतके मुगोग्य सरक्षक साहू शान्तिप्रसादजीके कृतज है कि वे ऐसे अन्योके प्रकाशनकों 
आश्रय देते है। ज्ञानपीठ-द्वारा स्वीकृत प्रकाशन-योजनाकों उत्साहपूर्वक क्रियालित करनेके लिए 
सस्याके मलो भ्रो लक््मचत्ध गैन हमारे वत्यवादके पात्र ६ | 


कोर्हाइुर, | आ० ने० उपाध्ये 


९०६-१९६१४ 


प्रस्तावना 


'क्रकडचरित के दशेन मुझे प्रथम वार सन्‌ १९२८ में पार्जाक़े मेनगण नण्णस्म हुई ये। 
तदनुसार प्रथका कुछ परिचय सन्‌ १९२६ में मध्यप्रदेश णामनन्दारा प्रकाधित मम्पृतत प्राइत हलविमित 
ग्रथोकी सूचीमे दिया गया था। खोज करनेपर इसी हथकी पचि बौर भी प्रतियाँ मु्ते देपनेको मिनी । 
इन सब प्रतियोका सूक्ष्म अवलोकन कर प्रस्तुत सस्करण तैयार किया है । ( एन प्रतियोगा परिचय अग्रेशी 
भूमिकामे देखिये । ) 

स्वय ग्रथमें उसके रचयिता व काल आदि मम्बधी ऐतिंहामिक सवेत बेवल निम्नप्रकार पाये जाते 
है। ग्रथकी प्रत्येक सधिके अन्तमें ग्रथकारका नाम कनकामर अकित कर दिया गया हूँ, व्‌ प्रारव और 
अन्तमें उनके गुरुका नाम पढित या बुध मगलदेव बतलाया है । अन्तिम प्रभस्तिमें कहा गया है कि प्रन्यवार 
ब्राह्मण बजके चन्द्र ऋषि गोममें उत्न्न हुए णे, और वैराग्य छेकर वे दिगम्बर मुनि हो गये । तबमे उनया 
नाम कनकामर मुनि प्रसिद्ध हुआ। वे अश्रमण करते हुए 'आमादईय' नगरीमें पहुंचे और बटी रहकर उन्होंने 
प्रस्तुत गन्थकी रचना की । इस रचनाको उन्होंने जिन सज्जनके अनुरागसे प्रवाशित किया वे एक बडे योग्य 
व्यवहार-कुशलू, धर्मात्मा पुरुष थे। वे विजयपालनरेशके स्नेहमाजन तथा उनके मुलदर्पणवत्‌ थे, उन्होंने 
भूवार नरेशका भन मोह लिया था, तथा वे वर्ण नरेन्द्रके चित्तका मनोरजन क्रिया करते थे। उनके तीन 
पुत्र थे, आहुल, रल्हो और राहुल । ये त्तीनो मुनि कमकामरके चरणोमे अनुरकत ये। अपने भक्त श्रावकका 
इतना परिचय देनेपर भी, खेद हैं, कर्ताने उनका नाम नहीं बतलाया और ने अपने ग्रथके निर्माणका समय 

ही अकित किया । अत प्रथकोरके सम्बन्धमें विशेष जानकारी उक्त सकेतोंके आधारसे वाह्म प्रमाणो-्वारा 
सकलित करनेकी आवश्यकता पडी । 
ग्रथका रचतना-स्थल 


जिस “आसाइय नगरीमें रहकर कविने प्रन्थ-रचता की उसका यह भी निश्चय नहीं होता कि वह 
कहाँ थी, तथा जिन राजाओका उन्होने उल्लेख किया है उनका भी कुछ निश्चित इतिहास ज्ञात नही हैं । 
कारजाकी प्रतिमें 'आासाइय' नगरीपर “आतसापुरी' ऐसा टिप्पण है। इससे जान पडता हैं कि उस नगरीको 
आसापुरी भो कहते थे। ख्लोज करनेपर इस नामके अनेक स्थानोका पत्ता छलगा। एक तो 'आसाई” नामका 
इतिहासप्रसिद्ध वह स्थान है जहाँ सन्‌ १८०३ में मराठो और अग्रेजोका युद्ध हुआ था। यह आध्रप्रदेशके 
औरगाबाद जिलेके अन्तर्गत है। यह अब एक छोटा-सा ग्राम है। इसका पूर्व इतिहास कुछ विदित नहीं है । 
दूधरा खानदेशमें आसोरगढ नामका किछा है जिसका यह नाम वहाँ स्थापित आसादेवीपर-से पडा । कहा 
जाता हैं कि इस किलेको मौसतरी वश ( लगभग सन्‌ ६०० ) के एक नरेशने अपनी पुत्रप्राप्तिकी जाशा 
पूर्ण होनेके उपलत्तयमें बचवाया था। किलेके पासका एक छोटा-सा ग्राम अब भी 'आसी' कहलाता है । एक 
तीसरा आसी नामका स्थान राजपुतानेके वृन्दी राज्यमें है। भह भी एक किला है। पजाबके कागडा जिलेके 
अन्तर्गत कीरभ्रमसे बारह भीछ दृरीपर एक प्रहाडो है जिंसकी चोटीपर आसापुरोी 


पुरी देवीकी स्थापना है 
और जिठ़के कारण वह स्थान आसापुरी कहलाता है। इस मन्दिरको एक राजा 


चन्द्रभानुके पुत्र विजयरामने 
बनवाया था। पाठक नाम्पर-से विजयरामको इस ग्रथके विजयपारछ ठहरानेका इरादा न करें, क्योकि ये 


विजयराम सत्रहवी शर्ताब्दिमें हुए है और प्रस्तुत प्रथ जैसा ऊपर बतला आये है, इससे पूर्व ही बन चुका 
था। इत्यादि। किन्तु इस नाप मात्रकी समानताओसे हमें भ्रथकी रचनाके स्थानका निर्णय करनेमें विशेष 
सहायता नहीं मिच्ती, जबतक किसी स्थानके साथ उपयुक्त राजाओका भी कुछ इतिहास न पाया जावे 
जिन दो स्थानोमें-से किसी एकके कनकामरके रचनास्थलू होनेकी अधिक सम्भावना है बे निम्नप्रकार है 

रे 


१० करकडचरिड 


१ आसइसेडाके विषय जैन सिद्धात भानकर, भाग १३, २, पृष्ठ १३५पर छिपा है, “आसइलेंडा 
नामक ग्राम इटावासे नो मोल दूर है। निरमन्देह यह जैनियोका प्राचीन स्थान है। उठावाऊें जैनी अब भी 
वहाँ जाकर अपने रूडकोका मुण्दन कराते हैं। आसइ गाव एक उंचे सेटेपर बसा हआ है, जिसकी पश्चिमी 
ओर विशाल खडहर पढे हुए है। जमुनाके किनारेसे संटा हुआ स्वर सभयत प्िसी प्राचीन जैन मदिर- 
का अवद्योप है। उसपर वहुत-सी दिगग्वर जैन प्रतिमाएँ बिफरी हुर्ट मिलती हैँ । इनमे-मे ?२वी घताब्दिकी 
दो मूतियोको जसवतनगरके मन्दिर्मे लाकर रखा गया था। एक चौबीसीपट था, जिममे प्रत्येक ती्यंकरका नाम 
भी अकित था। यह आमइ ग्राम अपने दुगके लिए प्रसिद्ध था। कहते हैं कि आपके दुर्गंगो चद्रपालुने 
बनवाया था। मुनि कनकामरने एक आसाइय नगरोमें आकर अपना करकडठचरिठ रचा था जहाँके नरेश 
विजयपाल, भूपाठ और कण ये | हो सकता है कि यह आसाइय नगरी वतमान आसइसेदा ही हो ।” किन्तु 
इससे आगे कहा गया है कि “तारीस-ई-यामिनीसे जाहिर हैं कि मुहम्मद तुगछकने हिल्ली ८०९ ( सन्‌ 
१०१७ ई० )मे कन्नौजसे मथुरा तक आक्रमण त्रिया था। इटावाके पास मुजके किलेमे हिदुओने उसका 
जबरदस्त विरोध किया था| प्राय सभी हिंदू उस सघर्पम सेल रहें वे। वहाँस सुलतानने आसईके दुर्गपर 
आक्रमण किया । उस समय आसर्टका शासक चटाल भोर था। मुसलमान ऐेपयोने लिया है कि सुल्तान- 
के आक्रमणकी खबर पाकर चइडल भोर घवरा गया और अपना दुर्ग छोइ सुरक्षित म्थानवों भाग गया। 
सुलतानने उसके पाँचो क्रिलोफ़ों गिरवाकर मिट्टीमे मिला दिया ।” इससे न तो इस आसईजेदाका सन्‌ १०१७ 
ईस्वीके पश्चात्‌ ऐसा अस्तित्व पाया जाता जिससे वह कनकामरन्द्रारा 'नगरी' कहा जा सके, और न वहाँ 
किसी ऐसे राजाओका अस्तित्व सिद्ध होता है जिनका करवदचरिउमें उल्लेख किया गया है | 


२ भोपाल स्टेट गजैटियर ( १९०८ )मे लिसा है कि मोवाऊके ममीप आशाापुरी नामक ग्राम २३” 
५२" उत्तर व ७७” ४०” पूर्व भ्रुवाशपर स्थित है। वहा आशापुरी देवोकी कुछ असाधारण प्रकारकी मूर्ति 
विद्यमान है । सम्भवत इसीपर-से ग्रामका उचत नाम पडा | यहाँ एक जैन मदिरके भी भग्नावशेष मिलते हैं, 
उनमें एक सोलह फुट ऊँची श्ान्तिनाथ तीर्थकरकी प्रतिमा भी हैं । 


मेरा अनुमान है कि वर्तमान मध्यप्रदेशकी राजधानी भोपालके समीपकी यही वह प्राचीन नगरी है 
जिसका उल्लेख मुनि कनक्रामरने 'आसाइयणयरि'के रूपमें किया है तथा जिसपर “आशापुरो” ऐमा प्राचीन 
टिप्पण पाया जाता है । यह वात उल्लिखित राजाओके विवेचनसे भी पुष्ट होती है । 


ग्रथकारके समसामयिक नरेश व रचना-काल 


'करकडचरिउ' की अन्तिम प्रशस्तिमें तीन राजाओका उल्लेख पाया जाता है - विजयपाल, भूपाल 
और कर्ण । इस उल्लेससे ऐसा भी ज्ञात होना है कि ग्रयथकारके उत्साहवर्यक सज्जनके जीवनकालमे ही वे तोनों 
राजा हो चुके थे और उनके साथ इनका सम्बन्ध भी खासा रह चुका था। अन उक्त नामोके ऐसे तीन राजा 
ढूँढना चाहिए जिनका एक ही कालमे या एक ही जीवनमें एक पुरुपसे सम्बन्ध होना सभव हो सके | तौन 
ऐसे शिछालेखोका पता चला है जिनमें उक्त राजाओका उल्लेख है। ये तीनो लेख वुन्देलखड प्रान्तके भीतर 
या आसपास पाये गये है । इनमें-का एक लेख अपभ्रश भाषामे हैं और नीचे उसका सस्कृत अनुवाद भी दिया 
गया हैं । उसमें प्रसगोपयोगी यह वात दी हुई है कि विश्वामित्र गोतके क्षत्रिय वशमें विजयपाल नामके एक 
राजा हुए जिनके पुत्र भुवनपाल थे । उन्होंने कलचुरी, गुर्जर और दक्षिणनों जीत डाला था | यह लेख दमोह 
जिलेकी हटा तहसीलमें मिला था और अब नागपुरके “अजायबधर' में सुरक्षित है। हूसरा लेख बाँदा जिलेके 
अन्तर्गत चन्देलोकी पुरानी राजघानी कालिजरमें मिला है। उसमे विजयपालके पुत्र भूमिपालका तथा दक्षिण 
दिज्ञा और कर्ण राजाको जीतनेका उल्लेख है | तीसरा लेख जबलपुर जिछेके अन्तर्गत तीवरमें मिला है। 
उसमे भूमिपालके उत्पन्न होनेका उल्लेख स्पष्ट है तथा किसी सम्बन्धमे विपुरी और सिंहप्रीका भी उल्लेख 
है । इन लेखोमें-के दो अन्तिम छेख बहुत ही दूटे-फूटे है, इससे उनके पूर्वापर सम्बन्धका कुछ शान नही होता, 


प्रस्तावना ११ 


तथा प्रथम छेख पूरा मिलनेपर भी अभीतक स्पष्टत नही पढा जा सका है। जो झुछ पढ़ा गया है उसमे 
अपभ्रद् और सस्कृतकी वार्ताम कुछ परस्पर विरोब-सा पाया जाता है। तथापि उक्त सामाक़े सम बे कोर्ट 
भतमेद नही है। छेखोमे कोई सन्‌-सम्बत्‌ भी नहीं पाया गया, किन्तु छिपावटपर-से वे ११वीं था १२ 
शताब्दिके अनुमान किये जाते है । सम्भवत उम्त ेलोके विजयपाल और उनऊे पुत्र भुअनपाल या भृमियाल, 
तथा हमारे प्रन्यके विजयपारू ( अपभ्रश विजवाल ) और भूपाछ एक हो है। रहो कर्ण ( अपश्चज्ञ कण्ण ) 
नरेंद्रकी बात, सो ये कर्ण वे ही हो सकते है जिनका उल्लेख ऊपरके दूमरें शिलालेसमे बाया है। यदि ज्ञात 
इतिहासमे इन राजाओकों समाविष्ट करनेका प्रवन्‍न किया जाय तो बुन्देलसदके चदेंल वणमे टो गकता है । 
चदेल ( चन्द्रानेय ) वंशका सक्षिप्त इतिहाम यह है कि नवमी छातोके प्रारभमे बुन्देलपटप्रदेशमे उस बशके 
राजा नन्‍नूक प्रकाशमे आये । खर्जूरवाहक ( आवुनिक खजुराहो, छतरपुर जिलेमे ) उनको राजवानी थी 
और वे सभवत उस सममके प्रतिहार सम्राद नागमट (द्वि) के अधीन ये । ननन्‍्नूकके पुत्र वाउपतिने विस्थ्या- 
चलके अचलमें अपने राज्यका विस्तार किया | वावपत्तिका पुत्र जयशवित “जेग्जाक' नामसे भी प्रसिद्ध हुआ, 
और उसीके नामसे यह प्रदेश 'जेज्जाऊभुक्ति' भी कहछाने लगा। जयशक्तिके उत्तराधिकारी उनके छघु आता 
विजयशबित ( विज्जक ) ने, खजुराहोके एक छिलालेसानुसार, दक्षिण भारतमे दूर तक अपना राज्यविस्तार 
किया । उसके उत्तराधिकारो पुत्र राहिलके नाममे महोदाके समीप राहिल्‍य-सागर बनवाया गया। राहलके 
उत्तराधिकारी पुत्र हर्पने, खजुराहोके छेखानुसार सन्‌ ९१४ के लगभग क्षित्तिपालदेव [ प्रतिहार नरेश 
महीपाल प्रथम ) को कन्नौजका सिहासन ( राष्ट्रकूट इन्द्र तृ से ) पुन प्राप्त करनेमे सहायता पहुँचावी, तथा 
चौहान राजकुमारी कचुकासे विवाह किया । इस प्रकार चदेल वशकों प्रतिष्ठा बहुत बढ गयी। उसके पुत्र 
यशोवर्मन्‌ ( लक्षवर्मत्‌ ) ने प्रतिहार नरेश देवपाल़की अघीनता अस्वीकार कर दी और कालजरकों जीतकर 
जपता राज्य यमुनाके तट तक फैला दिया | उसने कलूचुरि युवराजदेव ( प्र ) और परमार सीयक (द्वि ) 
को पराजित कर चेदि और माझ॒वा तक अपना प्रभुत्व जमा लछिया । उसने पूदमे पाल नरेश गोपाछ ( द्वि ) 
और काम्बोजोको जोतकर गौड और मिथिला तक अपना साम्राज्य फैछाया। प्रतिहार नरेश देवपालसे विष्णुकी 
वह मूर्ति प्राप्त की जो उसके पिता हेरम्बपालते कीर (कागडा ) के शाही नरेशसे पायी थी, और उसे खजुराहो- 
में चतुर्भुज मन्दिर बनवाकर उसमें स्थापित की । यश्षोवर्मनके पुत्र धन और उनके उत्तराधिकारियोने अपनेको 
कालजराधीष्वर कहा है । इस समय चदेल राज्यको सीमा कालुजरसे भास्वत ( भिल॒सा ) तक त्तथा कालदी 
( यमुना ) व गोप ( र्वालियर ) से चेदि सडरू ( जदलूपुर ) तक फैर गयी थी । बगने अग ( भागलपुर ) 
व राघा ( परिचम वगाल ) तथा आज्र औौर कुतल तक विजय यात्ना की । उसने समवत अमीर सुवुक्तिगीन- 
के विरुद्ध लघानके युद्धमें अन्य पन्द्रह हिंदु राजाओंके साथ भाग छिया। उसने महाराजाधिराजकी उपाधि 


धारण की । उसने गौतम अक्षपादके वशज प्रभास नैयायिकको अपना प्रवान मंत्री नियुक्त किया । धगने सन्‌ 
९५४ से १००२ तक राज्य किया | 


धज्जुका पुत्र हुआ गण्ड और गण्डका विद्याघर जिसके समयमें महमूद गजनवोने दो बार सन्‌ १०१९ 
और १०२२ में कालजरपर आक्रमण किया, किंतु उसे वह लूट न सका। विद्याघरने उसे प्रचुर धन देकर 
प्रसन्न कर लौटा दिया। विद्याघरने कलचुरि नरेश कोकल्ल ( द्वि ) और परमार भोजके विरुद्ध विजय प्राप्त 
की | विद्याघरके पुत्र विजयपालने कलचुरि गागेयदेवपर विजय पागी। विजयपालका पृत्र देवेंद्रवर्मा सन्‌ 
१०५० ई० में सिहासनपर था, जत इससे पूर्व विजयपालका राज्य समाप्त हो चुका था। देवेंद्रवर्माके 
लघुज्ञाता कौतिवर्भाको पराजित कर सन्‌ १०५१ के कुछ पश्चात्‌ करूचुरि कर्ण ( राज्यारोहण सन्‌ १०३४ 
और १०४२ के बीच ) ने बुन्देछलड़को अपने अधीन कर लिया था। 'कितु पश्चात्‌ कीतिवर्माने कर्णदेवको 
परास्‍्त किया । ऐसा उत्ती विजयकी स्मृतिर्मे लिखे गये प्रवोषचन्दोदय नामक सस्क्ृत नाटक तया उस कालके 
कुछ शिलालेशोस ज्ञात होता है। सभव है ये कोतिवर्मा तथा उपर्युल्लिखित भुवनपाल, भूमिपाकू व भूपाल 
एक ही हो | उस छवस्थामें जिस कर्णकी पराजयका उल्लेख दूसरे शिलालेखमे पायो जाता है वह करूचुरि 


१२ करकडचरिड 


कणदेव ही ठहरेगा, और चूकि प्रिजयपाल, कार्तियर्मा ( भुवनपाझ ) और कर्ण, उन तौनो राजाओवा अस्लिस्य 
सन्‌ १०४० और १०५१के वीच व आसपास पाया जाता है, अत्एवं यही काठ भर्यात्‌ ग्यारहवी घतीफा मध्य नाग 
करकडचरिउकी रचनाका अनुमान किया जा सकता है| ग्रथक्री उत्वानिकरामे मिद्धसेन, सम त्तमद्र, अक्लक, 
जयदेव, स्वयभू और पुष्पदतका उल्लेस किया गया हैं। पुत्पदतन अपना अपक्रश् महापुराण सुन ९६५ उस्ब्ी- 
में समाप्त किया था । अतएवं यह करक्‍ उचस्ठिकी रचतावी पूर्वाबधि सिद्ध है। उसका प्राचीन हसादिस्ित 
प्रतियोमे प्राचीनतम कालनिर्देश सन्‌ १५०२ का हैं। इन सीमाओंसे भो पूर्रोब्त रचनावाठका पमर्थन 
होता हैं । 


ग्रथकारका चन्द्रषि मोत्त 


मुनि कनकामरने अपनेकों चद्ध साापि ग्रोत्रीय बहा हैं। पट्टायलियोंके अनुसार सुहस्तिके शिष्य 
सुस्थित भौर सुप्रतिबुद-हारा स्थापित वोटिक गणवी वैरिशासाका एक बुर चम्द्र नामक हुआ। 
“श्रोवज्जशाखाधु रिबन्नसेनाजागेन्द्र चन्द्र।वि कुर प्रसूति,”” ( पद्मापली-समुच्चय, पृु० २६ )। चदउुलके नी 
अनेक अन्वय और गच्छ हुए। उदाहर्णाव, उत्तराष्ययनकी थिप्यद्धिता नाम वृत्तिके कर्ता शास्तिसूरि 
चन्द्रकुलके काठकरास्वयसे उत्पन्र थारापप गच्छके ये। उत्तराध्ययनकी सुउयोधा टोकाके कर्ता देपेद्र गणी 
भी चन्द्रकुलके थे । कितु ये सव स्वेताम्बर परम्पराके भेदश्रभेद है मिनकी मान्यता दिगम्बर परम्पराम नहीं 
पायी जाती। और पनबामर उनके स्पष्ट बथनानुमार हो दिगम्बर मुनि थे। अनुमानत कनवामरका 
घर्द्रधि गोत वहों देशीगणकी 'चद्रकरानार्याम्नाय' हैं जिमवा उल्लेख बहुरिवबद ( तहमील मीहोरा, जिला 
जबलपुर, मध्यप्रदेश ) के शान्तिनाथ तीवकरके प्रादपीठपर उत्बीण लेसमें आया हैं । उस मृत्तिके प्रतिष्ठा- 
चाय श्रोमत्‌ सुभद्र इसी आम्नायके कहे गये है। इस लेसमे गयाकणदेयका उल्लेस है णो निश्चयत 
कलचुरि नरेश कणके पिताका ही नाम है। ( कार्पस इस्क्रि० इण्डो० भाग ४, १९५५, पृ० ३१० ११) 
इस सम्बन्ध यह भो ध्यान देने योग्य है कि स्वयं चन्देलनरेशोन अपनेयों चन्द्राश्रेय ऋषिवलीय कहा है । 
उशहरणार्थ यक्षोवर्मनुके सजुराहो शिलालेखमें कहा गया है, 
तस्माद्‌ विश्वसुज पुराणपुरपादाम्नायघास्न कवे- 
येडभूचन्सुनय पविश्नचरिता पूर्च मरीब्यादय । 
तत्रात्रि सुपुवे निरन्‍्तरत्पर्स्तप्रप्रभाव सुत 
घन्द्रान्रेयमक॒त्रिमोज्वल तरज्ञानप्रदोप मुनिस्‌ ॥ 
अस्ति स्व॒स्तिविधायिन स जगता निरशेपचिद्यातिद- 
स्टस्यात्मोपनताखिलश्रुतिनिधेतश अशसास्पदम्‌ 
यही बात ग्रशोवर्मन्‌के पुत्र घड्धके खजुराहो शिलालेखमे भी कही गयी है । उस लेखमे एक और बात ध्यान 
देने योग्य है। आदिके तृतीय इलोकमे ही शिवके उस परिहासकी मगल-कामना की गयी हैं जिसमे शिव- 
पार्वती सवाद-द्वारा शिव और दिगम्वर क्षपणकमे एकत्वका सकेत किया गया हैं । श्लोक है, 
करत्व द्वारि दिगम्बर क्षपणक कस्मादकस्मादहो 
बाले झरूघरों घिगाथुधविधि चर्दस्ववदाद्दी नजु । 
सा जानीहि महेइंवर स्फुटमिद वस्त्रेज्प्यमावादिति 
प्रेयस्था परिद्दासतो विदसित श्मो झुमायाध्तु व । 
इस परिहासोषितके द्वारा समस्त चन्देलवशी नरेशों और विशेषत धद्भुके उत उदार धांभिक दृष्टिकोणको 
स्पष्ट किया गया प्रतीत होता है जिसके कारण ही खजुराहोके जैन, शव और वैष्णब मदिरोका श्राय एक सा 
वैभवपूर्ण निर्माण कराया जा सका। इसो सम्वन्धमे खजुराहोके पार्वंताथ सदिरके द्वारका वह लेख भी 
उल्लेखनीय है जिसमे घद्भराज-द्वारा सम्मानित भव्य पाहिछ द्वारा मदिरकों दानकी गयी सात वाटिकाओका 
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निर्देश है--पाहिलवाटिका, चन्द्रवाटिका, लपुचन्द्रवाटिका, शकरवादिक्रा, पच्राइतलवाडिका, आम्नवाटिका, 
और धगवाटिका! ( जै० शि० ले० सग्रह, भाग २, लेस न० १४७, पृ० १९० )। उन वाटिकानीम 
दाताने अपने नामके अतिरिक्त अपने धर्मरक्षक नरेण, उनके विणेष इष्टरेव शिव तथा उनके चस्क्रातेय पर 
एवं चन्द्रकराचार्यास्नायकी स्मृति चिरस्थायों बनानेका प्रयत्त जिया प्रतीत होता है। आप्चर्य नहीं, जो 
यह चन्द्रकराचार्याम्ताय चन्देलवशी राजकुलमे-से हो हुए किसी जैन मुनिने स्थापित की हो । स्वयं वनक्रामर 
भी इस राजवशके रहें हो, तो आश्चर्य नही। चदेलोक क्षप्रियमा ने जाने एवं वनकामा“द्वारा अपनेवों 
ब्राह्मण कहे जानेसे उक्त बातमें कोई विरोध उत्पन्न नहीं होता। चन्दरेेऊ अपनेगो अधिव चन्द्रायेयरी 
-सन्तान तो मानते ही है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, चन्देलवशी नरेश जेज्जाउके नाग ही वुन्देल- 
खड जेजकभुक्ति कहछाया और यहाँके जुझौतिया ग्राह्मण आज तक भो प्रसिद्ध हैं। केबल राजयज्ी डोनेन 
चल्देलल राजपूत जातियोमे गिने जाने छगे है । 


ग्रथकारकी गुरु-परसम्परा 


ग्रथके प्रारम ( १, २, १ ) में कविने सरस्वतीके अतिरिवत पडित मगलदबफे चरणोबा स्मरण 

किया है। तथा अन्तिम प्रशस्ति ( १०, २८, हे ) में अपनेको बुध मगछदेवका शिप्प कहा है। इससे उनके 
गुरुका नाम मगलदेव स्पष्ट है। इत मगलदेवका तथा उनके गण-गच्छ आदिका अन्य कोई परिनय ग्रथमें 
तही पाया जाता । किंतु र॒त्नाकर या घमंरत्नाकर नामका एक मस्‍्कृत ग्र4 मिलता है जिसमे उसके कर्ता- 
का नाम पढिते मंगल दिया गया है। इस ग्रथकी एक प्रति बलात्कार जैन भण्डार, कारजाम ( वेटेंटाय 
भाफ सस्क्ृत्त एण्ड प्राकृत मैनुस्क्रिप्स्स इन सी पी एण्ड वरार, क्रमाक ७८२९ ) तथा दूसरी प्रति प्ास्त्र 
भण्डार दि० जैन मन्दिर पाटोदी, जयपुरमे है ( राजस्थानके जैन शास्त्र भण्डारोकी ग्रथ सूची क्र० ७७८ )॥ 
इस जयपुरकी प्रतिमे ग्रथका अतिम पुष्पिका-बाकय है, “स० ३६८० वर्ष काप्ठासथे नन्‍्दृतदआमे सद्धारक 
श्रीभुषणशिष्य पडित मगलूफृत शास्त्रर्ताफर नाम शास्त्र सम्पूर्ण ।” इसपर-से ऐसा प्रतीत होता है 
जैसे स० १६८० प्रथकी रचनाका कालर हो । किंतु ययार्थत यह कालनिर्देश उक्त प्रतिके लेखनका ही हो 
सकता है, क्योकि कारजा शास्नभण्डारकी प्रतिमे उसका लेखनकाल १६६७ अकित है। काछ्ठासभ और नन्दि- 
तट ग्रामका भ्राचीनतम उल्लेख देवसेनकृत दर्शनसार ( गा० ३८ ) मे प्राप्त होता है, जहाँ विक्रमराजकी 
है मृत्युसे अर्थात्‌ विक्रम सवतके ७५३ वर्पमें नन्दितट ग्रामम्े काष्ठासघकी उत्पत्ति कही गयी हैं । यदि कनकामरके 
कालके समीप इस सचघके श्रीभूषण और उनके शिष्य मगलदेवका अस्तित्व सिद्ध हो तो वे हो प्रस्तुत ग्रथ- 
कर्ताके गुरु मानें जा सकते है। किन्तु वर्तमानमे उतत धर्मरत्नाकरकी पुष्पिकाके अतिरिक्त अन्य कोई 


साधक-बाघक प्रमाण उपलब्ध नही है। हाँ, कुछ सशय उत्पन्न करनेवाी यह बात अवदय है कि कविने 
उक्त गण-गच्छका उल्लेख न करके अपनेको चन्द्रणि गोत्रीय कहा है । 


चथका विषय 


इस प्रथम करकडु ( अपज्रश-करकड ) महाराजका चरित्र दक्ष सधियोमे ' वर्णन किया पया हैँ । 
सक्षेपमें यह कथा इस प्रकार है ४ 


अगदेशको चम्पापुरीमें घाडीवाहन राजा राज्य करते थे। एकबार वे कुसुमपुरको गये 
पश्चावत्ती नामकी एक युवतीको देखकर उसपर मोहित हो गये । युवततीका सरक्षक एक कक दशक 
बातचीत करने आदिसे पता छगा कि वह थुवत्ती ययार्थमें कौशाम्बीके राजा वसुपारकी पुश्री थी । जन्म- 
समयके अपशकुनके कारण पितामे उसे जमना नदोमें बहा दिया था ४ राजपुत्री जानकर घाडीवाहतने उसका 
पाणिग्रहण कर लिया भौर उसे चम्पापुरी छे आये | कुछ काल परचात्‌ वह गर्भवती हुईं और उसे यह दोहला 
उसप्न हुआ कि मन्द-मनन्‍्द बरसातमें, मे नररूप घारण करके, अपने पतिके साथ, एक हाथीपर सवार होकर, तगर- 


१२ करफकंडचरिड 


कणदेव ही ठहरेगा, और चूक्रि विजयपाल, कोततिवर्मा ( भुवनपाल् ) और कण, उन तीनों शायाजोका अस्तित्व 
सन्‌ १०४० और १०५१के बीच व आसपास पाया जाता है, अतएवं पही काल अर्थात्‌ ग्याग्हदी शतीवा मध्यनाग 
करकडचरिठको रचनाका अनुमान क्रिया जा सत्ता हैं। प्रवको उत्थानिकाम मिद्धसेन, सम ततभद्र, अबठक, 
जयदेव, स्वयभू और पुप्पदतका उल्लेप किया गया है । पुप्पदतने अपना अपश्रश् महापुगाण सन्‌ ९६५ ईस्त्री- 
में समाप्त किया था | अतएवं यह करब ड्चरिउकी रचनावी पूर्यावत्रि सिद्ध है। उसकी प्राचीन हस्तडिसित 


प्रतियोमे प्राचोनतम कालनिर्देश सन्‌ १५०२ का हैं। इन सीमाओंस भी पृत्रवत रचनाकाठया समर्थन 
होता है । 


ग्रथकारका चन्द्रषि गोत्र 


मुनि क्नकामरने अपनेको चन्द्र ऋषि गोत्रीय कहा हैं। पट्टावलियोके जनुसार सुहस्तिके शिष्य 
सुस्थित और सुप्रतिबुद्न-द्दारा स्थापित कोटिक गणवी वैरिध्वासाका एक कुल च॒द्र नामक हुआ। 
“श्रोवज्श।खाघु रिवद्नसेनाज्षागेन्ड चन्द्रावि कुकप्रसूति ” ( पट्ठापलो-ामुन्चच, पृ० २६ )। चल्बुछके नी 
अनेक अन्वय और गच्छ हुए। उदाहरणाथ, उत्तराष्ययनकी भिप्यह्िता नामक वृत्तिके वर्ना घातिसूरि 
चन्द्रकुलके काठकरान्वयसे उत्पन्न थारापद्र गच्छके थे। उत्तराष्ययनकी मुसबोधा टोकाके कर्ता देवेन्द्र गणी 
भी चन्द्रकुलके थे । कितु ये सब श्वेताम्यर परम्परके भेंदअनेद है जिनकी मान्यता दिगम्बर परम्पराम नहीं 
पायी जाती । और पनकामर उनके स्पष्ट वथनानुमार ही दिगम्वर मुनि थे। अनुमानत कनवामरका 
घन्द्रपि गोत वही देशीगणकी “चन्द्रफराचार्याम्नाय' है जिसना उल्लेस वहुरिवद ( तहसील सीहोरा, जिला 
जबलपुर, मध्यप्रदेश ) के शान्तिनाथ तोथकरके पादपीठपर उत्वीर्ण लेरामे आया हैं। उस मूत्तिके प्रतिष्ठा 
चाय श्रीमत्‌ सुभद्र इसी आम्नायके कहे गये है। इस छेपमें गयाकणदेवका उल्लेस है जो निश्चयत 
कलचुरि नरेश कणके पिताका ही नाम है। ( कापस इस्क्रि० इण्डी० भाग ४, १९५५, पृ० ३१० ११ ) 
इस सम्बन्धम यह भी ध्यान देने योग्य है कि स्वय चन्देलनरेशोने अपनेवो चढद्धाश्रेय फषिवशीय कहा है । 
दहरणार्थ यश्षोवर्मनुके सजुराहो शिलालेखमें कहा गया हैं, 

तस्माद्‌ त्रिश्वस्तज़ पुराणपुरपादाग्नायधास्न क्वें- 

येंअभूचन्सुनय॒ पचित्रचरिता पूव मरीच्यादय । 

तत्नान्रि सुपुवे निरन्‍्तरतपस्तीअ्प्रसाव सुत 

चन्द्रात्रेयमक॒त्रिमोज्वकतरज्ञानप्रदोप सुनिम्‌ ॥ 

अस्ति स्व॒स्तिविधायिन स जग़ता निरशेपविद्याविद- 

स्टस्याष्मोपनताखिलश्रुतिनिधेवंश प्रशसास्पदस्‌ । 
यही बात यशोवर्मन्‌के पुन धज्ञके सजुराहो शिलालेखमें भी कही गयी हैं। उस लेखमे एक और बात ध्यान 
देने योग्य है। आदिके तृठोय इलछोकमे ही शिवके उस परिहासकी मगल-कामना की गयी है जिसमें शिव- 
पार्वती सवाद-द्वारा शिव और दिगम्वर क्षपणक्रमे एकत्वका सकेत किया गया है । श्लोक है, 

क्स्त्व द्वारि दिगस्थर क्षपणक कस्मादकस्मादहो 

वाले झूछधरो धघिगायुधविधि वर्दास्त्वदाह्दी नचु । 

सा जानीहि महेश्वर स्फुटमिंद घस्त्रेडप्यमावादिति 

प्रेयस्था परिद्दासतो विहसित शो झुमायास्‍्तु व । 
इस परिहासोक्तिके द्वारा समस्त चन्देलवशी नरेद्यो और विशेषत घड्भके उस उदार धामिक दृष्टिकोणको 
स्पष्ट किया गया प्रतीत होता है जिसके कारण ही खजुराहोके जैन, शैव और वैष्णव मदिरोका प्राय एक सा 
वेभवपूर्ण निर्माण कराया जा सका। इसी सम्वन्धमे खजुराहोके पार््बनाथ मदिरके द्वारका वह लेख भी 
उल्लेखनीय है जिसमे घड्भराज-द्वारा सम्मानित भव्य पाहिल द्वारा मदिरको दानकी गयी सात वाटिकाओका 


प्रस्तावना १३ 


निर्देश है--पाहिलवाटिक़ा, चन्रवाटिका, लघुचन्द्रवाटिका, शक्रचाटिका, पत्ताइतवयादिया, आसवाटिका, 
और पगवाटिका | ( जै७ दि० ले० सग्रह, भाग २, लेस न० १८७, पृ० १९० )। उन वाटियाओोमे 
दाताने अपने मामके अतिरिक्त अपने धर्मरक्षक नरेश, उनके विद्येप उष्देव शित्र तथा उन सस्द्रापेय प्र 
एवं चन्रकराचार्याम्तायकी स्मृति चिरस्थायो बनानेढा प्रयथल किया प्रतीत होता है। आू्चप्र नहीं, जो 
पह चन्द्रकराचार्याम्नाय चन्देलबशी राजकुलमे-से ही हुए किसी जैन मुनिने स्थापित की हो । स्वस बनकामर 
भी इस राजवणके रहे हो, तो आइचर्य नहीं। चदेछोक क्षत्रियमा ने जाने एय वनक्ामल्‍द्वारा भपनेवों 
त्राह्मण कहें जानेसे उदत बातमें कोई विरोध उत्पन्न नहीं होता। घन्देंल अपनेगों अदश्नि ये चस्द्रातेययी 
सन्तान तो मानते ही हैं । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, चन्देलवज्ञों नरेश जेज्जाफ़ नाग हरी बुन्देल- 
खड जेजकभुक्ति कहलाया और यहाँके जुझौतिया ब्राह्मण आज त्तक भी प्रमिद्ध हैं। वेयछू राजी होनेत 
चन्देल राजपूत जातियोमे गिने जाने छगे है । 

है 


ग्रथकारको गुरु-परम्परा 


प्रथके भ्रारम ( १, २, १ ) में कविने सरस्यत्तीके अतिरिवत पढ़ित सगलदयके चरणाका स्मरण 
किया है! तथा अन्तिम प्रश्नस्ति ( १०, २८, ३ ) में अपनेको बुध मगलदेवका द्िप्प कहा हैं। इससे उनके 
गुरुका नाम मगलूदेव स्पष्ट है। इन सगलछदेवका तथा उनके गणनाचठ आदिफा धन्य कोर्ट परिचय प्रथम 
नही पाया जाता । कितु रत्नाकर या धर्मरत्नाकर नामका एक मस्कृत ग्रथ मिलता हैं. जिसमे उसके कर्ता- 
का नाम पडिते मगर दिया गया है। इस ग्रथकी एक प्रति बलात्कार जैन भण्डार, कारजामे ( वेटेराग 
आफ सस्कृत एण्ड प्राकृत मैनुस्क्रिप् इन सी पी एण्ड बरार, क्रमाक ७८२९ ) तथा दूसरी प्रति शास्त्र 
भण्डार दि० जैन मन्दिर पाठोदी, जयपुरमे है ( राजस्थानके जैन शास्त्र भण्डारोकी ग्रथ सूची क्र० ७७८ )। 
इस जयपुरकी प्रतिमें ग्रथका अतिम पुष्पिका-वाक्‍्य है, “० १६८० वर्ष काप्णासथे ननन्‍्दतटभाम भद्दधारक 
श्रोभूषणश्िण्य पढित सगलकृत शास्त्ररत्नाकर नाम शास्त्र सम्पूर्ण ।” इसपर-से ऐमा प्रतीत होता है 
जैसे स० १६८० ग्रथकी रुवनाका काल हो | कितु यथार्थत यह कालनिर्देश उक्त भ्रतिके लेखनका ही हो 
करता है, क्योकि कारजा शास्नमण्डारको प्रतिमे उसका छेखनकाल १६६७ अकित है। काप्ठासप्र और ननत्दि- 
!ठ प्रामका भ्राचीनतम डल्लेख देवसेनक्ृत दर्शनसार ( गा० ३८ ) में प्राप्त होता है, जहाँ विक्रमराजकी 
तृत्युसे अर्थात्‌ विक्रस सवतुके ७५३ वर्षमें नन्दितट ग्राममे काहासघकी उत्पत्ति कही गयी हैं। घदि कनकामरके 
कालके समीप हट्स सघके श्रीभूषण और उनके शिष्य मगलदेवका अस्तित्व सिद्ध हो तो वे हो प्रस्तुत ग्रय- 
कर्ताके गुर माने जा सकते है। किन्तु पर्तमानमे उक्त धर्मरत्म 


मरत्नाकरकी पुष्पिकाके अतिरिक्त अन्य कोई 
साधक-बाधक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। हाँ, कुछ सशय उत्पन्न करनेवाली 


यह बात अवश्य है कि कविने 
उक्त गण-गच्छका उल्छेख न करके अपनेको चन्द्रापि गोत्रीय कहा हैँ । 
इथका विषय 


है इस ग्रथम करकडु ( अपन्नक्ष-क्रफड 

सक्षेपमे यह कथा इस प्रकार है 
अगदेशकी चम्पापुरीमं घाडीवाहन राजा राज्य करते थे। एकबार वे कुसुमपुरको गये 

पश्मावती नामकी एक युवतीको देखकर उसपर मोहित हो गये । युवतीका ४ एक बा 8 
बातचीत करने आदिसे पता लगा कि वह युवती यथार्थमें कौशाम्बीके राजा वसुपालकी पुत्री थी। जन्म- 
समयके अपशकुनके कारण पिताने उसे जमना नदोमें बहा दिया था । राजपुत्री जानकर घाडीवाहनने उसका 
पाणिग्रहण कर लिया और उसे चम्पापुरी छे आये । कुछ काछ परचातू वह गर्भवती हुईं और उसे यह दोहला 
उत्पन्न हुआ कि मन्द-मन्द बरसातमें, मैं नररूप धारण करके, अपने पतिके साथ, एक हाथीपर सवार होकर, सगर- 


) महाराजका चरित्र दक्य सधियोमें ' वर्णन किया गया है। 
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का परिभ्रमण करूँ । ऐसा ही प्रवन्य किया गया । किन्तु दुष्ट हाथी राजा-रानोको लेकर जगछकी ओर भाग 
निकला । रानीने समझा वुझाकर राजाको एक वृक्षकी डाली पकटकर अपने प्राण बचानेपर राजी कर लिया 
और आप उस हाथीपर सवार रहकर जगलमें पहुची। वह हाथी एक जलाशयमे घुमा। उसी समय 
रानीने कूदकर वनेमे प्रवेश किया । उनके प्रवेशसे वह सूसा हुआ वन हरा भरा हो गया । एस सबरकों 
सुनकर वनमालठी वहाँ आया आर रानीको वहिन मानकर अपने घर छिय्रा के गवा। कुछ दिनोके 
बाद ही मालिनको पद्मावतीके सुपपर ईए्या उत्पन्न हो गयी और किसी बहानेस उसने उसे अपने 
घरसे निकाल दिया । निराश होकर रानी इमशान भूमिम भायी और वही उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ।( १ ) 

रानीके उस पुत्रको एक मातग | चाण्डाल ] उठाकर ले चला। रानीफे विरोध करनेपर उसने 
कहा कि वह यथायमे एक विद्यावर था। एक मुनिकी णापसे मानंग हो गया । उस शापका प्रतीकार मुनिने 
इस प्रकारसे किया था कि जब करफकडुका दन्तिपुरके प्मशानमें जन्म हो तब उसे बाठककों छे जाकर उसका 
लालन-पालन करना चाहिए ! बडा होनेपर जब उसे उस नगरका राज्य मिल जावेगा तत्र वह मातग पुन 
विद्यावर हो जावेगा । उसके इस प्रकार कहनेपर तथा बालकफा यथोचित दपसे छालन-पालन करनेकी प्रतिना 
करनेपर रानीन अपना पुत्र उसे सौप दिया। उस मातगने बालतको अच्छी तरह रबसा और स्वय खूब 
पढाया-लिखाया । उसके हाथमे कण्टू ( सूप्तो सुजछो ) होनेंसे उसका नाम करकटु पड ग्रया | जब वह 
युवावस्थाको प्राप्त हुआ तब एक दिन दन्तीपुरके राजाका परलछोकवास हो गया। उसके कोर्ट पुत्र नही था 
इससे राजमत्रियोने यह व्यवस्था की कि एक हाथीकों एक भरा घटा दिया जावे, और उससे वह जिस व्यक्ति- 
का अभिपेक कर द वही राजा बना लिया जाय । इस विधानमे करकटुका भाग्य चमक उठा । किन्तु उत्ते 
मातग पुत्र जानकर मतन्नी और नगर-निवासी अपना राजा स्वोकार करनेमे हिचविचाये । दसी समय उस 
मातगको अपनी विद्याधर-ऋद्धि प्राप्त हो गयो और उसने सबका समाधान करके करकड्ढकों राजा 
बनवा दिया । (२) 

कुछ समय पश्चात्‌ ही करकदुका विवाह गिरिनगरकी राजकुमारों मदनावछीसे हो गया। एक 
बार उसके दरवारमे चम्पाके राजाका दुत आया जिसने उससे चम्पा नरेशका आधिपत्य स्वीकार करने- 
की प्रेरणा की । इससे करकडुको भारी क्रोब उत्पन्न हुआ । उसने तत्काल ही चम्पापर चढाई कर दी। 
धोर युद्ध हुआ, अन्तमे पद्मावतोने रणभूमिमे उपस्थित होकर पिता-पुत्रका सम्मेलन करा दिया । थाडीवाहन 


पुत्ररत्तवकों पाकर बहुत हित हुआ । उसने चम्पाका राजपाट भी करकण्डुकों सौप, वैराग्य घारण 
कर लिया । (३) 


अपने विस्तीर्ण राज्यको पूरा जमाकर करकडुने एक वार मन्त्रसे पूछा, 'हैँ मत्री ! क्या कोई ऐसा 
राजा हैं जो अभी भी मुझे मस्तक न नमाता हो ? मन्तरीने उत्तर दिया, महाराज | और तो सब राजे आपकी 
अधोनता स्वीकार करते है, परतु द्रविड देशके चोल, चेर और पाण्ड्य नरेश आपको नही मानते । राजाने 
उनके पास दूत भेजा जिसको उन्होने यह कहकर बविमुख कर दिया कि हम जिन भगवान्‌को छोड और 
किसीको भी सिर नही झुका सकते । यह उत्तर पाकर करकडुने यह प्रण किया कि यदि मै इन राजाओके 
मस्तकपर अपना पैर न र॑खूँ तो सव राजपाटका त्याग कर दूँ । उसने तुरत हो उनपर चढाई कर दी । मार्गमे 
वह तेरापुर तगरमे पहुँचा । वहाँके राजा 'शिव” ने आकर उससे भेंट को और बताया कि वहाँस पास ही 
एक पहाडीके चढावपर एक गुफा है, तथा उसी पहाडोके ऊपर एक बडी भारी वामी है जिसकी पूजा प्रति- 
दिन एक हाथी किया करता है। यह सुनकर करकड्ु शिवराजाके साथ उस पहाडीपर गया। उसने पुफाम्मे 
श्री पार्रवनाथ भगवान्‌का दर्शन किया और ऊपर चढकर उस वामीको भी देखा। उनके समक्ष ही हाथीनें आकर 
भौर पासके ही एक ताछावसे कमछ तोडकर उस वामीकी पूजा की । करकडुने यह जानकर कि अवश्य वहाँ 
कोई देवमूति होगी, उस चामीको खुदवाया । उनका अनुमान यथार्थ निकला । वहाँ पा<्द्वनाथ भगवान्‌की 
मूति निकली, जिसे वे बडी भवितिसे उसी गुफामें छे आये। इस वार करकडुने पुरानी प्रतिमाका अच्छी 


प्रस्तावना १४ 


तरह अवलोकन क्रिया। मिहासनपर उन्हे एक गाँठ-सी दिप्री जो धोमारो ग्रिगाद ग्ही यो । एक पाने 
शिल्पकारसे पछनेपर उसने कहां कि जब वह गुफा वनाग्रो गयी थी तव वहाँ एक जञ्याहिनी निकल पटी थी। 
उसे रोकनेके लिए ही वह गाँठ दी गपी हैं। यह सुनकर कर्कटुको उस जलवाहिनीये पर्धन फरनेगा 00 
उत्पन्न हुआ और उस शिल्पकारके बहुत रोइनेपर भी उन्होंने उप गाँटयो मुटवा शरा। गटर. डे 
बहा एक भयकर जलप्रवाह निकल पड़ा जिसे रोकना असस्थव हो गया । मारी ण्‌फा जरन ना गयी ॒ चर 
देखकर करकडको अपने कियेपर पश्चात्ताप होने लगा। निदान एा विद्यावाने जावर उसया सम्बोधन 
किया, उस प्रबाहको रोकनेका वचन दिया तथा उस गुफाके बननेका उतिहास भी वह सुनावा । (४) 


विद्यावरने कहा कि एक समय दक्षिण विजयावंके स्थनूपुर नग”मे नील और महानीए नामके दो 
विद्यापर भाई राज्य करते थे । किन्तु छात्रुमे परास्त होकर वे वहासे भाग निकडे और तेंपुरमे आऊर रहे । 
धोरे-धोरे उन्होने वहाँ राज्य स्थापित कर लिया। एक मुनिक्रे उपदेशमे उन्होंने जैनपर्म ग्रहण पर श्या 
और वह गुफा-मदिर बनवाया | इसी समय दूसरे दो विद्याधर भ्राता छड़ागी तरफ णापाफो जा रहे थे। 
मलयदेशके प॒दी पर्वतपर उन्होंने एक रावणके वशज-द्वारा बनवापे हुए जिनमदि"में एक सुदर जिममतति 
देखी । उन्होने विचार किया कि ऐसी मूति हम अपने यहा बनवावेगे, इस हेतु वे _उम मूतिकों उठा कर दे 
चक्ले । तेरापुर पहुचनेपर वे उस मूतिको पहाडीपर रखकर जिनमदिरकी वन्दनाकों गये । छौटफ़र आनेपर 
जब वे उस मरतिकों उठाने लगे तव वह नहीं उठो । निदान एक मुनिके उपदेशसे उन्होने उसे यही छोड़ा और 
वैराग्य ््ि कर लिया । इनमें-से एक भाई तो शुद्ध तपस्या करके स्वर्गकों गया और दूसरा मायाचारीके 
कारण मरकर हाथी हुआ । स्वर्गवासी भाई अवधिज्ञानसे अपने भाईफी दुर्गतिकों जान कर वहा आया और 
उसे जातिस्मरण कराया जिसके कारण वह उस वामीको मू्तिको पूजनें लगा। थे समाचार सुनकर विद्याधर- 
ने करकडुको एक और गुफा वनवानेकी सलाह दी। करकरुने वहा दो गुफायें और वनवायी । इसके परचात्‌ 
एक बडे दु खकी घटना हुई | एक विद्याघर, हाथीका रूप धरकर, आया और करकडुको भुलाकर मदनावली- 
को हर ले गया । करकडु छोकमें धहुत हो विह्नल हुए, किन्तु एक पूर्व जन्मके सयोगी विद्याघरके ममझाने, 
तथा पुन सयोगका आएवासन देने व नरवाहन दत्तका आखरुषपान सुनानेपर समाधान हुए और 
आगे बढे। (५-६) 
करकडु सिंहल द्वोप पहुचे और वहाकी राजपुत्री रतिवेगाका पाणिग्रहण किया । उसके साथ जब वे 
जलमार्गसे लौट रहे थे तब एक भीम-काय मच्छने उनकी नौकापर घावा किया। उसे मारनेके लिए वह हास्त्र 
लेकर और मह्ल-गाठ वाघकर समुद्रमें कूद पडा । मच्छको तो उसने मार डाछा, पर वह लछौटकर नावपर न 
था सका | उसे एक विद्याधरपुत्री हर ले गयी । रतिवेगाके श्ोकका पारावार न रहा। मश्री झटपट वेडेको 
किनारेपर छाया। रतिवेगाने पूजापाठ प्रारम्भ किया जिससे पद्मावती देवोने प्रकट होकर उसे 
आदवासन दिया। (७) 
देवीने अरिमनका आरूपान सुनाया । रतिवेगाके दिन वहीपर घर्म-कर्ममे बीतने गे । उधर करकदु- 
को वह विद्याधरी अपने घर के गयी और अपने पिताकी आज्ञा लेकर उसने उन्हे अपना पति वना लिया। वहाकी 
ऋद्धिका उपभोग करके अपनी नवकू बधूसहित्त करकडु पुन रतिवेगासे आ मिले । अब उन्होने चोर, चेर 
ओर पाण्डदय नरेशोकी सम्मिलित सेनाका मुकाबछा किया और उन्हें हराकर अपना प्रण पूरा किया ।, अपना 
पैर उनके मस्तकपर रखते समय राजाकों उनके मुकुटोपर जिन प्रतिमाके दर्शन हुए। यह देखकर राजाकों 
भारी पश्चात्ताप हुआ उन्होने उन्हें पुत राज्य देना चाहा, पर वे स्वाभिमानी द्रविडाधिपत्ति यह कहकर 
तपस्याको चक्ठे गये कि अब हमारे पुत्र-पौनादि हो आपकी सेवा करेंगे। वहासे छौटते हुए करकडू पुन 
तेरापुर आये । यहा उसी कुटिक विद्याघरने पदवात्तापपूर्वक मदनावछीको छाकर सौप दी। वे फिर चम्पा- 
नग्रीको लौट आये और वहा राज्य-सुख भोगने ऊगे । (८) 


एक दिन चनमालछीने आकर खबर दो कि नगरके उपबनमें शीलगुप्त मुनिराजका शुभागमन हुआ 
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का परिभ्रमण करू । ऐसा ही प्रवन्व किया गया | किन्तु दुष्ट हाथी राजा-रानोको छेकर जगलकी ओर भाग 
मिकला । रानीने समझ्षा-बुझाकर राजाको एक वृक्षकी डाली पकडकर अपने प्राण बचानेपर राजी कर लिया 
और आप उस हाथीपर सवार रहकर जगलमें पहुँचो। वह हाथी एक जलाशयमे धुमा। उप्री समय 
रानीने कूदकर वनैमे प्रवेश किया | उनके प्रवेशसे वह सूखा हुआ वन हरा भरा हो गया । हस खबरकों 
सुनकर बनमाली वहाँ आया और रानीको बहिन मानकर अपने घर लिवा ले गया। कुछ दिनोके 
बाद ही मालिनको पौद्मावतीके रूपपर ईर्ष्या उत्पन्न हो गयी और किसी वहानेंसे उसने उसे अपने 
घरसे निकाल दिया | निराश होकर रानी श्मशान भूमिमें जायी और वही उसे एक पुत्र उत्पन्न हआ।( १ ) 
रानीके उस पुत्रको एक मातग [ चाण्डाल ] उठाकर के चला। रानीके विरोध करनेपर उसने 
कहा कि वह यथाथमे एक विद्यावर था । एक मुनिकी शापसे मातग हो गया । उस शापफऊा प्रतीकार मुनिने 
इस प्रकारसे किया था क्रि जब करकडुका दन्तिपुरके इमशानमें जन्म हो तव उमर वालककों छे जाकर उसका 
लालन-पालन करना चाहिए । बडा होनेपर जब उसे उस नगरका राज्य मिल जावेगा तव वह मातग पुन 
विद्याघर हो जावेगा । उसके इस प्रकार कहनेपर तथा बालकका यथोचित छपसे लालन-पालन करनेकी प्रतिज्ञा 
करनेपर रानीने अपना पुत्र उसे सौप दिया। उस मातगने बालककों अच्छी तरह रबखा और स्वय खूब 
पढाया-लिखाया | उसके हाथमे कण्डू ( सूप्ती खुनछी ) होनेसे उसका नाम करकट्टु पड गया | जब वह 
युवावस्थाकी प्राप्त हुआ तब एक दिन दन्तीपुरके राजाका परलोकवबास हो गया । उसके कोई पुत्र नही था 
इससे राजमत्रियोने यह व्यवस्था की कि एक हाथीकों एक भरा घडा दिया जावे, और उससे वह जिस व्यकिति- 
का अभिपेक् कर दे वही राजा बना लिया जाय । इस विधानमे करक्टुका भाग्य चमक उठा। किन्तु उसे 
मातग पुनत्र जानकर मत्नरो और नगर-निवासी अपना राजा स्वोकार करनेमे हिचकिचाये । इसी समय उस 
मातगकों अपनी विद्यावर-ऋद्धि प्राप्त हो गयो और उसने सबका समाधान करके करकडुको राजा 
बनवा दिया । (२) 
कुछ समय पद्चात्‌ ही करकडुका विवाह गिरिनगरकों राजकुमारी मदनावछीसे हो गया। एक 
घार उसके दरवारमे चम्पाके राजाका दूत आया जिसने उससे चम्पा नरेशका आधिपत्य स्वीकार करने- 
की प्रेरणा की । इससे करकइुको भारी क्रोब उत्पन्न हुआ । उसने तत्काल ही चम्पापर चढाई कर दो। 
धोर युद्ध हुआ, अन्तमे पद्मावतीने रणभूमिमे उपस्थित होकर पिता-पुत्रका सम्मेलन करा दिया । धाडीवाहन 
पुश्ररत्तकों पाकर बहुत हृपित हुआ | उसने चम्पाका राजपाट भी करकण्डुको सौप, वैराग्य वारण 
कर लिया। (३) 
अपने विस्तीर्ण राज्यको पूरा जमाकर करकडुने एक घार मन्‍्त्र)से पूछा, 'हे मन्नी ! क्या कोई ऐसा 
राजा है जो अभी भी मुझे मस्तक न नमाता हो” ? मन्त्रीने उत्तर दिया, महाराज | और तो सब राजे आपकी 
अधोनता स्वीकार करते है, परतु द्रविड देशके चोल, चेर और पाण्डय नरेश आपको नही मानते | राजाने 
उनके पास दूत भेजा जिसको उन्होंने यह कहकर विमुख कर दिया कि हम जिन भगवान्‌कों छोड और 
किसीको भी सिर नही झुका सकते । यह उत्तर पाकर करकडुने यह प्रण किया कि यदि मैं इन राजाओके 
मस्तकपर अपना पैर न रंखूँ तो सब राजपाटका त्याग कर दूँ । उसने छुरत हो उनपर चढाई कर दी । मार्गमे 
वह तेरापुर नगरमे पहुँचा । वहाँके राजा 'शिव” ने आकर उससे भेंट को और बताया कि वहाँसे पास ही 
एक पहाडीके चढावपर एक गुफा है, तथा उसी पहाडोके ऊपर एक बडी भारी वामी है जिसकी पूजा प्रति- 
दिन एक हाथी किया करता है। यह सुनकर करकडु शिवराजाके साथ उस पहाडीपर गया। उसने प्रुफामें 
ओ पादर्वताथ भगवान्‌का दर्शन किया और ऊपर चढकर उस वामीको भी देखा। उनके समक्ष ही हाथीने आकर 
और पासके ही एक ताछावसे कमल तोडकर उस वामीकी पूजा की । करकडुचे यह जावकर कि अवश्य वहाँ 
कोई देवमूति होगी, उस वामीको खुदवाया । उनका अनुमान यथार्थ निकला | वहाँ पादर्वनाथ भगवानूकी 
मूत्र निकली, जिसे वे बडो भक्तिसे उसी गुफामें ले आये। इस बार करकडुने पुरानी प्रतिमाका अच्छी 


ऊझ 


प्रस्तावना हर 


तरह अवलोकन क्िया। सिंहासनपर उन्हें एक गाँठन्सी दिसी जो शोभाको पिगाड़ ग्टीयो | एफ पाने 
शिल्पकारसे पछनेपर उसने कहा कि जब वह गुफा बनायो गयी थी तब वहाँ एए गठपाहिनी निक्द परी यो। 
उमे रोकनेके लिए ही वह गाँठ दी गयी है । यह सुनकर करवकाटुकों उस जलवाहिनीते दशन फामेरा फौनुए् 
उत्पन्न हुआ और उस शिल्पकारके बहुत रोकनेपर भी उन्होंने उस गाँठगों सतुठया दाल गाठो दुदते 2 
बहा एक भयकर जलप्रवाह निकल पड्या जिसे रोकना अमम्भव हो गया । सारी गुफा जरटने भर गयी ॒ चर 
देखकर करकइको अपने फियेपर पश्चात्ताप होने छगा। निदान एक विद्यावसर्ने जाकर उसता तम्गोधन 
किया, उस प्रवाहको रोकनेंका वचन दिया तथा उस गुफाके वननेका इतिहास भी उह सुनाया | (८) 
विद्यावरने कहा कि एक समय्र दक्षिण विजया कि रथनूपुर तगरमे नीछ जौ” महात्रीर नामके दो 
विद्याधर भाई राज्य करते ये । किन्तु शत्रुसे परास्त होकर वे वहासे भाग निकले और ते“परमे आकर रहें । 
धीरे-धीरे उन्होने वहाँ राज्य स्थापित कर लिया। एक मुनिक्रे उपदेशम उन्हाने जैनप्रम प्रहण कर लिश 
और वह गुफा-मदिर बनवाया । इसी समय दूमरें दो विद्यावर आता लफाती तरफ टायारो जा “7 थे। 
मलयदेशके पदी पर्वतपर उन्होंने एक रावणके वष्शज-द्वारा वनवाय्रे हुए जिनमदिस्मे एफ सुर जशिनमति 
देखी । उन्होने विचार किया कि ऐमी मूर्ति हम अपने यहा बनवावेगे, इस हेतु वे उस मूनिकों उठा कर छे 
चल्ले । तेरापुर पहुचनेपर वे उस मू्तिको पहाडीपर रखकर जिनमदिरको वन्दनाकों गये । छौटक़र आनेपर 
जब वें उस मर्तिको उठाने छगे तब वह नही उठी । निदान एक मुनिके उपदेशसे उन्होंने उसे बही छोड़ा और 
वैराग्य धारण कर लिया । इनमें-से एक भाई तो शुद्ध तपस्या करके स्वर्गको गया और दूसरा मायाचारीके 
कारण मरकर हाथी हुआ | स्वर्गवासी भाई अवधिज्ञानसे अपने भाईकफी दुर्गतिकों जान कर ठहा आया ओर 
उसे जातिस्मरण कराया जिसके कारण वह उस वामीकी मूर्तिको पूजने छगा। ये समाचार सुनकर विद्यावर- 
ने करकडुको एक और गुफा वनवानेकी सलाह दी। करकडुने वहा दो गरुफाये और बनवायी । इसके परचात्‌ 
एक बडे दु ख़की घटना हुई | एक विद्याधर, हाथीका रूप धघरकर, आया ओर करक्डुको भुलाकर मदनावली- 
को हर ले गया । करकडु दोकमें बहुत हो विह्वऊ हुए, किन्तु एक पूर्व जन्मके सयोगो विद्याघरके समझाने, 
तथा पुन सयोगका आदधवासन देने व नरवाहन दत्तका आठद्परान सुनानेषए समाधान हुए और 
जागे बढे। (५-६) 
करकहु सिंहल द्वीप पहुचे ओर वहाकी राजपुत्री रत्तिवेगाका पाणिग्रहण किया । उसके साथ जब वे 
जलूमार्गसे लौट रहे थे तव एक भीम-काय मच्छने उनकी नौकापर धावा किया | उसे मारनेके लिए वह गस्न 
लेकर और मत्ल-गाठ वावकर समुद्रमें कूद पडा । मच्छको तो उसने मार डाला, पर वह छौटकर नावपर न 
जा सका। उसे एक विद्याघरपुत्री हर ले गयी । रतिवेगाके शोकका पारावार न रहा। मश्री झटपट बेंडेफो 
क्िनारेपर छाया। रतिवेगाने पूजापाठ प्रारम्भ किया जिससे पद्मावती देवीने प्रकट होकर उसे 
आश्वासन दिया। (७) 


देदीने अरिदमनका आडूपान सुनाया । रतिवेगाके दिन वहीपर धर्म कर्मम्रे बीतने छगे । उघर करकहु- 
को वह विद्याधरी अपने घर ले गयी और अपने पिताकी जाज्ञा लेकर उसने उन्हे अपना पति बना लिया। वहाकी 
ऋषद्धिका उपभोग करके अपनी नवल वघूसहित करकडु पुन रतिवेगासे जी मिले । अब उन्होंने घोल चेर 
मोर पाण्डय नरेशोकी सम्मिलित सेनाका मुकाबकछा किया और उन्हे हराकर अपना प्रण प्रा किया । के 
पैर उनके मस्तकपर रखते समय राजाको उनके मुकुटोपर जिन प्रतिमाके दर्दान हुए । ये ५ 


लग हे यह 
भारी पश्चात्ताप हुआ । उन्होने उन्हें पुन राज्य देना चाहा, पर बे स्वाभिमानी द्र ४३४४४ ७६ 
तपत्याकों चल्ले गये कि अब हमारे पुत्र-पौत्रादि ही आपकी सेवा करेँगे। हा 


तेरापुर आये । यहा उसी कुटिक विद्याघरने पश्चात्तापपूर्वक 


वहासे छौट्ते हुए करकद पुन 
नगरीको लछौट आये और वहा राज्य-सुख भोगने छगे | (८) 


मदनावछीको छाकर सौप दी । वे फिर चम्पा- 


एक दिन चनमालीने आकर खबर दी कि नगरके उपबनने शीक्षगुप्त मुनिराजका बभाग 
प्रन हुआ 
हू 


श्दे करकंडचरिउ 


है। राजाने मगरमें भेरी पिटवायी और भवितभावसहित, पुरजनोके साथ, दर्शनकों श्स्थान किया। 
मार्गम उन्होंने एक पुत्रशोकसे व्याकुल, हाहाकारमे मर्न अवछाकों देसा जिससे उनके चित्तमे ससारकी 
अनित्यता, जीवनकी असारता आदि भावनाएं उठने छगी। मुनिके पास पहुँचकर उन्होंने वर्मोपदेश 
श्रवण किया जिससे उनके चित्तमे वैराग्य उत्पन्न होने लगा। ( ९ ) करकइुने फिर मुनिराजसे तीन प्रण्न 
किये, उनके सुदर शरोर होनेपर भी उनके हाथमे कण्टू क्यो हुई, उनके माता पितामे अतिस्नेंह होनेपर 
भी उनका वियोग क्यो हुआ, तथा उनकी प्रिया मदनावछीको उस खेचरने क्यों हटा ? मुनिराजने इन 
प्रइनोके उत्तर इस प्रकार दिये पूर्वजन्ममें करकडु एक सेठके यहा धनदत्त नामक ग्वाल था। एक दिन 
यह खाल भैसे चराने गया था। उसे एक सरोवरमे बडा सुंदर कमर दिसा, जिसे उसने तोट लिया | 
तव एक देवने आकर उससे कहा कि तुने यह बडे साहसग्रा काम वर डाला | अब तेरी खैर इसमें है 
कितू इसे जो त्रिभुवनमें बटठाहो उसे चढा देना, नही तो में तुझे मार डालूगा। ग्वालने विचारा कि 
मेरा स्वामी ही सब ससारमें बडा है, उसकी अच्छे-अच्छे मनुष्य सेवा करते है। इससे उसे ही यह 
पुष्प चढाना चाहिए । यह विचारकर वह सेठफे सम्मुप उपस्थित हुआ और अपना मनन्‍्लव्य प्रकट क्या। 
सेठने कहा निवचयत मुझसे वडा राजा है, इसलिए तूँ यह फूछ राजाकों चढा। जब राजाके समीप 
वह उपस्थित हुआ तब राजाने मुनिराजकों अपनेसे वडा बताकर उमे उनके पास भेजा और मुनिराजने 
जिनेन्द्र भगवानके । अन्तत उसने उस फूलछसे भगवान्‌की पूजा की जिसके फलस्वत्प उसे करकट॒बा 
उत्तम स्वरूप और अतुल वैभव प्राप्त हुआ, और क्योंकि उसने कोचडमसे लिपटे हुए हाथसे वह कमल 
चढाया, इससे उसके हाथमे कण्डू हुई । 


दूसरे प्रथनके उत्तरमे मुनिराजने कहा कि पूर्व जन्ममे पद्मावती ध्रावस्ती नगरके एक सेठकी स्त्री 
थी । उसने एक ब्राह्मण युवक्के साथ दुराचार किया जिससे उसके पतिने विरक्त होकर तपरया की और 
वह मरकर चम्पाका घाडीवाहन राजा हुआ । वह ब्राह्मण मरकर हाथी हुआ। ओर सेठानी मरकर 
पुन॒ स्त्री हुई, उसने पतिवियोगका दुख भोगा, किन्तु अपनी एक पुन्रीके प्रयत्नसे अन्तम धर्मध्यानसे 
मरकर वह कौशाम्तीके वसुपार राजाकी पुत्री हुई, अशुभ जन्मके कारण जमनामे वहायी गयी, पूर्वकर्मा- 
नुवधसे धाडीवाहन द्वारा व्याही गयी, उस हाथी-द्वारा हरण की गयी और अन्तत करकदडुकी जननो हुई । 

तीसरे प्ररनका उत्तर मुनिराजने इस प्रकार दिया कि पूर्व जन्ममें करकइके पास एक सुआ था 
जिसे वे एक पिजडेमे बडे प्यारसे रखते थे। एक दिन उस सुआपर एक सर्पने धावा किया जिससे 
करकडुने उसकी रक्षा की और उसे नवकार मन्न दिया। उस सर्पको भी मरते समय नवकार मन्का 
सुयोग मिल गया जिसके प्रभावसे वह एक विद्याधर हुआ और पूर्व वैरानुबन्धके कारण उसने मदनावलीका 
हरण किया । 

यह वृत्तान्त सुनकर करकडुका वेराग्य और भी बढ गया और वे अपने पुत्र वसुपालको राज्य 
देकर मुनि हो गये । उनकी माता पद्मावती भी अजिका हो गयी और उनकी रानियोने भी उन्हींका 
अनुकरण किया। करकडुने घोर तपस्या करके केवलज्ञान और मोक्ष प्राप्त किया । ( १० ) 


फरकडु कथाकी प्राचीन परम्परा ] 


बौद्धसाहित्यके कुम्मकार जातक (क्र० ४०८ ) में करइदु राजाकी कथा इस प्रकार है। जब 
बनारसमें ब्रह्मदत्तका राज्य था तब एक वार वोधिसत्त्वने वही कुम्मारके घरमें जन्म लिया। उसी समय 
कलिग राष्ट्रके दन्तिपुर नगरके राजा करण्दु बडे परिवारसहित उद्यानको गये। वहा मधुर फलोसे 
भरे हुए आम्र वृक्षको देखकर उन्होने हाथीपर वैठे-बैठे ही एक आम्नगुच्छको तोडा और उद्यानकी 
एक शिकापर बैठकर कुछ फल अपने विद्येप परिचारकोको दिये और कुछ स्वय खाये । इसके पदचात्‌ 
अमात्यो और गृहस्थोने उस वृक्षके समस्त कच्चे पक्के फल तोडकर खा लिये। सायकारू लोटते 


प्रस्तावना १७ 


समय राजाने उस आम्रवृक्षकों सर्वया शोभाहीन देखा, तथा दूमरें एक फलहीन चुक्षको जैगाका तैमा 
हरा-भरा देखा । राजाने विचार किया गृहस्थ धर्म उस फलित वृक्षके समान है, लिमको दुर्गति हीती है, 
किन्तु प्रदृल्या उस फलहोन वृक्षक्ते समान है, जिसे कहीसे किसी अनिष्ठका भय नहीं । म्रैभो इसोके सद॒ण 
बनूँ। ऐसा विचारकर उन्होनें आना राजनाद व गृहमार्ग त्याग दिया और श्रमण बेष धारण कर व 
प्रत्येक्बुद्ध पद प्राप्त कर उत्तर हिमवन्तको नन्‍्दमूल गुफाकों चले गये । जानकमं करण्टूके पाठान्तर करण्डको, 
करकण्ड व करकण्डको ( करकडकों ) भी पाये जाते है । ( देखिए परिक्षि्ट १) 


जातकमें कलिंगके करण्ड्रायके अतिरिवत गन्वारके नग्गणी, विदेहके निमिराज और पाउचालके 
दुष्मुखके भी कथानक है, और अन्त यह गाथा कही गयी है, 
भक्तरण्हु नाम कलिगान गधारान च नग्गजी । 
हि निमिराजा विदेहाना पंचाछान च॒ दुम्मुसों ॥ 
हु एसे एट्दानि दित्वान पब्चजिंसु अ्किंचना।” 
उधत जातकका प्रस्तुत ग्रन्यकी कथ्यसे इतना हो साम्य हैं कि कलिग देशके राजा करकण्डू व 
करण्डू नाम प्राय समान है और राज्यसे विरषत होकर प्रन्नज्या घारण करना भी दोनोमे मेल जाता है। 
कित्तु कथाकी अन्य बातोमें व प्रश्नज्याके निमित्तमें कोई साम्य नहीं। जावककी कथा अति सक्षिप्न हैँ । 
जैनपरम्परामें बौद्ध जातककी पूर्वोक्त गायाका प्राचीततप छपान्तर उत्त राष्यबत्न सूबके सजइज्ज 
नामक अठारहवें अध्ययतमें इस प्रकार पाया जाता है, 
“करकदू कलिगेसु पचालेसु थ दुम्मुद्दो 
नमी राया विदेहेसु गधारेसु य नग्गई॥ 
एुए नरिंद्त्समा निवखता जिणसासणे | 
पुत्ते रमे ववेऊण सामण्गे पज्जुवहिया ॥9६-४७॥”* 
अर्थात्‌ कॉलग देशमें करक डु राजा हुआ, पचाल देक्षमें दुमुंख्र, विदेहमें नम ओर गन्धारमे तगई | ये 


श्रेष्ठ नरेन्द्र अपने-अपने पुत्रोको राजसिहासनपर स्थापित करके जैनघर्मानुतार निष्क्रण कर 
श्रमण हुए। 


करकडुकी कथा उत्त राष्ययनके टीकाकार देवेन्द्र गणीने अपनो सुखवोधा टीकामें इस प्रकार कही 
है । चम्पा नगरीमें दधिवाहन राजा हुए | चेटक राजाकी पुत्री पद्मावती उनको रानी थी। उसे दोहछा हुआ 
कि में राजाके वेषमें हाथोपर बैठकर बाग-बगीचोर्म विहार करें और स्वय राजा मेरे ऊपर छत्र धारण करे । 
राजाने ऐसा ही किया । वर्षाकाऊका प्रारम्म था। शीत्तल सौधी मिट्टीकी गन्ध पाकर हाथीको वनका स्मरण 
हो आया और वह भाग निकला । परिचारक उसका पीछा न कर सके । अटबोमें प्रविष्ट होनेपर आगे एक 
बटवुक्षकों देख राजाने रानोसे कहा कि जब हाथो वटके नोचेसे निकले तब वुक्षको शाखा पकड़कर रह जानान 
कुशल राजाने वैसा ही किया, किन्तु बेचारी रानीसे वह न बन संका । राजा उदासमन मिंकर्तव्यविमृह हुआ 
चम्पा नगरीमें लौठ आया । उघर निर्जन बनमें आगे बढ़कर द्वापी एक ताछाबमें प्रविष्ट हो क्रोडा करने 
लगा । तब रानी धीरेसे उतरकर तालाबसे निकल भागी । चारो ओर बन, और उसे दिद्याओका भी श्ञात 
नहीं । वह रोने लपो और फिर अपनेक्ो सम्हालकर धर्मविन्तन करने छगी। वह एक दिशा चल पही | 
दूर जाकर उसे एक तपस्वी दिखाई दिया। वह चेटक राजाका कोई निजो पुरुष था। उसने रानीको थैये 
बँंधाया, वनफलोका आहार कराया मौर दन्तपुरके समीप तक पहुँचा दिया। नगरमें जाकर उसने साच्वियोके 
आश्ममें भ्रद्नज्या ग्रहण कर छी, उसने उन्हें अपने मर्भक्ी बात न बतलायो। गुप्त रूपसे उसने प्रसव किया 
धौर शिक्षुको कम्बलूमें छपेटकर नामकी मुद्रा ऊगाकर इमशानमें डाल दिया। श्मशानके रक्षकने उसे पाकर 
अपनी भार्याको दे दिया और पुत्रका नाम अपकोर्ण ( भ्रक्षिप्त ) रखा । उसको साताने उप्त चाण्डालीसे 


मैत्नी कर लो । जिन आयिकाओको गर्भको बात ज्ञात थी उनके पूछनेपर उसने कह दिया प्रसव मतक हुमा 
इ छः 


श्द्व करकंडचरिउ 


था। इससे फेक दिया । उधर बालक बडा हुआ। वह सेलमे अन्य बालकोसे कहता मै तुम्हारा राजा हूँ, 
मुझे कर दो । उसे सूखी खुजछी हो गयी । वह बालमसखाओसे कहता मुझे सुजछाओ। इमसे उसका नाम 
करकडु पट गया । उसे अपनी उस आयिका मातासे स्नेह था । वह भी मोदक व अन्य जो भी पदार्थ भिक्षामे 
मिल जाये छाकर उसे खिलछाती थी । 


बालक और बढा। वह इमशान रखाने छगा। एक बार वहाँ दो मुनि आये । वहाँ झाडीमें एक वाँसके 
दण्डको देखकर दण्डलक्षणक्रे ज्ञायक मुनिने कहा कि जत्र यह वाँस चार अगुल और बढ जाये तव जो कोई इसे 
के छेगा वह राजा होगा । यह बात दस मातग बालकने सुन लो और एक द्विजने भो । द्विजने चार अगुल 
भूमिके नीचे खोदकर उस बाँसको काट लिया । किन्तु उमर वाकूकने उससे वह छीन लिया । द्विजने न्यायालयमें 
बात उठायी । वालकने वहाँ कहा-बाँस मेरे श्मशानका है इसलिए मेरा है | न्यायाधीशके पूछनेपर उसने 
यह भी कहा कि में इस बाँसके प्रभावसे राजा बनूगा। न्यायाधोशने हेँसकर निर्णय दिया कि अच्छा जब 
तुम राजा बन जाओ तब इस ब्राह्मणको एक गाँव दे देना । वालकने स्वीकार किया । द्विजने अन्य द्विजोकी 
सहायतासे उसे मारकर बाँस छीननेका विचार किया | यह बात सुनकर मातग अपनी स्त्री और उस बालक- 
को लेकर कचनपुरो भाग गया । वहाँका राजा बिना पुत्रके मर गया। अध्व छोडा गया जो नगरके बाहर 
सोते हुए करकडुके पास आकर उसकी प्रदक्षिणा करके वही खडा हो गया । नागरिकोने हर मनाया और 
जानन्दके वादिन्र वजाये । फरकडु जम्भाई लेता हुआ उठा, गौर विश्वस्त होकर अद्वपर आाएढ हो नगरमें 
प्रविष्ट हुआ । किन्तु उसे मातग कहकर द्विजोने नगर प्रवेश नहों करने दिया । तब करकडुने बह दण्डरत्त् 
हाथमें छिया । वह जलने लगा जिससे वे भयभीत हो गये । तब करकइुने वाटघानक मात्गोको टविज बना 
दिया । छोगोने कहा--'दधिवाहनके पुत्र करकडुने वाटधानक निवासी चाण्डाछोको ब्राह्मण बना दिया। उन्हीने 
उसका गृहनाम अपकोर्णक छोडकर चेटको-द्वारा दिया नाम करकडु प्रतिष्ठित किया ।” 


अब उसके पास वह ब्राह्मण आया और उसने माँग की मुझे एक ग्राम दो । करकडुने कहा जो तुझे 
अच्छा छगे ले के । उसने कहा मेरा घर चम्पामें है, अत उसी प्रदेशमें दोजिए। तब करकड़ने दधिवाहनके 
नाम एक छेख दिया कि इस ब्राह्मणको एक ग्राम दे दीजिए । उप्तके बदलेमें में आप जो ग्राम या नगर चाहें 
दूँगा | इसपर दघिवाहन रुष्ट हुआ--यह दुएट मातग अपनेको नही जानता । दूतने लौटकर यह वात कही । 
करकडुको रोष आया १ उसने जाकर चम्पाको घेर लिया। युद्ध होने लगा । उसकी साध्दी साताने यह बात 
सुनी । गणिनीसे पूछकर वह चम्पा आयो भौर सब वृत्तान्त शुनाकर पितां-पुत्रका मेल कराया । दधिवाहन 
दोनो राज्य उसे देकर प्रन्नजित हो गये । 
करकडु श्रेष्ठ शासक हुआ । वह बडा गोकुलप्रिय था और उसके अनेक गोकुल थे । एक गोवत्स उसे 
बडा प्रिय लगा । आदेछ दिया इसको माँको दुद्दा न जाये तथा दूसरो गायोका भी दूध इसे पिलाया जाये । 
गोपोने वैसा हो किया । वह बडा प्रचण्ड साँड हुआ । राजाने देखा फिर कुछ का5 पद॑चात्‌ राजाने आकर 
देखा कि वह महाकाय वृषभ अतिजीर्ण हो गया है जिसे पडुए धबके लगाते है । यह देख राजाको विषाद 
हुआ । वह विन्तन करने लगा-ससारमें सब अनित्य और अस्थिर है। इष्टननसगम् भी चिरस्थायी नहीं। 
यह चिन्तन करता हुआ करकड प्रत्येकबुद्ध हो गया । उसने पचमुष्टि केशछोच किया और देवता“द्वारा दिये 
गये वेषसे लोकमें विहार करने लगा । कद्दावत चल पडी--- 
श्रेष्ठ, सुजात, सुन्दर सीगोवाले वृषभको गोकुलमें देख समृद्धि और हानिका विचार कर कलिगके 
राजाने घमंके मर्मको जान लिया । 


। १ यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि बौद्ध व जैत प्राचीन नसाहित्यमें कलिंगकी राजधानी कही 
दन्‍्तपुर और कही कचनपुर कही गयी है। (7 + 0. जशाएशे.. छाए साशंणर रण 
0प्रषछ४ ए 25 €०, ) 


भ्रस्तावना श्थ 


यहाँ करकड़॒की कथाने बौद्ध जातककी अपेक्षा बहुत विस्तार दिया है। चानरुमे तो बलिपते राता 
फरकडुको हायीपर बैठकर उद्यान-यात्रा, फल्ति बामवृज्कते दर्मत और फ्लोक्ना उपभोग, अन्य पुर्पोद्ाओ 
वृक्षके समस्त फ़रोका तोड़ डालना ओर उस निमित्तते करकडको समारमे विरबित मात्रका बानन है । किन्तु 
उत्तराव्ययन दोकामें करकइके माता-पिता, माताका दोहला, होदीद्वाग उसका अपहरा, दन्तउरकी 
साध्ष्वियो-द्वारा आश्रय, इ्मशानमे कपक्डुका जन्म, वहाँके चाण्डाल द्वार उसका प्राजनलोषा, बॉस द$ 


हुए। जातकमें आम्रवृक्षक्षो इसका निमित्त बतल्लाया गया है, किन्तु यहाँ बृपनकों ॥ इस सम्दन्यमें पूर्वो 
चारो प्रत्येकबुद्धोके बैराग्य उलादक निमित्तोको ओर ध्यान देना आवश्यक है। कुम्भक्षार जानकमे करक 
आज्नवृक्ष नगजिका ककृण, निमिक्ा चोल तय दुर्मुबका वृषभ वैराग्य-निमिल बतल्गथा गया है उदिस्तु 
उत्त राष्ययन टोकामें निमित्तोका हेर-फेर पाया जाता हैं। यहाँ उदत चारो राजाझोफे बै॥पनिमित्त क्रमश 
वुपम, आम्रवृक्ष, ककण और इन्द्रव्वज बतलाये बये हैं । इनमें-से तन निमित्त तो समान है श्न्‍्तु जातकक्ता 
चोल और उत्तराष्ययन टोक्ाका इन्द्रष्यन परस्पर सर्ववा भिन्न हैं। निम्त्तोके स्वरूत्वर्षनमें भो बहुत कुछ 
भिन्नता है। आज्दुक्षका निम्ित तो प्राय समान है, किन्तु जातकका ककूण जहाँ परीम्नेवालीके हाथमं हैं, 
बहा उत्तराष्पय टोकाक्ता राजाका उपचार करनेवालो रानियोके हाथमे । जावकूरें बृप्ते काझुक्ताके कारप 
सन्य ईर्व्यालु वृषपन्द्वारा मारा गया, किन्तु 5० टीकामें वह दृद्धल्लके का"ण जो हुआ दिवल्‍ाया गया है । 
इन हैर-फेणेसे जान पडता है कि उ० टीकाकी कथाएँ सोधो जातकृपर अनयारित नहीं हैं । ये कपयाएँ सम्मवत 

छोकप्रचलित थीं, कौर धामिक उपदेशोमे उनका दृष्ठान्त रूपसे उपयोग किया जाता था। अतएव देश- 
फालानुसार उनमे घटनाओदा व्यत्वयय तया कथयाविस्तार होना स्वानाबिक था । 

नव हम प्रस्तुत प्रन्यक्े मूह क्यानकको देखें । 


प्रस्तुत कथानककी पूर्वकथाओसे तुलना 


इस कथानकर्मे करकइको पूर्योक्त दोनों कग्राओने बहुत वैशिष्टप और विस्तार पाया जता है । 
करकडुके माता-पिताक्े नाम यद्यपि वे हो हैं जो उ० टोकाएे, किन्तु माताके अन्य परिचयमें बडा भेद है । 
वहाँ पद्मावदों चेटकराजाकी पुद्रो है, जिमसे दघित्राहनका सामान्य रोतिने विवाह हा है, किन्तु यहाँ बहू 
क्ौशाम्बी नरेशकी पूत्री हैं जो अपशकुनके का"ण जमूतामें बहा दो गयो थो, उसे पाटल्पिचके मान्येने पाकर 
पाछा-योपा था, भोर राजाने अक्म्मात्‌ उपके रयपर मोहित होकर उसे दिवाहा था । उयक्ष दोहला बच्चपि 
दोनो स्थानों उमान है, तयापि राज्के वट्वृज़्की डा पकडकर उतर जाने की बात पहाँ रानोने हो मुस्तायो 
थो और उसमें स्वय उतरनेको कोई योजना नहो थी। सरोवरमें उतरकर पहले उसके वनमें मालोदे भेंट 
होने और उसके घर जाकर रहने तथा माल्निके ईष्यविश उसे घरसे निकाल देनेको वात भो यहाँ नयो है । 
साल्दो आाशअमम्म जानेसे पूर्व हो इमशानमें उसके पुत्रक्ना जन्म हो जाना है, और मातग उसे पालनेके लिए 
अपने घर रक्त ल्ठा है, एवं यथाप्मय नाना विद्याएँ पढ़ाता है। मातंग सामान्य चाण्डाल नही है, वह 
एक विद्याघर है जो उसको अविनयके कारण मुनिके शापसे मातग हुआ है जोर करकइुक्नो राज्यप्राप्तिपर 
उसके शापका अन्त होनेकी अवधि बाँध दी गयी है । मुनिन्द्वारा लक्षण कहे गये धाँस-दण्ड यहाँ तीन हैं जिनके 
ध्वज, जकुश जौर छत्रदण्ड चननेवाले है। जि द्विजने उन्हें छेनेका प्रयत्न किया उसे यहाँ न्‍्यायाखयमें जाते 
व एक ग्राम पानेके निर्णयको झावश्यकता नहों पडो। उसने सीधे करकडुसे हो राज्य होनेपर उसे मन्बो 
बनानेका ददन ले लिया था। इस कारण उधर मातग कुदुम्बक्ों अपने प्राण बचाने कचरनपु 


+ र नहों भागना 
पडा | वही दन्‍्दोपुरके पुन न राजाको जृत्युक्े पदचात्‌ घोड़ा नहों, किस्तु हायोके दिव्य साधरूद्ञरा उसे 


श्ष करकंड्चरिड 


था | इससे फेक दिया। उघर वारुक बडा हुआ | वह सेलमे अन्य बालकोसे कहता मै तुम्हारा राजा हूँ, 
मुझे कर दो । उसे सूखी खुजली हो गयी । वह वालमखाओसे कहता मुझे सुजलाओ। इससे उसका नाम 
करकडु पड गया । उसे अपनी उस आयिका मातामे स्नेह था । वह भी मोदक व अन्य जो भी पदार्थ भिक्षामें 
मिल जाये छाकर उसे खिलाती थी । 


बालक और बढा। वह इमशान रसाने छगा। एक बार वहाँ दो मुनि आये । वहाँ झाडीमें एक वाँसके 
दण्डको देखकर दण्डलक्षणक्रे ज्ञायक मुनिने कहा कि जत्र यह वाँस चार अगुल और बढ जाये तब जो कोई इसे 
हे लेगा वह राजा होगा । यह बाद उस मातग वालकने सुन ली भौर एक हिजने भी । द्विजने चार अगुल 
भूमिके नीचे खोदकर उस बाँसको काट लिया । किन्तु उस बाछकने उससे वह छोन लिया । द्विजने न्यायालयमें 
बात उठायी । वालकने वहाँ कहा-बाँस मेरे इमशानका हैं इसलिए मेरा है। न्‍्यायाधीशके पूछनेपर उसने 
यह भी कहा कि मैं इस बाँसके प्रभावसे राजा बनूँगा। स्यायाबोधने हँसकर निर्णय दिया कि अच्छा जब 
तुम राजा बन जाओो तब इस ब्राह्ममको एक गाँव दे देना । वालकने स्वोकार किया । हिजने अन्य द्विजोकी 
सहायतासे उसे मारकर बाँध छीननेका विचार किया । यह वात सुनकर मातग अपनी सत्रो और उस बाछूक- 
को छेकर कचनपुरो भाग गया । वहाँका राजा बिना पुत्रके मर गया । अदइ्ब छोड! गया जो नगरके बाहर 
सोते हुए करक डुके पास आकर उसकी प्रदक्षिणा करके वही खडा हो गया । नागरिकोने हर्प मनाया और 
भआनन्दके वादित्र बजाये । करकडु जम्भाई लेता हुआ उठा, और विश्वस्त होकर अश्वपर आर्ढ हो नगरमें 
प्रविष्ट हुआ । किन्तु उसे मातग कहकर द्विजोने नगर प्रवेश नहीं करने दिया । तब करकड़ने वह दण्डरत्न 
हाथमें लिया । वह जलने लगा जिससे वे भयभीत हो गये । तब करकडुने वाटधानक मातगोकों द्विज बना 
दिया । छोगोने कहा--'दधिवाहनके पुत्र करकडुनें वाटधानक निवासी चाण्डालोको ब्राह्मण वना दिया। उन्हीने 
उसका गृहनाम अपकोर्णक छोडकर चेटको द्वारा दिय्रा नाम क्रकडु प्रतिष्ठित किया ।! 


अब उसके पास वह ब्राह्मण जाया और उसने माँग की मुझे एक ग्राम दो । करकडुने कहा जो तुझे 
अच्छा लगे के ले | उसने कहा मेरा घर चम्पामें हैं, अत उद्सी प्रदेशमें दोजिए। त्तव करकड़ने दधिवाहनके 
नाम एक लेख दिया कि इस ब्राह्मणको एक प्राम दे दीजिए । उसके बदलेमें में आप जो ग्राम या नगर धाहेँ 
दूँगा । इसपर दघिवाहन रुष्ट हुआ--यह दुष्ट मातग अपनेको नहों जानता । दूतने लौटकर यह वात कही । 
करकड़को रोष आया | उसने जाकर चम्पाकों घेर लिया। युद्ध होने छया । उसको साध्वी भाताने यह बात 
सुनो । गणिनीसे पूछकर वह चम्पः आयी और सब वृत्तान्त सुनाकर पिता-पुत्रका में कराया । दधिवाहन 
दोनो राज्य उसे देकर भ्रग्नजित हो गये । 
करकड्‌ श्रेष्ठ शासक हुआ । वह बडा भोकुलप्रिय था मौर उसके अनेक गोकुल थे । एक गोवत्स उसे 
बडा प्रिय छगा । आदेदक्ष दिया इसको माँको दुह्म न जाये तथा दूसरो गायोका भी दूध इसे पिलाया जाये । 
गोपोने वैसा ही किया । वह बडा प्रचण्ड साँड हुआ। राजाने देखा फिर कुछ काल पष्चात्‌ राजाने आकर 
देखा कि वह महाकाय वृषभ अतिजीर्ण हो गया है जिसे पडुए घक्के छगाने है। यह देख राजाको विषांद 
हुआ । वह चिन्तन करने लगा-ससारमें सब अनित्य और अस्थिर है। इष्टनतसगम मी चिरस्थायी नहीं। 
यह्‌ चिन्तन करता हुआ करकडु प्रत्येकबुद्ध हो गया । उसने पचमुष्टि केशलोच किया और देवतानद्वारा दिये 
गये बेषसे छोकमें विहार करने रूगा ! कद्वत चल पडो--- 
श्रेष्ठ, सुजात, सुन्दर सीगोवाले वृपभको गोकुलमें देख समृद्धि और हानिका विचार कर कलिगके 
राजाने घमके मर्मको जान लिया । 


१ यहाँ यह बात ध्यान देने योग्प्र है कि बौद्ध व जैन प्राचीन -साहित्यमें कलिंगकी राजधानी कही 
दन्तपुर गौर कही कचनपुर कही गयो है। (छा & 0 खाते. छोक्वीर  पसार्शणप रण 
0त858 ? 25 €८०, ) 


प्रस्तावना 5 


यहाँ करकडुकी कथाने बौद्ध जातककी अपेक्षा बहुत विस्तार छिया है। जातक तो कलिगके राजा 
करकडुकों हाथीपर बैठकर उद्यान-यात्रा, फलित आम्रवृक्षके दशन और फछोका उपभोग, अन्य पुरुपोन्धारा 
वुक्षके समल्त फछोका तोड डालना और उस निमित्तते करक्‌डुकी समारसे विरकित मानका वर्णन है। किन्‍्नु 
उत्तराष्ययन टीकामें करकडुके माता-पिता, माताका दोहला, हाथी द्वारा उतका अपहरण, दन्तपुरको 
साध्वियो-द्वारा भाश्षय, इ्मशानमे करकडुका जन्म, वहाँके चाण्डाल द्वारा उसका पाउन-पोषण, बाँसके द३- 
सम्बन्धी मुन्िद्वारा भविष्पवाणी, द्विजसे तत्सम्बन्धी विवाद, भयमे कचनपुर पलायन, वहाँके राजाक़ा पुत्रहौन 
भरण व घोडेके दिव्य निमित्त द्वारा उसका राज्यारोहण तथा वाद्घानक चांण्डालोकों द्विज बनाना, ये सच 
बातें जातक कथासे नयी है । विश्वेष ध्यान देने योग्य वह निमित्त है जिसे पार करकडु ससारसे त्रिरवत 
हुए। जातकमें आ्रवृक्षकों इसका निमित्त बतलाया गया है, किन्तु यहाँ वृषभकों । इस सम्बन्धम पूर्वोक्त 
चारो प्रत्येकबुद्धोके वैराग्य उत्पादक निभित्तोकी ओर ध्याव देता आवश्यक है। कुम्मकऋर जातकमें करकहुका 
आज्वृक्ष, नशाजिका ककण, तिमिक्ा चोल तवा दुर्मुवका वृषम वेराग्य-निमित्त बतलाया गया हैं किन्तु 
उत्त राष्ययन टीकामें निभित्तोका हेर फेर पाया जाता है । यहाँ उदत चारो राजाओके वैराग्यनिमित्त क्रमश 
चृषभ, बाज़बुक्, ककण और इन्द्रष्वज बत्तछाये तये है । इनमें-से तोन निमित्त तो समान है किन्तु जातकका 
घोल धोर उत्तराष्ययन टोकाका इन्द्रध्वग परस्पर सर्वया भिन्न है। निमित्तोके स्वरुप-वर्णनपें भी बहुत कुछ 
भिन्नता है। आम्रवृक्ष करा निमित्त तो प्राय समान है, किन्तु जातकका कक्रण जहाँ पीपनेवालोके हाथमें है, 
वहाँ उत्तराष्ययत टीकाका राजाका उपचार करनेवालो रातियोके हाथमें | जातक वृषभ कामुकताके कारण 
अन्य ईर्ष्यालु वृषभ-द्वारा मारा गया, किन्तु उ० दीकामें वह वृद्धत्वके कारण जीर्ण हुआ दिवलछाया गया है । 
इन हेर-फेरोसे जान पडता है कि उ० ठीकाकी कथाएँ सोधो जातकृपर आधारित नही है । ये कथाएँ मम्भवत 
छोकप्रचछिन थी, ओर धार्मिक उपदेशोप्मे उनका दृष्टान्त रूपसे उपयोग किया जाता था। अतएव देश- 
काछानुसार उनमें घटनाओका व्यत्यय तथा कथाविस्तार होना स्वामाविक था । 


कब हम प्रस्तुत ग्रन्यके मूल कथानकको देखें । 
प्रस्तुत कथार्नककी पूर्वकथाओोसे तुलना 


इस कथानकर्मे करकडुको पूर्वोक्त दोनो कथाओसे बहुत वैश्विष्ठथ और विस्तार पाया जाता है । 
करकहइुके माता-पिताके नाम यद्यपि वे हो है जो उ० टीकाममें, किन्तु माताके अन्य परिचयपरे बड़ा भेद है । 
वहाँ पश्मावतों चेटकराजाकी पृत्रो है, जिमसे दधिवराहनका सामान्य रोतिसे विवाह हुआ। है, किन्तु यहाँ वह 
कौशाम्बी नरेशकी पुत्री है जो अपशकुनके कारण जमुनामें बहा दी गयो थी, उसे पाटलिपुत्रके मालीने पाफर 
पाछा-पोपा था, और राजाने अकरस्मात्‌ उसके रूपपर मोहित होकर उसे विवाहा था। उमा दोहरा! यद्यपि 


दोनो स्थानोमें समान है, तयापि राजाके चटवृक्षकोी डाछू पकढकर उतर जानेकी बात यहाँ रानोने हो सुन्चापी 
थी और उसमें स्वय उतरनेकी कोई योजना नही थो। सरोवरमें उतरकर पहले उसके बनमें मालीसे भ्रेंट 
होने मोर उसके धर जाकर रहने तथा मालिनके ईर्ष्यावश उप्ते घरसे निकाल देनेको बात भी यहाँ नयी है । 
साध्वी आश्रममें जामेसे पूर्व हो इमशानमें उसके पुत्रका जन्म हो जाता है, और मातग उसे पालनेके लिए 
अपने घर रख छेता है, एव यथासमय नाना विद्याएँ पढाता है। मांग सामान्य चाण्डाक नहीं है, चह 
एक विद्याघर हैं जो उसकी अविनयके कारण मुनिके शापसे मातग हुआ हैं और करकडुकी राज्यप्राप्तिपर 
उसके शापका अन्त होनेकी अवधि बाँघ दी गयी है। मुनि-द्वारा छक्षण कहे गये बाँस-दण्ड यहाँ तीन है जिनके 
ध्वज, जकुश और छत्रदण्ड वननेवाले है। जिस हविजने उन्हें छेनेका प्रयत्न किया उद् यहाँ न्यायारूपमें जाने 
वे एक झा पानेके निर्णमकी आवश्यकता नहीं पढो। उसने सीधे करकडुसे हो राजा होनेपर उसे मन्जो 
बनानेका चचन के लिया था । इस कारण उध्त मातग कुट्म्बकों अपने 


। प्राण बचाने कचनपर नहीं भाग 
पद बह दन्दोपुरके पुत्रई न राजाको मृत्युके पश्चात्‌ घोड़ा नहों, किन्तु हाथीके दिव्प पारा से 


घ््‌० करकंडचरिउ 


राज्यकी प्राप्ति हुई। इसीसे द्विजकों चम्पाके राज्यमें ग्राम दिलानेके लिए उसे चम्प्रानरेश्कों पत्र नहों 
लिखना पडा | चम्पानरेशने ही दूत द्वारा उसे भत्रीनता स्वीकार करनेका सन्देश भेजा जिससे कुपित होकर 
उसने चम्पा3र चढाई की । पत्मावतीनें आकर युद्ध रोका ओर पिता-पुश्रका में कराया तथा पिता पुत्रकों 
राज्य देकर प्रव्नजित हुआ, यह दोनो कथाओोमें समान है। यह सत्र वर्णन पूर्व कयानकोकी अपेक्षा विशेष 
विस्तार व कान्यकी रीतिसे प्रस्तुत प्रन्यकी प्रथम तीन सन्धियोमें ही समाप्त हो गया हैं। आगे करकडुकी 
दक्षिण भारतकी विजय-यात्राका समस्त वृत्तान्त पूर्व कथाकारकों सर्वथा अज्ञात है । 


फथानकके विविध तत्त्वोकी खोज 


प्रस्तुत रचनामे जो अनेक विशिष्ट वृत्तान्तोका समावेश किया गया है उनमें कुउ पूर्ववर्ती साहित्यपर 
भावारित प्रतोत होते है । उदाहरणार्थ, यहाँ जो पद्मावतोके यपुनामें प्रवाहित किये जाने और कुसुमपुरके 
माछी-द्वारा पाये जानेका वृत्तान्त ( १,६,७-१,७, १० तथा १०,१२,६-१०,१३, १२ में ) पाया जाता है । 
वह घटना जिनसेनक्ृव हरिवशपुराण (३३, १३-२४ ) से तुलनीय है जहाँ कहा गया हैं कि 
जब जरासन्बने कक्षसे उसकी जातिके सम्बन्ध प्रइन किया तब्र वह बोला हि मेरो माता मजोदरी 
कौशाम्ब्रीमें मदिरा बनानेका काम करती है। राजाने उसे वुद्व।या । उसने बतलछाया कि “हे प्रभो, मैंने 
यमुनाके प्रवाहमें इसे इम मजूपाके साथ पाया था। शिक्षुकों देखकर मुझे दया आ गयी, मत सहस्रो 
उपालम्मोका पात्र वनकर भो मैने इसका पाछन किया । इसको माता त्तो यह काम्य मजूपिका है। राजाने 
उस भजूपाको छेकर देखा तो उभमे नाममुद्रिका थी जिम्तमें लित्रा था कि यह उम्रमेन और पद्मावती- 
का पुत्र गरभविस्थासे ही अति उग्र था, अत अब यह अपने ही कर्मो द्वारा रक्षित होकर जोधित रहे, यहो 
अच्छा है ( अर्थात्‌ माता-पिताने त्याग कर उस्ते यमुनामें प्रवाहित कर दिया ) | यह बाँचकर राजा जरा- 
सन्धने जान लिया कि वह उसका भानजा है, अंत उसने अपनो पुत्रों जीवंच्रशासे उमका विवाह कर 
दिया !” यह घटना दोनो स्थलोपर एक-सी है। भेद केवठ यह है कि हरिवशमें वह कस-विपयक है, तो 
करकडचरिउमे पद्मावत्ती विषयक । एवं वहाँ मजूपिका मथुरामे बहकर कौशाम्दीमें मद्यकारिणी-द्वारा 
पकडी गयी, तो यहाँ वह कौशाम्बरीसे प्रवाहित होकर क्रुमुमपुरमें माली-द्वारा प्राप्त को गयी । हरिवशकी वह 
घटना वसुदेव हिडी (पृ० ११९) में भी वर्णित हैं। जन्मत अशुभ या निन्ध शिशुका जलप्रवाह करा 
देनेकी परम्परा बडी प्राचोन है । महाभारत १,१०४,८ आददिमें वणित है कि यदुवशों शूरकी पुत्री पुयाने 
कन्यावस्थाम हो सूर्यका आद्धान किया जिससे उसे गर्भ हो गया। प्रभव होनेपर उसने पुत्रको जलमे छोड़ 
दिया । उस्ते राघाके पति रथकारने ग्रहण कर पुत्र रूपसे पाला-पोपा । वहो महाप्रतापो कर्ण हुआ । 
करकडचरिउ ( १,९,११ आदि ) में जो रानो पशद्मावतोके दोहलेका वर्णन हैं उसका पूर्वरूप हमें 
णायाधभ्मकहाओ ( १,१३ आदि ) मेंदिखाई देता हे जहाँ महाराज श्रेणिकको देवों धारिणोके गभके तोसरे 
मासमें उसे वही दोहला हुआ जिप्से बह क्षीण होने रछगी | परिचारिकाओने राजाकों खबर दी | वे आये गौर 
दोहला पूरा करनेका उन्होने आइवासन दिया । राजाने वह कार्य अपने ज्येष्ठ पुत्र अमयकुमारकों सोपा और 
वह अपने पूर्व मित्र सौधम्मस्वरगके एक देवको सहायतासे अकालबुष्ट कराकर रानीको इच्छापूर्ति करानेंमें 
सफल हुआ । रानीने राजासहित सजधजसे हाथीपर बैठकर मन्द-मन्द जलवृष्टिके बीच राजगृह नगरका 
परिभ्रमण किया । यह वर्णन खूब विस्तारसे काव्यकी रीति अनुसार किया गया है । 
करकडचरिड ( २,२ १ से २,५,७ तक ) में गुणनिकेत विद्यावरको कथा है कि जब वह विजयार्दसे 
विभान-द्वारा दक्षिणकी ओर जा रहा था, तब अकस्मात्‌ एक स्थानपर विमान रुक गया। नीचे सुब्रत मुनि 
ध्यानलीन थे। उन्हीको दोषी समझकर उसने उनका उपसर्ग किया। रुष्ट होकर मुनिने शाप दो कि तेरी 
विद्याएँ नष्ट हो जायें । तब मुनिके प्रभावको जानकर विद्याघरनें उनके चरणोमे गिरकर क्षमा-याचना की । 
मुनिने शान्त द्वोकर कहा कि इमशानमें करकहुका जन्म होनेपर तु ही उसका पाछृत करेगा और जब उसे 


प्रस्ताघना २१ 


राज्यकी प्राप्ति होगो तभी तेरी विद्याएँ तुझे पुन प्राप्त हो जायेंगी । इस धटताकी तुलना सोमदेवक्ृत 
यशल्तिलक चम्पू ( ५वाँ आइवास ) के उस कथानकसे को जा सकतो हैं जहाँ कहा गया है कि जब 
पन्मयमथन नामक मुनि विजयार्ध पर्वतपर ध्यानमस्त थे, तब कन्दरूविक्ञास विद्याघर आताश-मार्गसे निकला । 
मुनिके अपर आकर उसका विमान रुक गया । कुपित होकर विद्याधरने मुनिक्रा उपसर्ग किया । उस्ती समय 
विद्याघरोके राजा रत्नशिसण्डीने वहाँ आकर उसे शाप दिया कि तू इस पापसे उज्जैनोमे चण्डकर्मा नामक 
चाण्डाल होगा । विद्याघरको क्षमा-याचना करनेपर रत्नशिवण्डीने शापको यह मर्यादा बाँध दी कि जब्र तुर्झे 
आचार्य सुदत्तके दर्शन होगे तत्र तेरी इस शापसे मुवित हो जायेगी । इन दोनो बार्मानोप घटना समान 
है। केवल यश्षस्तिलक चम्पूमें मुनिको क्रोध और शापके अपराधतसे वचाकर दे कार्य विद्यावर नरेशन्द्वारा 
कराये गये है १ 
_ क्रकडचरिउमें ( ५,१-२म ) नीछ महानील विद्याघरोका शत्रुओनद्वारा विजयार्थपर्वतके रथनृपृर- 
चक्रवाल तगरसे निकाऊ भगाने और उनके तेरापुरमें आकर राज्य स्थापित करनेका उल्छेख है। यह हमे 
रविपेणकृत पद्मपुराण ( ५,८५ भादि ) व पठमचरिड ( ५,७५ आदि ) का स्मरण कराता है जहाँ शनुओ- 
द्वारा अपनी राजधानी चक्रवालसे निर्वास्ित होकर मैघवाहन विद्यातरर दक्षिणमें राक्षप _होपको आया और 
बहाँ लकापुरीमें अपती राजधानी बतायी । 
करकडचरिउ (३, १०से ३, २२) में दन्तोपु रके राजा करकडु और चम्पाके राजा घाडीवाहनके बोच 
युद्धका वर्णन है। युद्धे बोच करकडुक़ो माता पद्म/वतोने आकर उनको पहचान करायो कि वे दोनों पुत्र 
और पिता है। इससे युद्धका दृद्य वात्सल्य-ललेद्रमं परिवर्तित हो गया और सजवजसे करकडुका प्रवेश 
चस्पापुरीमं कराया गया । इसकी तुलना पश्मपुराण ( पर्व १०२-१०३ ) तथा पठमचरिठ ( पर्व ९९-१०० ) 
में वणित छवणाकुश-द्वारा अयोष्यापर आक्रमण और रामचन्द्रको सेनासे भयकर युद्से को जा सकती है । जब 
उनकी पिता-पुत्र रूपसे पहचान करायो गमी तब युद्ध बन्द हुआ और कुमारोका अयोध्यामें श्योभागात्नाके 
साथ प्रवेश कराया गया । राम जोर उनके पुत्रोफे बोच युद्धको घटना वाल्मोकि रामागरणमें नहीं पायी जाती । 
तथापि उसका कुछ रूपान्तर भवभूतिकृत उत्तररामचरित नाटक (अक् ४,५,६ ) में प्राप्त होता है। 
रामके दोनो पुत्र लव और कुश वाल्मीकि मुनिके आश्रममें विद्यस्थाद कर रहे थे | तभी राप्के अदवमेव पशके 
घोडेकी रक्षा करते हुए लक्ष्मणके पुत्र चन्द्रकेतु सम्ैन्य आश्रमक्रे समीप निकले। अश्व देखनेके कौतुकवश 
आश्रमके वटु उ्त यज्ञाइवके पास आये और छवने अइब्को पकड़ आश्रममें छे जातेका प्रयत्न किया | सेना 


क्ुपित हुई । चन्द्रकेते ओर लवके बीच युद्ध प्रारम्भ हो गया। छवनें रामचन्द्रके बल और, प्रतापकी हँसी 
उडायी, जिससे चन्द्रकेतुका क्षोम बढा । अन्तमें समाचार पाकर पुष्पक विमान-द्वारा स्त्रय रामने वहाँ आकर 
युद्धको रुकवाया । हु ४ 


रामायणका प्रभाव यधार्थत ग्रुणाढयक्ृत बृदत्कथा और उसके अनुवर्ती कथा साहित्यपर स्पष्ट 
दिल्लाई देता है। रामके चरित्रमें केद्रोय घटना यहो है कि रामक्री पत्नीका रावण अपहरण करता है और 
उसको खोजमें छगकर प्रवासी राम और उनके सहायक लोमहर्षक साहस और पराक्रमके कार्य करते हैं और 
अपनी पत्नोको पुन भ्राप्त कर रामका राज्याभिपेक्त होता है। यही मुख्य घटना नरवाहनदत्तके 
कथानककी है । हाँ, बहुविवाहके प्रसग उसमें नवीन जोडे गये है । यही घटनाचक्र हमें जैन साहित्यके अन्तर्गत 
वसुदेवके चरित्र्मे मिलता है । 

चदुदेव हिंडी तथा जिनसेन कृत सल्कृत हरिवशपुराण (सर्ग १८३२ ) में वसुदेवका चरित्र तिश्त 
भरकार वणित है। यदुवज्ञी नरेश अन्घकवृष्णिके समुद्रविजय आदि दश पुत्रोमें सबसे छोटे वसुदेव अतिरूपवान्‌ 
भौर साहठो थे। उन्होने घरसे निक्ककर समस्त देश एवं विजयार्ध पर्वतकी दोनो श्रेणियोका परिश्रमण 
किया एव अपनी विद्वत्ता, कछा व पुरुषार्थके बलसे अनेक विद्याघर व भू गोचरी कन्याओसे विवाह किया | 
उन्हाने चम्पापुरोके चाददत्त सेठकी पुत्री गन्धर्वसेनासे सगीत विद्या-द्वारा विवाह किया। एक विद्यापरीको 


० करकंडचरिउ 


सहायतासे उन्होने विद्याघर नरेश सिदददष्ट्रकी नील्यशा नामक कन्यासे वरिवराह किया। एक बार नोलकेण्ठ 
नामक विद्यावरने नोलयशाका अपहरण किया । वेगवतो ओर मदनतवेगा विद्यावरियोसे उनका विवाह हुआ । 
शूर्पणखो विद्याघरीने मदनवेगाका रूप घारण कर उनसे छल किया । प्रभावतो विद्याघरीने उनकी सहायता को 
और उन्होंने उसका भी परिणय किया । अरिप्टयुरमे आकर स्त्रयवरमें रोहिणीसे विवाह किया और अपने ज्येष्ठ 
जाता समुद्रविजयसे मिल्ले । फिर उन्होंने अपनी समस्त विवाहिताओकों पुन अपने पास बुला लिया, इस 
प्रकार राम, नरवाहनदत्त व वसुदेवकी कथाओमे मूलत एक ही प्रकारका घटनावक्र दृष्टिगोचर होता हैं । 


० ऋी 


यही नही, किन्तु करकडु व अन्य कयानक भो उसो मूलखोतसे प्रभावित दियाई देते है । 
भ्रवान्तर कथाएँ 


करकडचरिउकी मूछ कथा ऊपर कही जा चुको है । इस ऊवाके अन्तर्गत नौ और छाटी-बडी कथाएँ 
है जो करकडुकों नीति सिल्लाने तथा मूल कथाकी किसी वातकों समझानेके लिए कही गयी है । प्रथम चार 
दूसरी सन्धिमे आयी है और वे उस मातग विद्याधर-द्वारा करकडुकी शिक्षाके लिए कही गयी हैं । प्रथम कथा 
( २, १०-१२ ) में मन्त-शक्तिका प्रभाव बताया गया है। एक राजाकी पुत्रीको एक राक्षस हर ले गया 
था। बहुत समय तक उसे बचानेका कोई उपात नहों निकला। निदान कन्नौजके एक ब्राह्मण और एक 
वैश्य, दो पथिकोने मन्त्र शकितसे उस राक्षमकों वशमें किया, शजपुत्रोको रक्षा को और राजासे भारी सम्मान 
पाया । दूसरी कथा ( २, १३ ) में अज्ञानसे विपत्तिका उदाहरण है। दो मित्र घन कमाने घरसे बाहूर गये 
थे। मार्गमें एक राक्षसने उहें घर पफडा। उनकी बहुत दुर्गत हुई होतो, किन्तु उसो मागसे एक ज्ञानी 
पुरष आ निकला जिधने दया करके उन्हें उम राक्ष मके हायसे बचाया। तोसरों कया ( २, १८-१५ ) में 
नीच सगतिका कुपरिणाम समझाया गया है । एक द्वोशियार सेठ था । राजाने उससे कहा कि यदि तुम एक 
गाथा ऐसी पढ़ दो जिसमें ओठ न मिले तो मै तुम्हें एक जागोर दे डालूँ। सेठने एक ऐंप्तो गाथा पढ दो । 
राजाको बडे सन्तापके साथ अपना वचन पूरा करना पडा । उस सेठकी एक चेटोस प्रीति हा गयो । चेटोने 
एक बार राजाके मोरका मास खानेकी लछालसा प्रकट को । सेठने राजाका मोर पकडकर तो छितरा दिया और 
किसी दुसरे प्राणीका मास छाकर उस चेटोको खिला दिया। किर राजाक़े प्यारे मोरकों तलाश हुई । उत्तपर 
पारितोपिक बोला गया । तब उस चेटोने सेठका सव हाल राजाको कई सुनाया । राजाने तत्कभण सेठको फाँसीका 
आदेश सुना दिया। किन्तु उस होशियार सेठने राजाका मोर छा उपल्यित किपा ओर इस प्रकार उस नोच 
चेटी और क्षुद्र राजासे अपना पिण्ड छुडाया | चौयो कया ( २, १५-१८ ) में, इसके विपरोत, उच्च सगतिका 
सुफल बताया गया है | एक बार एक राजा आखेटके लिए वनमें गया था । भट्कते-भटकते उसे खूब भूख- 
प्यास छग आायो, पर पासमें कुछ न था। निदान उसको भेद एक बनियेसे हो गयी, जिसने उसे तीन फू 
खिलाये और पानी पिछाया | राजधघानीको छौटकर राजाने उस बनियेका बडा सम्मान किया, उसे अपना 
मनन्‍्त्री बना छिया । बनियेकी प्रीति एक वेश्यासे थी। एक बार उमने राजकुमारको कही छित्रा दिया, और 
उसके आभूषण ले जाकर उस वेश्याको दे दिये, और कहा कि इहें मै राजकुमारी मारकर छाथा हूँ । वेश्याने 
अपने प्रेमीके हितकी अभिलाषासे कहा, यह बात मुझसे कहो सो कही, और किमोसे नहीं कहना । निशान 
राजकुमारकी खोजबोन हुई और किप्तीने राजाक़ो यह खब ( दे दो कि मन्त्रोने उसके प्राण हरण किये है। इस- 
पर राजाने उस मन्त्रीको बुलाकर कहा - मे प्रसन्न हुआ । आज तुम्हारे खिलाये हुए उन तीन फछ्ोमें-से एकका 
ऋण चुक गया । अब दो फलोका ऋण और बाकी रहा । राजाकै ये वचन सुनकर मन्‍्त्रीने राजकुमारको छा 
सपस्थिन किया बौर वे पुन बडे प्रेमसे रहने लगे । 
इन कथाओकी स्फूति कविको कथासरित्सागरके दसवे लम्ब्रकसे मिलना सम्भव है। ये कथाएँ वहाँ 
जैसीकी तैसी तो नही पायी जातो, किन्तु वहाँ नरवाहनदत्तके मन्त्रो गोमुखने जो विद्वानों व मूर्थों तथा स्त्रियो- 
के छल्न-कपट आदिको कथाएँ सुनायो हैं उनमें इन कथाओंके बहुत-से तत्त्व विद्यमान है । 


प्रस्तावना श्र 


हे 


पाँचवी कथा कुछ बड़ो है। वह पूरी छठवी सन्धिममें समाप्ल हुई है। इसे तेरापुरमे एक विद्याधरने 
मदनावलीके हरणसे विहृल करकइको यह समझ।नेके लिए सुनायी थी कि पति-पत्नीके निराशाजनक वियोगके 
पदचातु भी उत्तका पुत संयोग हो जाता है। नरवाहनदत्त वत्पदेशमें कौशाम्बो नगरीके राजा वत्मराज ओर 
रानो सुवीणाका पुत्र था । वह अतिशय गुणवान और रूपतें काप्रदेवको भी जोतनेबाला था। उसे सुयोग्य जान 
पिताने उसे राजा बनाकर स्वयं ऋषिवृत्ति धारण की और पिद्धि प्राप्त को । एक बार नरवाहनदत्त की रानी 
मदनमभजूषाको हुँपरय नामक विद्याघर हर के गया। शोकसे विह्वत होकर राजाने आात्मघात करनेको ठाम 
ली और वह पाम ही के दनमें गया । वहाँ उमरक्री भेंट एक विद्यावरोसे हुई जिमका प्रेमो विद्याधर एक 
ऋषिकन्याके शापसे सुआ बन गया था । उस ऋषिकन्याने दयालु होकर यह भी बतला दिया था कि जब 
नरवाहनदत्तका विवाह रतिविश्लमा नामकी विद्याघरपुश्रोसे हो जायेगा तब वह पुन विद्याघर रूप पा जायेगा । 
यह सुबकर तरवाहत बड़े त्रिस्मयमें पड गये । इतनेमें हो वहाँ एक भौर लीलावतो नामक विद्याघरी आयी जो 
रतिविशज्ञमाका विन्वपट लिये थी। उसने कहा कि रतिविश्नभाने अपने पिता द्वारा हरकर लायो हुईं एक स्त्रीसे 
नरबाहनदत्त का नाम सुना है तभीसे वह उनके लिए छटपटा रहो है। फिर वह विद्याघरी नरवाहनकों विज- 
यार पर्वतपर ले गयी । वहाँ नरवाहनने अपनी हरी गयी पत्नीको भी पा लिया भौर रतिविश्वमा तथा उसकी 


अतेक सली-सहेलियोंके तथा अन्य पाँच सौ विद्याधर क्रुमारियोके साथ विवाह कर लिया | फिर धीरे-धीरे वे 
सप्तस्त विद्यावरोके अधिपति बन गये ॥ 


नरवाहनदत्त की कथा संस्कृत साहित्यमें प्रसिद्ध है । सोमदेवकृत कथासरित्सागर, क्षेमेन्रकृत वृहत्कपा- 
मंजरी और बुद्धस्वामीकृन बृहकथा इछोकसग्रहरमं वही कथा बडे विस्तारसे पायी जाती है । इसी कथाक्ो सबसे 
पहले गुणाढ्थ कबिने पैशञाची भाषामें अपनो बृह॒त्कथामें रचा था। यह पैशानी भाषाको बृहृत्कथा अब नही 
मिछती । सस्मव है हमारे कषिके समय तक वह बृहत्कथा लुप्त न हुई हो ओर उसीके आधारपर उन्होने 
अपनी कथा छिखो हो, क्योकि उपयुक्त प्राप्य प्रस्योक्तो कपासे करकडचरिसमें लिल्लो गयो कथामें कुछ भेद 
पडता है । इस कथामें मदोन्‍्मत् मदनामर विद्याघरके, एक ऋषिकन्याके झापसे, सुआ बन जानेकी जो वार्ता 
कही गयी है उससे हमें बाण कविकृत कादस्वरीमें सहार्वेताकी कथाका स्मरण आये बिना नही रहता। 
बाणने भी अपनी कथा बृहत्कथाके आधारपर ही लिश्ली थी । 

. कथासरित्सागरके अनुसार नरवाहनदत्त की कथा सक्षेपत; इस प्रकार है। कौशाम्बीमें क्रश जनमें- 
जयका पुत्र शनानोक, सहस्नानीक और उदयन रोजा हुए | उदयनका विवाह उज्जयिनोके राजा चण्डमहासेनकी 
पुत्री वासत्रदत्तासे हुआ ओर उन्हीसे कामदेवके अवतार नरवाहनदत्तका जन्म हुआ । ययासमय उसे युवराजपद 
भाषप्त हुआ और उसका विवाह कलिग्रसेनाकी पुत्री मदनमचुकासे हो गया। एक बार मानसवेग विद्याघर 
अदनमनुकाका अपहरण कर के गया जिससे वह बहुत दुखी हुआ। मानसवेगकी बहन वेगवतीने मदन- 
मचुकाका हुप घारण करके छछसे नरवाहनदत्तसे विवाह कर छिया मौर वह उसे अपने पिताके घर आपाढपुर 
हे गयी। अनेक घटनाएँ घटी और उसका विवाह अनेक विद्याघर क्रुमारियोसे हुआ । श्रावस्तीमें पहुँचनेपर 
उसका विवाह वहाँके राजा प्रसेनज़ित्‌की पुत्री भगीरथयशासे भी हुआ | प्रभावतो विद्याधरीकी मायाके प्रभावसे 
उसको भेंट अपनी पत्नी मदतमचुकासे मो हो गयी जिसके साथ बह उप्तको सद्देडीके रूपमें रहने छगा। 
किन्तु वह उसे छूडा न सका और मानसबेगकी इसका पता' चलनेपर यथषपि सभामें वह निर्दोष पाया पया 
तथापि उसे अपने प्राण बचानेके लिए गुप्लकूपसे भागना पडा | क्रमछ अनेक और विद्याघर नरेश उसके 
पक्षपातरी हो गये जिनकी सहायतासे उसने मानसवेगका बघ कर मदनमंचुकाको छुडाया एवं उत्तर-दक्षिण 

दोनो विद्याघर श्रेणियोके राजाओकों पराजित किया। तत्पक्चात्‌ सब विद्याघरोने मिलकर नरषम पर्वतपर 

उसका सदनमचुका रानीसहित महाभिपेक किया । हु 
उक्त दोनो कथानकोके मिलानसे स्पष्ट हो जाता है _कि उनका मूल ढाँचा एक ही हैं। नरवाहन 

कोशास्वीका राजा था। उसकी रानो मदनमजूपा था मदनमचुकाका एक विद्यापरने मपहरण कर 


रछ करकंडचरिउ 


वेगव॒रती विद्याधरी आकर नरभहनदत्तसे मिली और वह उसे विद्याघरछोकमें छे गयी जहाँ और अनेक विद्या- 
घर कुमारियोसे उसका विवाह हुआ । उसकी अपहृत पत्नो भी उसे मिल गयी और सत्र विद्ाधरोंने मिलकर 
उसका राज्याभिपेक किया । स्वभावतत यह कथानक कथासरित्मागरका प्रधान विपय होनेंसे वहाँ वह खूब 
विस्तारसे व अवान्तर कथाओसे परिपूर्ण बणित पाया जाता है। किल्तु करक्चरिउमे अपहृत पत्नीकी पुन 
प्राप्तिकि एक दृष्टान्त रूपसे आनेके कारण अतिसक्षिप्त है। तथापि एक बात ध्यान देने योग्य है कि नायक 
तायिकरा तथा वेगवती कनकत्रतो-जैसो दो चार विद्यात्ररियोके नाम छोडकर शेप सब नामोमें अन्तर है । स्वय 
तायकके माता-पिता जहाँ कथासरित्सागरमें उदयन भौर वासवदत्ता कहे गये है जो नरवाहनदत्तके महामिपेक 
तक जीवित पाये जाते है, तब यहाँ उनके नाम है बत्मराज ओर सुव्रीणा जो आदियें हो गृहन्त्याग सिद्धिको 
प्राप्त हो जाते है। कथासरितृध्षागर में नरवाहनदत्तका विवाह श्रावस्तीके राजा अस्ेनलितृकी पुश्रीसे भो हुआ 
कहा गया है, किन्तु यहाँ उसका कोई उल्लेख नहीं। इन नामभेदोके अनेक्र कारण हो सकते है। कयाओंकी 
परम्पराओमे भेद होना सम्भव है, या स्मृतिके सहारे लछिसे जानेसे अप्रधान पात्रोफे नाम विस्मृत हो सकते है 
जिनकी पूर्ति कल्पनासे कर दी गयी । यह सम्भावना इस कारण और भी प्रवक है कि करकडुके रचपिता 
जैन मुनि विहार करते हुए आशापूरीमें आये थे, जहाँ उन्हे वृहत्कपाकी परम्परावाली उबन तीन रचनाओमें- 
से कोई भो प्रन्य रूपमें सुलभ न हुई हो । किन्तु यह भो अप्तम्भव नहीं है कि कविने जान-वूक्षकर ही नामोमें 
परिवर्तन किया हो, वय्योकि कथासरित्सागर आदि प्रन्योमें नरवाहनदत्त-सम्बन्धी समस्त बातावरण भगवान्‌ 
महावोरके व उनसे उत्तरवर्ती कालका है। उदाहरणार्थ, कथासरित्सागरमें जो नरवाहनदत्तके प्रपितामह 
शतानीक कहे गये हैं उनका विवाह महापुराण ( ७पर्वाँ पर्व ) के अनुमार महावीरके नाना चेटककों एक 
पुत्री मुगावतीके साथ हुआ था। नरवाहनदत्त को माता वासवदत्ताके पिता चण्डप्रद्योतकी मृत्युके पश्चात्‌ जिम 
रात्रि उनके पुत्र पालकका राज्याभिपेक हुआ था उसी रात्रि भगवान्‌ महावीरका पात्रामें निर्वाण हुआ था । 
कोसलके जिन प्रसेनजित्‌ राजाको पुत्री भगीरथयशञासे नरवाहनदत्तका विवाह हुआ था, वे उन मगधराज 
श्रेणिकके समसामधिक व सम्बन्धों थे जिन्हें महाराज चेटककी चेलना नामक कन्या विवाही थी | यदि इनमें से 
किसी राजा व तत्मस्बन्धो स्त्री-पुषपोका उल्लेख किया जाता तो करकडचरिउके कथानकर्में काल-वैपम्प 
प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता, क्योकि करक्डुकों भगवान्‌ महावरीरके नहीं, किन्तु भगवान्‌ पाश्वनाथक्े तीर्थमें 
हुआ माना गया है। 
नरवाहनदत्तकी कथाके अन्तर्गत उसे उपवनमें मिलो विद्याघर कन्याने अपना परिचय इस प्रकार 
दिया - विद्याधर पर्वनकी दक्षिण श्रेणोमें सिन्धुश्शगपर जयन्ती नामक पुरोके अधिपति मेरे पिता धूमकेतु और 
माता सुननन्‍्दा रहते है । एक बार में अपनी सखियोके साथ वनक्रीडा कर रही थो कि मदनामर नामक विद्याघर 
वहाँ पहुंचा जिसे देख में उसपर मोहित हो गयी । मेरी सखीके पूछनेपर उसके मित्रने वतछाया कि वह उसी 
विजयार्धकी उत्पलखेडी पुरीके विद्याघर पद्मदेवका पुत्र मदनवेग हैं और वह अपने मित्र, उत्तर विजयार्धके 
विद्याघर मनोवेगके पुत्र पवनवेगसे मिलने जा रहा हैं। उसने मेरा कुछ भो पूछ लिया, और फिर बे दोनो 
वहाँसे चले गये । किन्तु मदनामर पृन वापस आया। उसने अपने कण्ठसे मोवियोकी माछा निकालकर मेरे 
गलेमें पहना दी । इतनेमें ही मेरी सहचरी केतुमती मुझे बुलाकर घर ले गयो । विह्नल होकर में पुन वहाँ 
आयी, किन्तु वहाँ मदनामर दिलाई नही दिया । फिर किसी एक विद्याधरीने मुझे यह समाचार दिया कि 
उसके विरहमें विह्वलक होकर मदनामरने एक ऋषि-कन्याका स्पर्श कर लिया जिसको शापसे वह सुआ हो 
ग्रया । उसके मिन्रकी प्रार्थनापर उस ऋषि-कन्याने शापकी यह मर्यादा बाँध दी कि जिस दिन नरवाहनदत्त का 
रतिविभ्रमासे परिणय हो जाये, उत्ती समय वह पुन सुन्दर मनुष्य हो जायेगा । यह णानकर है सुन्दर, मैने 
घनवास ग्रहण किया है। ( ६, १०-११ ) 
-. सुआकी एक ओर कथा क च ८, ३ आदियें अरिदमनके कथानकर्में आयी है। भवन्तों देशकी 
उज्जयिनो नगरीके समीप वनमें एक विद्याघरने घुकका रूप घारण किया था। उसने एक ग्वालसे कहा कि 


प्रस्तावना श्र 


त्‌ मुझे राजाके पास के चल ओर पाँच सौ सुवर्ण मुद्रा लेकर उसके हाथ सोप दे । खालने वैसा ही किया । 
भार्गम तोतेने अपनी बुडिका चमत्कार भी दिखलाया। उनके राजद्वरपर पहुँचनेपर द्वारपालने राजा 
अरिदमतको खबर दो । उनको अनुमतिसे सम्मुख पहुँचकर शुकने अपना पैर उठाकर राजाको आाश्ञीर्वाद 
दिया कि हैं राजन्‌ जबतक गयाका प्रवाह है तवतक चिरजीवी होओ । राजाने प्रम्नन्न होकर सुण्मे उसका 
वृत्तान्त पूछा। तब उसने अपना यह 'कपट कथानक' रचकर सुनाया कि हम पाँच सो सुए एक सेवलके वक्षमे 
रहते थे । एक भीलने आकर सब घोसलोपर अपना जाल विछा दिया । मैने सुओको कहा कि मृतक समान हो 
जाओ । भीलने मरा समझकर सबको नीचे डाल दिया । हम सव दशो दिशाओमे उठ गये । मैं एफ तपस्वियों- 

के आश्रममें जा पहुँचा जहां मेने सब शास्त्रोका ज्ञान प्राप्तकर लिया | उसने शजाको मत्रीके यहाँ उत्न्न हुए 

एक तेजस्वी अह्वकी मी सूचना दी । राजाने उसे मगाकर तोतेसहित उसपर सवारी की । अब्व आकाशम उड- 

कर उन्हें समुद्र पार छोहार द्वीपमे ले गया जहाँ राजाका विवाह कुमारी रत्नलेखासे टआ । नौका बनाकर 

लौटते समय उनको नौका छिन्न-भिन्न हो गयी और समुद्रकी छहरो द्वारा रत्नलेखा खभायत पट्नन और राजा 

कोकन पहुँचा । सुआ और घोडा भी बिछुड गये । किन्तु अन्तत उन सबका पुन मिलन हो गया। 


सुएके उक्त दोनो केथानकोकी तुलना वृहत्कथाकी परम्पराके बृहत्कधामजरी व कथासरित्सागरके 
शक्तियशा नामक रूम्बककी सुमना राजाकी कथासे करने योग्य हैं। सुमना काचनपुरीका राजा था। एक 
समय सकी सभामें निषाधपतिकी कन्या मुक्तालता अपने अञ्राता वीरप्रभके साथ पिजडेमे एक तोतेकी छेकर 
आयी। तोतेने राजाकी स्तुतिमं एक इलोक कहा व शास्त्रचर्चा करनेकी अनुमति माँगी। राजा आाश्चर्य- 
चकित हुआ | पूछनेपर तोतेने बतछाया कि हिमारयके समीप एक विज्ञाल वृक्षके कोटरमे मेरा जन्म हुआ 
था | जन्म होते ही मेरी माताका देहान्त हो गया। पिताने बडे कष्टसे मेरा पालन किया । एक बार एक 
वृद्ध भीलने वृक्षपर चढ़कर तोतोको मार-मारकर नोचे गिरा दिया । मै पिताके पल्लोमे छिपा था इससे नही 
भर पाया। नीचे गिरनेपर मैं आसपासके सूखे पत्तोमे छिप गया। भीछ सब पक्षियोको एकत्र कर उन्हें छे 
गया । रात्रि-भर वही रहकर मैं श्रात तृषातुर होकर समीपके सरोवरकों गया। वहाँ मरीचि मुनिने मुझे 
देख कृपापूर्वक जल पिलछाया और अपने साथ आश्रमको छे गये। वहाँ मुझे देख महषि पृरत्त्य मुस्कुराये । 
पूछतेपर उन्होने मेरा.पूर्ववृत्तान्त इस प्रकार सुनाया - रत्नाकर नगरमें ज्योतिप्रभ राजा और हष॑वती रानोको 
महादेवजीकी कृपासे एक पुत्र उत्तल्न हुआ जिसका नाम रानीके स्वप्नमे चन्द्र देखनेके कारण सोमप्रम रखा 
गया। युवावस्थामें सर्व विद्यओं व कछाओमें प्रवीण देखकर राजाने उसे युवराज बनाया और प्रभाकर मभरीक्षे 
पुत्र प्रियकरको उसका मत्री । उसी समय मातलि एक घोडा छेकर आकाहसे उत्तरा मौर सोमप्रभसे बोला 
कि आप पूर्व जन्ममें इन्द्रके मित्र विद्याघर थे, इसीलिए उन्होने अपने उच्चे श्रवाके पुत्र अव्वक्षवा तामक इस 
घोडेको भेंटस्वरूप भेजा है। इसपर आरूढ होते हुए आपको कोई शत्रु जीत नहीं सकेगा । पितासे आज्ञा 
लेकर सोमप्रभ उस घोंडेपर आहूढ हो दिग्विजजको निकछ पडा और उसने चारो दिश्ाओके राजाओको 
जीत लिया ! लौटते समय हिमालयके समीप एक मणिमय किन्नर दिखाई दिया जिसे पकडनेके लिए उसने 
घोडा दौडाया । किन्नर तो एक कन्दरामें छिप गया और सोमप्रभ बनमें बहुत दूर चछा गया | वहाँ एक बडा 
सरोबर देख उसने कुछ विश्वाम करना व रात्रि व्यत्तीत करना चाहा | अकस्मात्‌ उसे मधुर गीतोकी ध्वनि 
सुनाई पडी, जिसका पता लगानेपर महादेवके मन्दिरमें एक रूपवती कन्यासे भेंट हुई। उसने बतछाया कि 


वह हिमारयपर काचननाभ नगरके विद्यावर नरेश पद्मकूट और रानी हेमप्रभाकी मनोरथप्रभा नामक पुत्रों 


थी तब उसे एक मुनि-युवक दिखाई दिया जिसपर 
ऊगाया कि वह बहीके एक तपोवनमें रहनेवाले मुनि 
उसने मेरो सलीसे मेरा भी परिचय ले लिया। उ्पी 
भोजनोपरान्त ही उस मुनि-पुत्रके मित्रते आकर खबर दी 
तुरत अपनी सलीके साथ उससे मिलने गयी, किन्तु तब- 


है । एक बार जब वह उस सरोवरपर क्ोडा कर रही 

वह मोहित हो गयी । उसकी सखीने युवकके मित्रसे पता 

दीवितिका ल्ट्ष्मीसे उत्पन्न मानस-युत्र रश्मिवान है । 

समय भोजनके लिए पिताने मुझे बुरा लिया। मेरे 

कि रदिमिवान उसके वियोगमें दहुत विकल हैं। में 
है. 


रद करकडचरिउ 


तक उसका भ्राणान्त ही हो गया । मैं उसकी चितापर अपनेको भस्म करनेकी तैयारी करने छगी, किन्तु उसी 
समय एक तेजस्व्री पुरुष आकाशमार्गसे आकर रबव्मिवानके मृत शरीरकों उठा ले गया । मुझ्ते आकाभवाणी 
सुनाई दी कि तुम अपने शरीरकी रक्षा करो, पुन उस मुनि-कुमारसे तुम्हारी मेंट होगी। वस, तभीसे मैं 
यहाँ महादेवकी आरावनाम लगी रहती ६ । विद्याचरोके स्वामी राजा मित्विक्रमफी त्पवतो कन्या मकरदिका 
मेरी प्राणप्रिय सखी है और उसने प्रतिज्ञा वी हैं कि जबतक मेरा विवाह न होगा तवतक वह भी अपना विवाह 
नही करेगी । उभीकी सबर लेने मेरो वह साथकी सखी गयी है | उसने यट कहा ही था कि वह सखी भी लौट 
आयी । प्रात देवजय नामक विद्यावर्के साथ वे सभी राजा भिहविक्रमके यहाँ गये। वहाँ मकरन्दिका 
सोमप्रभकी देखकर उसपर आमवत हो गयी । किन्तु सोमप्रभने अपने शिविरकों लौटनेकों इच्छा प्रकट की । 
वहाँ अपने पिताता सन्देश पाकर उसे राजबानी लौटना पडा । इधर मकरन्दिका उसके वियोगमे बहुत विद्धल 
हो उठी । बहुत समझानेपर भी न माननेफे कारण उसके पिताने उसे यह शाप दे दिया कि तू कुछ काल 
तक निपादकन्या होकर रहेंगी ।, उसका पिता मरकर ऋषि हुआ और फिर किसी पापमसे तोता हो गया 
मौर माता भूकरी । यही वह तोता था जो पहले पुलस्त्य मुनिकि आश्रममे और फिर णपना पूर्वजन्मका 
स्मरणकर सुमना राजाकी सभामे पहुँचा था। अन्त पापोसे छूटकर राजा सुप्रना पुन रश्मिवान वन गया 
और मनोरथप्रभासे उसका विवाह हो गया। निपषादकन्या पुन मकरन्दिका हो गयी और उसका विवाह 
सोमप्रमसे हुआ । तोता भी अपना शरीर त्यागकर पृवतपस्यानुसार उच्चरपदकों प्राप्त हुआ । ग्रोमुख मत्रीने 
यह कथानक अपने स्वामी नरवाहनदत्तको उसकी शवितियशा सम्बन्धी आबुलताकों दुर करनेके लिए 
सुनाया था 
यही कथानक वाणकृत कादम्बरीमें महादवेताकी कथाके रपमे पाया जाता हैं। दोनोमें भेद यह है 
कि वाणका वर्णन काव्यगुणोसे परिपुष्ठ है और वहाँ नामोमे बहुत हेर-फेर पाया जाता है। यहाँकी मनोरथ- 
प्रभा और मकरन्दिका वहाँ महादवेता और कादम्बरीके रूपमे दिखाई देती हैँ और उनके पति रब्मिवान्‌ 
और सोमप्रभ, पुण्डरीक और चन्द्रापीडके रूपमें। राजाओं व सखी-सखाओों व तगरोके नाम भी सव भिन्न 
है । विशेष भेद यह है कि जहाँ बथासरित्सागरमे मुनिकुमार रश्मिवान राजा सुमनाके रूपमे एवं मकरन्दिकाके 
पिता छिहविक्रम तोतेके रूपमे उत्पन्न हुए है, वहाँ कादस्वरीम मुनिकुमार पुण्डरोक तोताके रुपमें एव 
स्वय चन्द्रापीड ( सोमप्रभ ) राजा शूद्रकके रुूपमें॥। कथासरित्सागरका घटनास्थल है हिमालय, किन्तु 
कादम्बरीका विन्ष्याचल । 
करकडचरिउका कथानक भी नामों व धटनाओकी दृष्टिसे उक्त दोनों कथारसि बहुत कुछ स्वतन्त्र 
है, फिर भी सुआके दोनो कथानकोका मूलाघार कादम्वरीका कथानक ही प्रतीत होता है, क्योकि नायक- 
द्वारा नायिकासे प्रथम मिलनके समय माला पहनाना तथा उस नायकका ही नायिकाके ही शापसे तोता बन 
जाना कादम्वरी और करकडचरिउमें समान है, जब कि कथासरित्सागरमें उनका अभाव है। घोडेका प्रसग 
तीनो ग्रन्थोमें भिन्न-भिन्न रीतिसे आया हैं। कथासरित्सागरका घोडा उच्च श्रवाका पुत्र है और स्वय इन्द्रने 
उसे राजाको भेंटस्वरूप भेजा था। कादम्बरीका घोडा इन्द्रायुघ उच्च श्रवाके लक्षणोसे युक्त था, किन्तु 
उसे राजाको भेटस्वरूप भेजा था फारसके नरेशनें। किन्तु करकडचरिउका घोडा मतन्रीकी घोडी और 
पहाडी घोडेसे उत्पन्न हुआ था, उसे तोतेने देखा था और तोतेने ही उसकी सूचना राजा अरिदमनको दी थी । 
नरवाहनदत्तकी कथाके अन्तर्गत ही हमारी छठवी अदान्तर कथा है ( ६, ४-७ ) जिसके द्वारा अपने 
पिताकी मृत्युके शोकसे व्याकुछ नरवाहनदत्तका एक मुनिराजने सम्बोधन किया है । माघव और मधुसूदन 
भाई-माई थे, पर उनमे बडा वैर था। दिनोके फेरसे माघव यहाँतक दरिद्री हो गया कि उसे भोजन» 
वस्त्रका भी कष्ट होने रूगा | माधवकी स्त्रीने उसे मधुसूदबका आश्रय छेनेकी सम्मति दी। पहले तो माघवने 
अपने स्थाभिसानका विचार करके अमान्य कर दिया, किन्तु पीछे स्त्रीके समझानेपर और अपनी दुर्दझ्षासे 
विह्लल होकर वह मान गया । मधुसूदननें उनका बढा आदर-सत्कार किया और उहें प्रेमसे रक्खा, किन्तु 
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माघवके हृदयकी ईर्ष्यार्ति शान्त न हुई। एक दिन वह घरसे निकल भागा और प्रयागम जाकर उसने यह 
निदान बाँधकर, अनशन द्वारा, अपना प्राणान्त कर डाला कि मरकर मै मधुसूदनके यहाँ पृत्र होऊँ और 
फिर उसका प्रेम बढ़ाकर मर जाऊं जिससे उसे धोर क्लेश हो। हुआ भी ऐसा ही । मपुसूदन पुतरशोकमे 
मरनेको तत्पर हो गया, तव उसे एक विद्याधरने मावत्के पूर्वभवका हाल सुनाकर उसके चित्तकों शान्त 
किया । इस प्रकार ये पिता-पुत्रादि सम्बन्ध सब निदानके कारण है इनमें हर्ष या शोक नहीं मानना चाहिए । 


सातवी अवान्तर कथा ( ७, १-४ ) शुभ-शकुनकी है जिसे विद्याघरने करकडुको सुनायी थी। एक 
दरिद्वी ब्राह्मणको मार्गमे एक मुनिके दर्शन हुए जिससे वह खुशीके मारे नाचने छगा। एक क्षत्रिय कुमार 
घोडेपर सवार वहाँसे निकछा और उस ब्राह्मणको नाचते देख उसमे हाल पूछा । ब्राह्मणने कहा मुझे वनमें 
मुनि-दर्शनका शुभ शकुन हुआ है जिसके फलस्वरूप मुझे राज्य मिलेगा। क्षत्रिय कुमारने ब्राह्मणसे कह 
सुतकर उस शकुनका फल आप छे लिया और 'बदलेमे अपना धोडा और आभूषण दे डाले । ब्राह्मण चला 
गया और क्षत्रिय नुमारने वनमे प्रवेश किया। वहाँ सुदर्शना देवी, स्त्रीका तप धरके, साथ हो गयी । 
उन्होंने एक अन्धकूप देखा जिसमें एक साँप और मेढक छड रहे थे। युवकने अपनी देहसे एक मासका टुकडा 
काटकर उनके बीच डाछू दिया। उसके साहससे प्रसन्न होकर वे दोनों भी मनुष्यका रूप घारण कर उसके 
साथ हो गये । एक राजाने उन्हे देखा और वह उस स्त्रीके रूपपर मोहित हो गया। उसने युदकको एक 
भुएँगे ढकेल दिया, और उस स्त्रीसे प्रेम करना चाहा। इतनेंमें हो उसे एक सर्पने डस छिया और वह 
मर गया। स्त्रीने उस युवकको कुएंसे निकाछा और पश्चात्‌ उसका भृत राजाके स्पानपर राज्याभिपेक हो 
गया । सुदर्शाना देवी शकुनका यह फल देकर चली गयी । 


आठ्यी अवान्तर कथा अरिदमनकी है, जिसे पद्मावती देवोने करकहुके समुद्रमे विद्यावरी द्वारा 
हरण किये बानेके शोकसे व्याकुल रतिवेगाकों सुनाया था ( ८,१-१६ ) । अरिदिमन उज्जैनका राजा था। 
एक विद्याधरने , सुआका रूप घरकर अपनेको एक वाल द्वारा उस राजाके हाथ विकवा दिया। सुआने 
राजाको बताया कि उसके मत्रीके पास एक बडा सुदर और प्रतापी घोडा है। राजाने मन्नीसे इसे प्राप्त 
किया और सुआसहित उसपर सवार हुआ ! एक चाघुक सारी कि घोडा उड़कर समुद्रपार एक हीपपर जा 
पहुँचा । वहाँ राजाने बहुत-सी कन्याओको जलक्रीडा करते हुए देखा और उनमें प्रधान रत्नछेलासे उसने 
विवाह कर लिया। एक दिन रत्नछेखाने कहा कि मैं आपका पितृगृह देखना चाहती हूँ। तब राजाने 
एक नौका निर्माण करायी और राजा-रानी, सुआ और धोडासहित, उसपर बैठकर चल्ू दिये। विपरीत 
बायुके कारण नाव एक उजाड द्वीपपर जा पहुँची । वहाँ उन्हें रात-बसेरा करना पडा । राभिको ही नावको 
कोई चुरा छे गगा। तव सुआाकी सलाहसे राजाने रक्डी काट और उन्हे वाधकर एक डोगी बनामी और 
वे चारो उसपर बैठकर चछे । समुद्रको लहरोसे डोगोके बन्धन टूट गये और वे चारो विछड गये । सुआा 
उड गया, घोडा कही गया, राजा कोकन पहुँचे और रानी खबायत बन्दरपर पहुँची ।,वहाँ उसे एक कृष्टिनीके 
यहाँ आश्रय मिला। उसने यह प्रण किया कि जो कोई मुझे सार-पासे खेलनेमें हरा देगा उससे ही मै प्रेम 
कहंगी। किन्तु उससे कोई भी पुरुष नहीं जीत पाया | एक दिन वह सुआ उडकर उसके घर आ गया भौर 
उनकी पहिचान हो गयी । उसकी चूतक्रीडाको कीति चारो ओर फैल गयी । कोकनमे अरिदम' 
सुने । दे आयें। सेल हुआ और उन्होने रत्नलेखाको हे. दिया । रललेस्ता वहुत्त व्याकुल हुई, . किन्तु इसी 
क्षण उनकी परस्पर पहचान हो गयी और वे मिलकर बहुत सुखी हुए । एक दिन एक ठव्क वहाँ घोड़े 
वैचने छाया। उनमें अरिदमनते अपना घोटा पहचान कर खरीद लछिया। इस प्रकार वे सव विछड़े प्रेमी 
एक बार फिर मिलकर अपने घर आनन्‍्दसे आ गये । हु 


नते भी समाचार - 


पूर्वोक्त सुआको कथामे प्रसगवश् वर्णित एक घटना उल्लेखनीय 


ी है। जब रवाल उसे लेकर मे, 
भाषा तब नगरके मागमे एक वेश्या एक सेठको पकड़ें-पकड़े फिरती 8३ 


थी झोर कहती थी कि मैने तुम्हारे जेंढे 


श्८ करकंडचरिउ 


लडकेको स्वप्नमें अपनी लडकीके साथ देसा है, इसलिए तुम मुझे घन दो। सेठ वेचारा बी विपत्तिमे 
पडा था। सब लोग तमाशा देख रहे ये, पर किसोकों कुछ बुद्धि काम नहीं करती थी कि क्या क्या 
जावें। निदान सुआने इस झगडेकां निंपटारा किया | उसने सेट्स घन मगाया । और एक दर्वणमे उसको 
छाया डालकर कुट्टिनीमे कहां, छे वहिन, तेरा वन लेले । बुद्दिनीने कहा, रे नगोड़े सुए! कही दर्पणवा 
प्रतिबिम्ब भी लिया जा सकता है? सुएने तुरन्त उत्तर दिया, कही स्वप्नको वात प्रत्यक्ष हुई है? 
इस प्रकार सेठको उस झझटसे छुडाकर यह सुआ राजसभामे पहुचा। इससे आगेका वृत्तात ऊपर कहा 
जा चुका है। 

अन्तिम अवान्तर कथा मुनिराजन करकदुकी माता पद्मावतीको यह बतलानेफे लिए सुनायी है कि 
भवान्तरमें स्त्रीलिगका परिवर्तन भी हो सवता है (१०,१८-२२ ) | उज्जैनके राजावी सुमित्रा नामकी पुत्री 
थो। उसने उपवासके फलसे मरकर एक ब्राह्मणके घरमे छडफेफ़ा जम पाया, किन्तु पित्ताकी मृत्यु उसके 
गर्भकालमें ही हो गयी । विधवा स्त्रियोके छोटे लडके वहुधा बडे नटखटी हो जाते हैं। ऐसा यह भी हुआ । 
एक धार अपनी मातासे लडकर वह घरसे भाग गया और वनमे एक पुरानी मटियाम रात-बसेरा किया | 
वहाँ रात्रिको विद्याघरियाँ आयी, जिनमे-से एकका चीर उसने उडा दिया। उसे लेकर वह घर आया | 
माताने उसे एक सेठकों बेच दिया और सेठने उसे राजाकों भेंट क्रिया । राजाकों उसके जोड मिलानेको 
अभिलावा हुई और अन्तमे उसो ब्राह्मण पुत्रकों यह काम सौपा गया | इस बार वह एक टडा लेकर वनमे 
गया और एक राक्षसीको वशम कर लाया । उससे उसके जोडका कपटा लेकर उसने राजाकफों दिया । राजाकी 
उसपर प्रसन्नता वढ़ गयी। यह वात मन्नीकों सहन न हुई । उसने रानीको उभाडा और उस ब्राह्मणके प्राण 
लेनेकी दृष्टिसि कही शेरनीका दूध, और कही बोलता हुआ पानी लानेके छिए उसे भिजवाया। पर राक्षसोकी 
सहायतासे ब्राह्मणने सव कुछ ला दिखाया | निदान राजाकों मश्नीका कपटजाल ज्ञात हो गया । उनने उसे 
मन्नी-पदसे निकाल दिया और उस ब्राह्मणको मत्री बनाया । अन्तमे उस ब्राह्मणने वैराग्य धारण कर लिया, 
और अगले भवमे वह अर्जुन हुआ | इस प्रकार उपवासके प्रभावसे सुमित्रा अर्जुन हो गयी । 

इस कथाको कविने कोई परियोकी कहानियोमे-से छिया हैं। यही कथा और परिवधित रूपमे 
भावचन्द्र सूरिके शान्तिनाथ चरितम भी पायी जाती हूँ । 

ये नो अवान्तर कथाएं करकडचरि उके लगभग चौथाई भागमे भायी हैं 


कथाके नायक 


इस ग्रथम यह बतलाया गया हैँ कि पच-कल्याण-विधानके प्रभावसे किस प्रकार एक ग्वाला अगले 
भवमें राज्य-सुखको पाकर मोक्षयामी हुआ | इस ग्रथके कथानायकका स्यान अद्ठित।य है। वे दिगम्वर 
सम्प्रदायमें ही नही, श्वेताम्वर सम्प्रदायम भी माने गये है । यही नही, किन्तु बौद्धोने भी उन्हें अपना एक 
महात्मा माना है। बौद्धोके जातक साहित्यमे वे करण्डू या करकड़ूके नामसे प्रसिद्ध हैं। उन्हें वे प्रत्येकबुद् 
मानते है प्रत्येकबुद्ध उन्हे कहते है जो स्वय केवछज्ञान प्राप्त कर लें, किन्तु बिना धर्मोपदेश किये हो 
शरीरान्ट कर, मोक्ष चले जावे | इम प्रकारके चार प्रत्येकवुद्ध बौद्धोंने माने है, करकड्‌, नगई, नमि और 
दुर्मुत, और इन चारोकी कथाएँ पाली साहित्यमे पायी जाती है | किन्तु बौद्धोकी करकडू-कथा और वर्तमान 
कधामें उनके जन्मस्थान व माता-पिताके नाम तथा स्वयबुद्धत्कके अतिरिक्त और कोई साम्य नही है ! र्वेताम्बर 
सम्प्रदायमे भी वे चारो भ्रत्येकबुद्ध माने गये है और उनकी कथाओपर बहुत-सा साहित्य निर्माण हुआ है । 
उनका सबसे पुराना उल्लेख उत्तराष्ययन सूत्रमे है, और, कथाएँ उसकी टीकाओमें पायी जाती है । इन 
कथाओसे यर्तमान ग्रथकी मूछ कथाका बहुत कुछ साम्य है, केवल उन कथाओमें करकडूकी दक्षिण विजययात्रा- 
का हाल नही पाया जाता | छोटो मोटो वातोमे कई जगह भेद भो है, जो पूर्वोक्त कथाओके वर्णन व 
तुलनासे स्पष्ट है । 


प्रस्तावना र्‌९ 


् 


दिगस्वर साहित्यमे उपर्युक्त चारो प्रत्येकबुद्धोका उल्लेख तो मुझे अभीतक देखनेको नहीं मिला भोर न 
ऐसा ही कही पढा जहाँ करकड॒को ही स्पष्टत प्रत्येकबुद्ध कहा हो । पर प्रत्येकबुद्धोंकी मह्माके कुछ उल्लेख 
अवश्य देखनेमे आये है। उदाहरणार्थ, जयसेनक्ृत प्रतिष्ठापाठमे उन महात्माओकी अर्थ चटाया गया है जो 
अन्योपदेशके बिना ही सयमकी उच्चकोटिको पहुँच जाते है, और प्रत्येकवुद्-ऋद्धिको प्राप्त कर छेते है । 
उनका थोडा-सा स्मरण करनेसे भी पापोका नाश होता है ( प्र० पा० ६७२ )। एक संस्कृत सुकुमाल 
चरितमे कहा गया है कि अग॒पूर्वप्रकीर्णणोकोी रचना गणधर, श्रुतकेवली व प्रत्येकबुद्ध योगील्वोने की थी। 
कनकामरने भी करकडुको कही प्रत्येक्बुद्धकी सज्ञा नहीं दी । यह कथा दिगम्वर साहित्यमें मुझे श्रीचद्रकृतत 
कथाकोष, रामचन्द्रमुमुक्षुकत पृण्याश्रवकथाकोप और नेमिदत्तकृत आरावना-कथाकोपमे भी देसनेको मिली है। 
वहाँ भी मेरी दृष्टिमे प्रत्येकबुद्धणा उल्लेख नहीं आया। इस विपयका सस्क्ृतमे एक पूरा ग्रथ मेरे देखनेमे 
आया है। वह है करकडू चरित्र जिसे शुभचन्द्रने सकककीतिको सहायतामे सबत्‌ १६११ में रचा था। 
यह ग्रय सस्कृत पद्यमे हैं और पन्द्रह सर्गोर्मि समाप्त हुआ है । कर्ताने उसे ऐसे दचनोसे प्रारम्भ और समाप्त 
किया है जिनसे जान पडता है कि वे एक स्वतत्र ग्रथ रचनेवा दावा करते हैं। पर मैने इस ग्रथका कन- 
कामरके ग्रथसे मिछान किया तो विदित हुआ कि वह इसका अनुवाद मात्र हें। मूल कथा तो पूरी वैसीकी 
वैसी है ही, अवान्तर कथाएँ भी वहाँ ज्योकी त्यो विद्यमान हैं। कर्ताने घिद्सेन समन्तभद्रादिका स्मरण त्तो 
अवश्य किया, पर जिसके काव्यकों सामने रखकर वे कीतिके प्राहक बने उसका कही कुछ उल्लेख करनेमे 
न जाने क्यो छजा गये ? इस ग्रथमे भी प्रत्येकबुद्धका उल्लेख देखनेमें नही आया | रैवू, जिनेन्द्रभूषण भट्टारक 
और श्रीदत्त पडितकृत करकड्ट्वरितोका भी उल्हेख भडारोकी सूचियोमे पाया जाता है । 

इस बातकी खोज करनेको आवश्यकता है कि दिगम्वर जैनियोने उपर्युकत चार प्रत्येकबुद्ध मानें 
है या नही, तथा वौद्धों और इवेताम्बरो, दोनोने उन्हें ठोक उसी प्रकार कब और क्यों मान लिये । 


क्रकडुको इस अपूर्व मानतापर-से मुझे उनके समयके सम्बन्धमें कुछ अनुमान होता है। बौद्ध उन्हें 
महात्मा बुद्धसे पूर्व हुए स्वीकार करते है, और जैन उन्हे भगवान्‌ पाद्व॑नायके तीर्थमें अर्थात्‌ महावीर स्थामीसे 
पूर्व हुए मानते है । जिस महात्माके सम्बन्धमें दो तीन भिन्न-भिन्न घामिक सम्प्रदायोगें समान आस्था हो 
उसे यह समझना आवश्यक है कि वह उन साम्प्रदायिक भेदोके उत्पन्न होनेसे पूर्व ही हुए होगे। मत 


करकडु सहाराजको हम यदि पाएर्वनाथके तीर्थमे अर्थात्‌ लगभग ईस्वी पूर्व ८०० से ५०० के बीच हुए माव 
लें तो अयुक्तिसगत न होगा । 


करकडचरिउका उत्तरकालीन साहित्यपर प्रभाव 


करकडचरिठमे जो उसके नायक करकडकी पिंहलद्वीपकी यात्रा, राजकुमारी रतिवेगासे विवाह, 
समुद्रमें करकडुका वियोग, रतिवेगाको पश्मावती देवी द्वारा अरिदमनका दुष्दान्त सुनाकर पुन मिलनका 
आद्वासन आदि घटना-चक्र पाया जाता है उप्तका परचात्काीन साहित्यपर गम्भीर प्रभाव पडा प्रतीत 
होता है। उदाहरणार्थ, यहाँ जो करकडुके सिहलद्वोप जाकर वहाँकी राजकुमारी रतिवेगाका परिणय कर 
लोटनेकी घटना वर्णित है उसकी छाया जिनहर्षगणिकृत रयणसेहरी कहा ( रलशेखरीय कया-कृूगभग 
विस (१४४५में रचित ) में पायी जाती है जहाँ रत्लपुरके राजा रत्नशेखरके सिघलकी राजकुमारी 
रत्नावतीपर मोहित होकर उसके विवाह करनेकी कथा ध्णित है। तत्पदचातू हिजरी सन्‌ ९४७ (६ 
१५४० ) के लगभग सलिक मुहम्मद जायसी द्वारा रचित हिन्दी काव्य पद्मावतपटू करकडचरिउ एव 
र्यणसेहरी इन दोनों कयाओका श्रमाव स्पष्ट दिखाई देता है। पिहलद्वोपकी राजकुमारों पद्मावतीके 
सोन्दर्यका वर्णन होरामन तोतेके मुखसे सुनकर चित्तौडका राजा रतनसैन उसपर मोहित हो गया और 
वह योगीका वेष बनाकर सिहर पहुँचा, वहाँ महादेवके मन्दिरमे उसकी पद्मावतीसे मेट हुईं, दोनोका 
विवाह हुओ, समुद्रमागंसे छोटते हुए नौका विच्छिन्न हो गयो, दोनोका त्रियोग हुआ भौर फिर उनका 


चचे० करकंडचरिउ 


मधुर मिलन हो गया। पत्मावतका यह कथानक करकडचरिउम वर्णित अरिदमन नरेशके आशर्यानसे बहुन 
समता रखता है, एवं मिहलद्ीपम योगीके वेप व राजकुमारीसे मिलनका वृत्तान्त रत्नशेंखरी कथासे मेंल 
साता है। करकडचरिउमे जो अपभ्रश काव्यक्री घत्ता कडव॒क छदात्मक टकसाली रचना पायी जाती हैं 
उसी शैलीसे पद्मावतकी दोहा-चौपाई रुप हिन्दी रचनाका आविप्कार हुआ स्पष्ट दिखाई देता हैं। यह 
शैली हिन्दी काव्यमे वहुत लोकप्रिय हुई और तुलसीदास कृत रामायण द्वारा उसे वटा गौरव प्राप्त हुआ । 


खिये [ 8 ० की 
( देखिये - ही छा जन दी सासंज आफ पद्मावत - सध्यमारती - २ जबलपुर थि थि १९६३ ) 


तेरापुर और वहाँके लयन [गुफाएं 
ग्रथकी चौथी और पाचदी सन्वियोमे करकइद महाराजके तेरापुर पहुँचने, वहाँकी पहाडीमें एक गुफा 
और उसमे विराजमान पाब्वनाथ भगवान्‌का दशन करने, गुफाम एक जलवाहिनी प्रकट कराने, तथा वहाँ 
तोन और गुफाओके बनवानेका विशद वणन है। यदि कनकामरका वणन सच है तो ये गुफाएँ आज भी किसी 
न किसी रुूपमे बतंमान होना चाहिये ? पर उनका पता छगमानेसे पूर्व तेरापुर कहाँ था इसका निश्चय होना 
चाहिए। करकइ अगदेशकी चम्पापुरीसे चोल, चेर आदि दक्षिणके राज्योवी तरफ जा रहे ये तभी उहे 
तेरापुर मिला था। अत दक्षिणापथम ही उसे होना चाहिये। खोज करनेस हैदराबाद गाज्यके उस्मानावाद 
जिलेमे एक 'तेर' नामक स्थान मिला हैं। यह उस्मानावाद शहर जिसका अभी कुछ ही पूर्व वाराशिव नाम 
था, से बारह मील उत्तर पृवकी ओर है । वहाँ अब चौदह वाडियाँ ( छोटे छोटे ग्राम ) बसे हुए है। इसी 
'तेर'को डॉक्टर फ्लीटने इतिहासप्रसिद्ध, प्राचीन तगरपुर ठहया हैं। मेरा अनुमान हैं कि यही कनवामर 
कविका तैरापुर हैं। कविके दिये हुए वर्णन ओर इस स्थानकी परिस्थितिके सूद्म मिलानसे इस अनुमानमे 
कोई सन्देह नही रहता । क्नकामरके अनुसार करकडु तेरापुरसे दक्षिणती ओर जाकर ठहरे थे। वहाँसे कुछ 
टूर पश्चिमको ओर एक पहाटोके चढावपर उन्हें वह गुफा मिली । वही एक तालाबके होनेका भी उल्लेस 
है। आज भी ये सब वातें उसो प्रकार विद्यमाव हैं! तेरके पास पहाडी भी हैं। उसकी वाजूम गुफाएँ भी 
है । एक तालाव भी मौजूद है । इस तालावमे कमल भी होते थे जो कुछ वर्षोंसे नष्ट हो गये हैं। अब 
वहाँकी गुफाओका वणन देखिए । करकटूने जिस गुफाके दर्शन किये उसे कविने 'सहसखभलयन” कहा है। 
कवितामें सह्स्रका अर्थ साघारणत अनेक, बहुत-से जिनकी सख्या विना सावधानीसे गिने न जानी जा सके, 
लेना चाहिए । वतमान प्रधान गुफा वडी विशाल है। इसका वरामदा अठहृत्तर फुट छम्बा और साढे दस 
फुट चौड। हैँ जिसमे पुराने सात आठ खभे रहे होगे । एक वाजूमे कुडवाला कमरा हैं जिसमे दो सन है । 
पाँच दरवाजे भीतर श्ञालामे जानेके लिए हैं। यह शाला पचीस फुट लम्बी और लगभग उतनी ही चौडी 
चौकोर आकारको हैँ । यहाँ बत्तीस खभ्ने दोहरे चौकोर आकारमे है, वारह भीतरी चौकोरम भौर बीस 
बाहरी । इस वृहत्‌ शालाकी प्रत्येक बाजूमे आठ-आठ कमरे है जो प्रत्येक नव फुट चौकोर हैं। फिर गर्भ- 
गृह कोई बीस फुट लम्बा और पन्द्रह फुट चौडा है। यहाँ पाँच फुटकी पारश्वनाथ भगवान्‌की काले पापाणकी 
पद्मासन मूर्ति विराजमान है। इस गुफाको यदि कवि सहसखभ कहे तो कोई बडे आश्चर्यकी बात नही है 
कविने गुफाके भीतर एक जलवारिनी प्रकट होनेका वर्णन किया है। जब करकडुने गुफाकी मूततिके 

दर्शन किये तो सिहासनपर उन्हें एक गाठ दिखी । उस गाठको उन्होंने तुडवायी और वहासे एक भारी जलका 
प्रवाह निकल पडा । गुफाके भीतर अब भी जलकुड है। जिस कमरेमे जलकुड हैं वह सभ्नह फुट लम्बा और 
बारह फुट चौडा हैं। इसी कमरेमे एक सप्तफणी नागसहित पार््वनाथ भगवान्‌की प्रतिमा हैं) दो पापाण 
और भी है जिनपर भी जिनप्रतिमाएँ खुदी है। कमरेंके भूतलमे दो छिद्र भी हैं जिनका सम्बन्ध कुडसे है । 
जान पडता है, करकडूके समयमें यही गर्भगृह था। वर्तमान गर्भगृहमें जो भूति हैं सम्भवत वही करकड॒कों 
पहाडीके ऊपर वामीमे गडी हुई मिली थी। बड़ों शालहाकी वबाजूके कमरेमे भी जमीनमें एक छिद्र हैँ 
जो सर्देव पानीसे भरा रहता है । इससे कनकामर द्वारा वणित जलवाहिनीके प्रकूट होनेंकी बात भी 
सत्य प्रतीत होती हैं । दर 


प्रस्तावना ँ३१ 


कविने कहा है कि जलवाहिनी प्रकट करानेंसे पूर्व करकडुने एक रूयन घिनवायी और फिर विद्याधरके 
कहनेसे दो और रूयन बनवायी । मैंने लयन चिनवानेका तात्पर्य मूलके प्रसगानुसार 'पुगनी ऊयनकी मरम्मत 
करवाई' ऐसा लिया है। किन्तु यह भी सभव है कि जलवाहिनीसे समस्त गुफाऊे नष्ट हो जानेड्े भग्से 
करकडुने पहले भी एक नयी हो गुफा निर्माण करायो हो और दो फिर पश्चात्‌ । इस प्रकार पुरानी गुफा सहित 
चार गुपाएँ हुई । ये ही चार गुफाएँ पहाडीके इस भागमे आजतक विद्यमान है । यदि ऋरकड द्वारा बनवाई 
दो हो नयी गुफाएँ मानी जावें तो तीसरी गुफा किसोने और पीछे चनवाय्री होगी । इन सब गुफाओम जहाँ 
प्रतिमाएँ है वहाँ अधिकत पार्श्वनाथ भगवान्‌की ही है, महावीर भगवान्‌की तो एक भी प्रतिमा नहीं है । 
इससे भी इस सस्थानके पाएवनाथ भगवान्‌के तीर्यमे निर्माण किये जानेकी बात पुष्ट होती है । 


इस प्रकार सिद्ध होता है कि कनकामर द्वारा उल्लिखित तेरापुर यही 'तेर' है तथा ऋरकइकी निर्माण 
करायी हुई गुफाएँ वर्तमान गुफाएँ ही हैं । इनके समीप जो घाराशिव नामक़ा नगर वसा है, सभवत उमका नाप 
इसी जलघारके कारण पडा। करकइुने तेरापुरके राजाका नाम शिव सुना था। शुभचन्द्रने तेरापरके दो 
भिल्‍्लो 'धारा' और 'क्षिव' नामधारियोका उल्लेख किया हैं। यह भी सम्भव है कि वहाँ कोई शिवफा मदिर 
बननेसे वह नाम पडा । मूल गुफाके सामने जो आजकल छशिवका मरिर है वह बहुत प्राचीन नही है । 


पहली गुफा किसने बनवायी ? 


जब प्रइन यह उपस्थित होता है कि जिस प्राचीत गुफाकों करकड़ने तेरापुरमे बनो पायो वह किसने 
बनवायी होगी । यह प्रष्न करकडुको भी उपस्थित हुआ था और उन्हे एक विद्याघरने इसका उत्तर दिया था। 
सौभाग्यसे कनकामरने उसका वर्णन अपने ग्रथमे किया है। दिद्याघरने करकइसे कहा था कि दक्षिण विजयार्घ- 
में तीछ और भहानील नामके दो विद्याधर भ्ञाठा राज्य करते थे । श्त्रुओसे पराजित होकर वे वहामे भागे 
धौर तेरापुर जाये । यहा उन्होने घीरे घोरे एक राज्य स्थापित कर लिया । एक मुनिने उन्हें जैन घर्मका 
उपदेश दिया और उन्होने फिर वह गुफा-मदिर बनवाया । है तो यह पौराणिक कथा, किन्तु खोज करनेसे 
इसमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य प्रतीत होता है । आठवी शताब्दि और उसके पदचातृके कई शिलालेलोमें एक 
दिलाहार तामके राजवंशका उल्लेख मिलता है। इनकी तीन शासखाओने क्रमश उत्तर कोकण, दक्षिण कोकण 
तथा कोल्हापुरके आसपास राज्य किया। तीनो शालाओके राजाओने अपने शिलाछेखोमें अपनेको 'जीमूत 
वाहन विद्याघरके वशज' तथा 'ठगरपुरके अधीरवर' कहा है। इससे विदित होता है कि उनके पूर्वजोने कभी 
तगरपुरमें राज्य किया होगा । तगरपुर वही 'तेर” व कनकामरका तेरापुर सिद्ध हो चुका हैं। अतएव दिलाहार 
वशके सम्बन्धकी उचत दो बाततोपर-से ऐसा प्रत्तीत होता है कि यह वद्य सम्मवत कनकामर हारा 
कथित नीछ महानीरसे ही चला । कधासरित्सागरमें वर्णन है कि जीमूतवाहन विद्याधरोका राजा था। उसमे 
एक जार अपने दान और त्यागकी बढी भ्रशसा को इसीसे चह पदश्रष्ट हो गया । वहीपर दक्षिण बिजयार्थ या 
वेचर्धका भी वर्णन है, और बताया गया है कि हिमाचल पर्दतकी दो श्रेणिया है, कैलाशसे उत्तरकी श्रेणी उत्तर 
वेधर्ध और दक्षिणकी दक्षिण वेद्यर्घ कहलाती है ।_कथासरित्सागरसे यह भी पता चलता है कि एक बार 
वत्सवेक्षके नरवाहनदत्त और विजयार्धके विद्याघरोके बोच बड़ा घोर युद्ध हुआ था जिमके अन्तमें विद्याघर 
हार गये और नरवाहनदत्तके अधीन हो गये । सम्भवतत यही छन्र॒बक था जिससे परानित होकर मील और 
गहानीर विद्याधर दक्षिणको गये । पद्मगुप्तक्ृत तवसाहसाकचरित नामक सस्क्ृतकाव्यमे नर्मदाके दक्षिणमें 
विद्याघर राजकुलका उल्लेख है। इन विद्याघरोने मालवाके सिन्वुराजकी सहायता को थो। इस के 
कनकामरकी कही हुई बानोकी अन्य ग्रथो तथा शिलाछेखोसे भी पुष्टि होती है। इससे अनुमान होता है कि 
संभवत नोछ महातीलके वशज हो द्षिलाहार वद्ाके नामसे प्रसिद्ध हुए, और या तो स्वय नीछ जा 
या उनके किसी वशजने तेरापुरकी प्रचीन गुफा वनवायी । इतिहासमें पता नही चलता कि इस काका रे 
पैरापुरम कब रहा । वह बहुत प्राचीन कालमें रहा होगा । इससे भी उत ग्रुफाओके पा<्सनाथके पे 


चर करकंडचरिड 


बननेकी बात अयुक्ति-सगत मिद्ध नहीं होती । 

जिस पार्ड्नाथकी मूर्तिकों करकडुने पहाडीके ऊपर वामीमे-से निकराछकर गुफामें स्थापित की उसके सवंध- 
में कहा गया है कि दो अन्य विद्यावर उसे मलयदेशम पूदी पर्वतपर रावणके एक वशजढ़ारा बनवाये हुए जिन 
मदिरसे लाये थे । यह पृदी पर्वत सभवत वर्तमान माछावारके अन्तर्गत पोदियछ नामकी पहादी ही होगी । 


करकंडचरिउकी भाषा 


करकडचरिउकी आपा वही अपश्रद् हैं जिसका इतिहास व स्वरूप अन्यत्र विस्तारसे प्रकट किया 
जा चुका हैं । सक्षेपत्र भाषाके सम्बन्धम अपन्न थ अब्दका सर्वत्राचीन उन्‍लेस महपि पततज्जलि कृत महाभाष्य 
(६० पृ० ह्ितीय छाती ) में पाया जाता हैँ जहाँ उन्होंने कहा है कि एक-एक सम्बत घब्दके बहुत-से अपश्रण 
होते है, जैसे एक सस्कृत शब्द गोके गावी, गोणी, गोता, गौपोतलिया आदि अपभ्रण । यहाँ स्पष्टन अपभ्रशसे 
किसो भाषा-विशेषका तात्पय नही है, किन्तु मस्झुतके सभी विद्वत या देश-प्रचलित स्पान्तरोंकों अपश्रण कहा 
गया है। भरतने अपने नाटयशास्त ( ई० ३०० के लगभग ) ससस्‍्कृत और देशीके अतिरिक्त धविश्वष्ट वापा- 
का उल्लेस किया है जो आभीरोकी बोली थी और जिममे उऊ़ारकी वहुलता पायी जाती थी । भामह (६ ठी 
शत्ती ) ने गद्य व पद्य काव्यको भाषाकी दृष्टिसे सस्कृत, प्राकृत और अपक्रषश इन तौन नेदोमें विभक्तर किया 
है । दण्डीने अपने काव्यादर्श (६० ६०० के लगभग ) में तथा भामहके तीन भेदोमें मित्र और मिलाकर चार 
भेद कहें है। तथा पतझ्जलि और भरतके मतोका समन्वय करते हुए कहा हैं कि आभीर आदि जनोकी बोलीमे 
जो काव्यरचना की जाती है उसे अपश्रण कहते है, किन्तु शास्त्र (व्याकरण शास्त्र) में तो सस्कृतके अतिरिक्त 
जो शरद रूपान्तर पाये जाते वे सव अपश्रण माने गये है । स्पष्ट है कि दण्डोके कालमे अपअश काव्य-रचना 
प्रचलित हो चुकी थी। इस काव्यरचनाने इतनी प्रतिष्ठा भी श्राप्त करली थी कि वल्लभीके नरेथ धरमेन 
द्वि० (६० ६००के लगभग ) के सम्बन्धभ उनके एक ताम्रपत्रमे गर्वके साथ कहा गया है कि वे सस्क्ृत, 
प्राकत और अपभ्रग इन तीनो भाषाओको प्रवन्ध-रचनामे निपुण थे । 


छठी शतीमे अपभ्रशकी इस प्रतिष्ठाके प्रकाशमे कोई आदचर्यकी बात नही जो गुप्त सम्नाद चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य (६० ४०० के लगभग ) के समकालीन महाकवि कालिदासने अपने विक्रमोशीय नाटकके 
चतुर्थ अकमें अपभ्रशका भी प्रयोग किया हो। जैसा प्रो० वेलणकरने उक्त नाटककी प्रस्तावनामें सिद्ध 
किया है, नाटकके वे अदा प्रक्षिप्त माननेंका कोई कारण नहीं है। शक ७०० (६० ७७८ ) में रचित 
अपनी कुवलयमालामें अपअ्रशका उल्लेख व यत्र-तत्र प्रयोग तो किया ही है, साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट 
उल्लेख किया है कि उनसे पूर्व रचित कथामे कौतूहल नामक कविने भी किचित्‌ अपअश्का प्रयोग किया 
था । यह कथा निस्सन्देह कोऊहल कृत छीलावती ही हैं जो अब प्रकाशित हो चुकी है ( भा० वि० भवन, 
वम्बई १९४९ ) और जिसकी भापाके सम्बन्धर्में उसके बिद्वान्‌ सम्पादक डॉ० आ० ने० उपाध्येने कहा है, 
नहलायंपराबश्प एणा]. पिड एणाए रण शर्त, जज गत ॥ दर वाणेध्ण पाश्श्गा 8००५ 
प्राधाए [क्षांड पवार) श6 गए पदों पा एकता त िशधाबधय।, एप धार पृणा8 ए्रणागथे पा 
4एककगशाई॥ ४5 पेटछा:वें एफ पिशाइण्शाता। धाते 85 ट्पापशाईं पा वॉशिननाणरल.. [[/0 
? 84 ) अर्थात्‌ इस दृष्टिति छानवीन करनेपर हमें छीछावतीकी भाषामे ऐसे बहुत-से लक्षण मिलते है जो 
प्राकृत या महाराष्ट्रीमं साघारणत नही पाये जाते, किन्तु उस अपश्रशमें वे सुप्रचछित है जिसका वर्णन 
हेमचन्द्रने किया है व जो साहित्यमें पायी जाती है । आव्वी बतीसे तो अपञश काव्यकी श्रौढ और सुविशाक 


१ दिए मेरी प्रस्तावना णायकुमारचरिउ , सावयधम्मदोहा व पाहुड्दोहकी, तथा नागरी अचारिणो 
पत्रिका, भा० ५० अक १-४, परमात्मप्रकाशको प्रस्तावना डॉ० ए० एन० उपाध्ये झत एवं जी० व्ही तगारे 
कृत हिस्टोरिकल ग्रामर आफ अपज्ञदरा । 


प्रस्तावना बेरे 


अनेक रचनाएँ प्राप्त होती है जिनके प्रधान महाकवि हैं स्वयभू और उनके पुत्र त्रिभुवन, पुष्पदन्त, कनकामर, 
घनपाल आदि जिनकी रचनायें सुसम्पादित होकर प्रकाशित भी हो चुकी है ।' 


उक्त प्रकाशित सामग्रीके सद्भावमे यहाँ न तो अपश्र श साहित्यके इतिहासका और न उस भापा़े 
स्वरूपका विस्तारसे वर्णन करना आवश्यक है । केवल करकडचरिउके एक कडदक मात्रके भाषात्मक विबेपण 
द्वारा यहाँ प्रयुक्त अपश्र शका सस्कृत प्राकतके साथ साम्य और वैशिष्टथका स्पष्टीकरण पर्याप्त होगा। 
इस कार्यके लिए प्रथका प्रथम कडव॒क हो के लीजिए | पूरे कड़व॒कम हमें लगभग एक सौ भिन्न शब्द दिखाई 
देते है । इनमें मार, पुरि, वास, तिमिरहर, परम, विछूय, चरण, करण, देव, सेव, पार, सार, बीज, रण, 
हरण, हस, वारि, केवछ, वास, वासव, सरोर्ह, कमल, वधु, बबुर, गुण, रस, बहुल, सिन्वु, भव, भय, 
महा और फल, यें बत्तीस शब्द शुद्ध तत्सम है। जिन शब्दोमे केवल 'न के स्थानमे रूढि अनुसार 'ण' 
उच्चारणसे भेद पड गया है वे है - विणास, लीण, विहीण, जिणवर, दमण, जण, णिवह, णिवास, णिरजण, 
भजण, मडण, भुवण और पर ये तेरह शब्द । जहाँ केवल, या णत्वके अतिरिवत, श या प के स्थानपर दत्य 
स हो जानेसे भेद पड गया है वे शब्द है - विणास, सिव, सरण ौर णिवास ये चार। जहाँ णत्व व सत्व 
रहित या सहित मध्य व्यजनका छोष होकर य अथवा व श्रृति हुई है, या नही हुई थे शब्द है - पाव ( पाय ), 
दिणयर ( दिनकर ), पय ( पद ), अणुबम ( अनुपम ), कलिम ( कछित ), आविय ( आपित ), भुवगम 
( भुजगम ), गई (गति ), रहिय ( रहित ), सुयण ( सुजन ), राय ( राज ), हमोवम ( हसोपम ), 
नयण ( “जन ), हुआसण ( हुताशन ), वारिय ( वारित ), सपय ( सम्पदा ), सय ( शत ), सेविय ( सेवित ), 
णिय ( निज ), समिच्छिअ ( समिच्छित-इष्ट ), ये वीस। जहाँ केवछ, अथन्य उपर्युक्त एक व अधिक 
विकारोके अतिरिक्त सयुकत व्यजनका समीकरण व किसी एक्का छोप हुआ है, एवं कही स्वरका हृत्व- 
दीर्घत्व जादि भेद पड गया है वे शब्द है - सरमि ( स्मरामि ), देविद ( देवेन्द्र ), फर्णिद ( फणीन्ध ), 
णरिद ( नरेन्द्र ), कम्म (कर्म ), मत ( भन्न ), गह ( ग्रह ), कयत ( कृतान्त ), कंग ( कृत ), पस्स 
( प्रशस ), सासय ( शादबत ) और हियय (हृदय ), ये बारह। जहाँ ख, घ आदि महाप्राणोंके 
स्थानमें ह का भादेश हुआ है वे ध्ाब्द है -सुह्र (सुख ), महोवहि ( महोदधि ), पह (पथ ), 
दुह ( दुख ), बुह ( बुध ) कोह (क्रोध ) और होइ (भवति ) ये सात। जहा स्वरमभक्तितके द्वारा 
सयुकत वर्णका सरछोकरण किया गया है वे शब्द हैं - सिरि ( श्री ), भविय ( भव्य ), और सुमरत 
(स्मरन्‌) ये तीच । वर्ण -परिवर्तन णाण (जान) सजम ( सयम ) तथा घर ( गृह ) इन तीन शब्दोमें दिखाई 
देता है | इस प्रकार ये ६२ शब्द तद्षव है । देशी केवल एक डरिय ( पतित ) कहा जा सकता है, क्योकि 
वह किसी सस्क्ृत शब्दसे उत्पन्न नही प्रतीत होता। सामान्यत इस कडव॒कको प्रमाण मानकर कहा जा सकता है 
है कि करकडचरिउमें लगभग तेतीस प्रतिशत शब्द त्त्सम व उससे द्विगुणित तद्भूव शब्द है, एवं देशी शब्द 
प्राण एक प्रतिशत । इस प्रकरणमें यदि प्राकृतसे जपञ्न शका कोई वैशिष्टय है तो यह कि यहा मध्य व्यजन 
छोप एवं य और व श्रृतिका बहुलतासे प्रयोग पाया जाता है, जब कि शोरसेनीमें त के स्थानपर द एवं थ के 
स्थानपर कही-कही घ भी पाया जाता है, तथा सेतुबध व गाथासप्तश्तीमें, प्रयुतत महाराष्ट्रीमं मध्यग्यजन 
लोप तो बहुलतासे अपभ्र शके समान ही पाया जाता है किन्तु वहा य व श्रुतिका प्रयोग नहीं किया गया। 
व्याकरणकी दुष्टिसे अपश्रशकी अपनी बहुत विशेषताये है जो उसे सस्कृत और प्राहृत दोगोसे पृथक्‌ 
निदिष्ट करती है । उद्ाहरणार्ग, उपर्युव कडवकम प्रयुक्त दो वाक्योको ले लोजिए | प्रथम वाबय है - सरमि 
चरणु सिरिजिणवरहो' दूसरा वावय है - 'तव चरण णमतहो मणे सुभरतहो होइ समिच्छिउ फल णरहो' । 





३ प्रकाशित व अप्रकाशित अपअ्रश साहित्यके छिए देखिए हरिवशकोछडकृत 
पु ( दिल्ली, वि० स० २०१३ ) कृत अपन्रश साहित्य 


चर करकंडचरिउ 


इनका सस्वृत स॒पान्तर होगा 'स्मरामि चरण श्रीजिनवरस्थ और 'तव चरणे तमत मनसि स्मरत भवतति 
समिष्ट फल नरस्प ।' 

इन वाक्योपर-से ही हमे अपभ्रशकी कारक-रचना तथा क्रियाब्पोकी बुछ झलक मिल जाती हैं । 
“ममिच्छिठ फर्ु' कर्ता कारक एक वचन है, ओर चरणु तथा चरण कर्मकारक एक वचन और बहुवचन | अत 
कर्ता और कर्मकारक एकवचनको विभकति 'उ' अपश्र शको विश्येपता है, जिसके कारण हो भरतमुनिने उसे 
उकारवहुल भाषा कहा हैं । इस विभक्तिका विकास मस्केत स्‌>विसगमे हुआ हैं जो सघोप वणोसे पूर्व 
संघिके नियमानुसार 'ओ' हो जाता है । प्राइतमे यहो “भो' कर्ता एकवचनकी विभवित बन गया। यही 
'ओ' लघुप्रयत्नके द्वारा अपश्र शमे 'उ' हुआ है | दूसरी कारक विभवित ब्यान देने योग्य हैं पष्ठीका 'हो' जो 
उक्त वाक्‍्योंके जिणवरहों, णमतहों, सुमरतहों व णगहों में दियाई दे रही हैं। इसका विकास सस्कृतकों 'स्थ 
और उसके प्राकृत रूप 'स्स' विभक्तिसे हुआ है। “मणे' में सप्तमीकी 'ए' विभवित है जो सम्कृत-प्राइतके 
समान है। इसके स्थानपर 'म्मि! भो आतो हैं जो प्राकृतम भी पायी जाती हैं और सस्क्ृतकी 'म्मिन! से 
विकसित हुई हैं। अन्य कारक विभक्तियाँ गौण है। 

क्रिण रुप उक्त दो वाकप्रोमे 'सरमि' और 'होइ' ये दो हो आये है । उत्तम पुरुष एकवचन वर्तमान 
कालिक 'मि' प्रत्यय सस्द्ृत व प्राकृतके समान हैं, और अन्य परुषका “इ/ सम्कृतके 'ति' में तृ का छोप 
होकर वचा हुआ स्वर है । 

हम प्रकार ग्रथके अन्य सण्डोका भी विश्लेषण करके देखनेपर हमें भपभ्र का वही स्वरूप प्राप्त 
होता है जो मैं पायकुमार चरिउकी भूमिकामें विस्तारसे दिखला चुका हूँ । 

इस ग्रथम एवं अपभ्र श रचनाओमें अन्यत्र सर्वत्र एक यह बात ध्यान देने योग्य है कि जहाँ मस्कृतमे 
ए और ओ स्वर दीर्घ अर्थात्‌ द्विमात्रिक ही है, वहाँ अपनश्रगमे, विद्येषत प्रत्ययोमे, वे हस्व अर्थात्‌ एक 
मात्रिक भी पाये जाते है जिन्हें प्रकट करनेके लिए उनकी मात्राओं एव ए को इस सस्करणमें उलछटे टाइपमें 
मुद्रित कराया गया है। यही एक मात्रिक ए और ओ कही-कही इ और उ का रुप धारण किये हुए है । 


करकडचरिउके छुन्द 


णायकुमारचरिउकी प्रस्तावनामे मैने उसके छन्दोका विस्तारसे परिचय करा दिया हैँ, तथा 
मयणपराजयचरियको भूमिकामे उसके छन्दोके अतिरिक्त वदिक व सस्क्ृत छद्वोेके विकासका भी कुछ निर्देश 
किया है। इनमें अपभ्र श काव्योमे वहुलतासे प्रयुवत प्रायः सभी छन्दोका विवरण जा गया है | करकड- 

चरिउमे प्रयुक्त अधिकाश छन्‍्द भी उन्हीमे-मे हैं अत उनका यहाँ सक्षिप्त उल्लेख ही पर्याप्त होगा | 
करकडचरिठकी दश सधियोमें क्रश १७ २१, २२, १७, १९, १६, १६, २०, २४ और २९ 
कुल २०१ कटवक है। इनमें निम्नलिखितकों छोडकर सबमे पज्झटिका छद प्रयुक्त हुआ है जिसके 
प्रत्येक चरणमें सोलह मात्राएँ होती है, अन्तमें जगण अर्यात्‌ लघु, गुरु और लघु मात्रायें आती है, एव 
प्रत्येक दो चरणोमें परस्पर यमक ( तुक मिछान ) होता है । अन्य जो उन्द प्रयुक्त हुए है वे निम्नप्रकार है- 
२ अकिलछह--पह छन्द पज्ञटिकाका ही एक रुप है जिसमे मात्राजोकी सत्या व तुक उसी प्रकार रहती 
है। विशेपता केवल यह है कि अन्तमें गुरु लघु मात्रायें न होकर दोनो हो लग होती है । 
ऐसे एक-एक दो-दो यमक बनेक कडवकोके बीच पाये जाते है जैसे-१, १, ६, १, २, २-३, 
३, १०, १-२, २, १०, 5, २, १४, ४, २, १५, ४, २, १९, ७, ३, ३, ६५ ३, १९,४, ६, 

१५, १, १०, २९ 

३ पादाकुलक--यह भो पज्ञटिकाक्ना एक प्रकार है जिसमे १६ मात्रायें और यमक तो उसी प्रकार होता 
है, किन्तु उसकी अन्तिम मात्राओके रूघु-गुंढ होनेका कोई नियम नही अतएव जिनमे 
पज्ञाटिका व अलिल्लहके पूर्वोक्द नियम घटित नही होते | इसका प्रयोग निम्न पद्मोमें 


प्रस्तावना ३५ 


पाया जाता है - १, ५, २, ७, १-३, २, १६, ५, ३, ४, रे-्े, ३, २०, ३, ३१, १, 
३, २१, ३-८, ३े, रे२े, ९३, ४, ९४, १, ४, १५, ८, ५, ९, ?-७, ५, १०, ५ 
१३, ६, ५, ६, ७, प्‌, १, ७, १४, ८, १९, १, 5, ५, १०, १, १०, | १०, 5 १०, 
१५, १-३ 

इसमे बहुधा चरणकी अन्तिम मात्रा यद्यपि लघु दिखाई देती है, तथापि छन्दकी दृष्टिसे उसे गर 

ही मानना पडता है। अलिल्लह और पादाकुलक्का यह भेद इतना धूच्म है कि वहीं कही एक 

ही यमकका प्रथम चरण अलिल्लह और द्वितीय पादाऊुलक पाया जाता है, जैसे-९, ५, ४ | 

४ समानिका - यह वर्णात्मक चरणोवाला यमक सहित वर्णवृत्त है जिसकी गण-व्यवस्था है - 7 ज गर है। 
इसका प्रयोग १-७, १-८, १-१२, १-१३, १-१७ ( आधा ) ३-१७, ५-१, ७-१०, ८ ५, और 
१०-१७ कुछ ९० कडवकोमे पाया जाता है । 

४ तूणक - इस छन्दका प्रत्येक चरण समानिकराका द्विगुणित होता है, किन्तु अन्तमे ग्रह-छलघु न होकर मात्र एक 
गुर वर्ण ही होता हैं जिससे प्रत्येक चरणमे वर्णोकी सख्या सोलह न होकर पद्धह ही रह जाती 
हैं। इसका प्रयोग १-१७के अन्तिम पाँच यमकोमे किया गया है । 

६ सूग्विणी - यह भी वर्णवृत्त है जिसके प्रत्येक चरणमे वारह वर्ण चार रगणके रूपमे रखे जाते है । इसका 

प्रयोग ३-१४ और ८-२ इन दो कडवकोमें हुआ है । 

७ दीपक - इसके प्रत्येक चरणमें दश मात्रायें होती है और अन्तमे लघु मात्रा आती है। प्रयोग ३-१५, 
३-१८, ५-११, ९-७ और ९-२० इन पाँच कडवकोमे देखिये । 

८ सोमराजी - इस वर्णवृत्तके प्रत्येक चरणमे छह वर्ण य य गणानुसार पाये जाते है। इसका प्रयोग ४-१६ 
व ८-४ इन दो कडवकोमें पाया जाता है। इस छन्दका दूसरा नाम सखनारी भी है। 

९ अमरपदा या अमरपट्टा - यह एक पद्पदी गेय उन्द है जिसके प्रत्येक चरणम चौबीस भात्राएँ होती है 
तथा १० ओर १८ मात्राओपर यति । इसका प्रयोग ७-११ में करण रसात्मक विलापके लिए 
बहुत उपयुवत रूपसे किया गया है। इस उन्‍्दका नाम मुझे नयनन्दि कृत सुदसणचरिउमे मिला 
जहाँ उसका प्रयोग ८, २६ तथा ११, ६ में पाया जाता है। 

१० चित्रपदा - इस वर्णवृत्तके प्रत्येक चरणमें जाठ वर्ण दो भगण और दो गुरुके ल्पमे पाये जाते है । 
इसका भ्रयोग ८-३में देखिये । ह 

११ प्रमाणिका - इस वर्णवृत्तके प्रत्येक चरणमें आठ वर्ण ज रु गण और दो गुरुके क्रमसे आते है । प्रयोग 
“रमें देखिये । 

3२ चन्द्रछेखा - यह विपमपदात्मक छन्द है जिसका प्रथम चरण सोलह मात्रिक 

उसका यम॒क पद्धडियाके जाघधे जर्थातु आठ भात्राओके द्वितोय चरणके साथ बैठाया जाता 


है। इसक्रा प्रयोग १०-२६ कडवकर्में देखिये। इसका नाम भी भुझे नयनन्दिक्ृत सुदसण 
चरित्रमें मिला जहाँ इसका प्रयोग २-९ और १०-७पें या है । द 


१६ घत्ता - यह छद विविध प्रकारका होता है, और उसका प्रयोग प्रत्येक कडवकके अन्तमे किया जाता 
है। एक स्िमें वह प्राय एक रूप ही रहता है और इसोलिये वह ध्रुवक कहलाता है। 
प्रस्तुत भ्रथकी श्रत्येक सधिके प्रारम्ममें एक-एक धुवक पाया जाता है। प्रयम सचिका प्रुवक 
व धत्ता पटूपदी है जिभके प्रत्येक चरणमें ३१ मात्राये है तथा १० और १८पर यति है । 

शोप सभसस्‍्त सधियोका शुवक चतुष्पदी है और चरणके बोच पन्द्रह माषाओके 
पश्चात्‌ यति पायी जाती है। परन्तु कही-कही घत्ता ऐसे भी आये है जिनमे प्रथम यति तो 
१५ मात्राओपर ही है, किन्तु दूसरे चरण-भागमें १२,१३ या १४ भात्रायें ही है, १५या 
१६ नही । उदाहरणार्थ, देखिये, ९-४, ९-६, ९-७, ९-१० ” १०-७ आदि कडवकोके घत्ते | 
8 


त्रिक पद्धडिया होता है और 
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॥ छ ॥ समाप्तमिद करकण्डर्चारत् । छ ) छ ॥ 
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श्रोदेवेन्द्रकोत्तिदेवा तलपट्टे भट्टारकणीविद्यानन्दिदिवा तलट्रे भट्टारकभीसिघकोतिदेवा, तत्‌ शिष्य ब्रह्मदारि , 
स्वहस्तेन लिखित कर्मक्षयाथम्‌ । शुभ भवतु ॥ छ ॥ श्री ॥ ज्ञानवान्‌ ज्ञानदानेन 660« 
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समाप्तमिदं करकंडचरित्र ॥ छ ॥ छ ॥ श्रो ॥ श्री ॥ 
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समाप्तमिदं कश्कहृचरित्र । छोक सस्या १७००॥ हस्ताक्षराणि कजमेरागोत्रोत्मन्न फुलचन्द्रेण 


जयनगरमध्ये लिखितमिदमत्ति । संवत्‌ १७७८ मिति कार्तिक कृष्णाउ्ट्टमी चन्द्रवासरे लिखितम ॥ शुर्भ भूयात्‌ । 
कल्पाणमस्तु । 
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करकंड परिउ 


एलकए 00 [8 

मणसारविणासहो सिवपुरिवासहों पावतिमिरहरदिणयरहो | 

परमप्पयलीणहो विल्यविहीणहों सर॒मि चरणु सिरि जिणवरहो ॥ 
जय अगुवमसिवसुद्रकरण देव देविदफर्णिंदणरिव्सेव | 
जय णाणमहोवहिकलियपार पाराविय सिवपहे भवियसार | 
जय कम्ममुवंगमदमणमत मताण वीज मणगहंकयत | $ 
जय चउगइडरियजणेक्सरण रणरहियसुयणदुद्॒णिवहहरण | 
जय सजमसरवररायहस हसोवमबुहयणकयपसस | 
जय कोहहुआसणपउरवारि वारियतम फेवलणाणधारि | 
जय सासयसपयहिययवास बासवसयसेविय सुहृणिवास । 
जय भवियसरोरुूहदकमल्वधु वधुरगुण णियरसवहुलेसिधु ॥._ 0 


घत्ता-जय देव णिरंजण भवभयभंजण मडण भुवणमहाघरहो । 


तब चरण णमतहो मणे सुमर 


तहो होइ समिच्छिउ फछु णरहो ॥१॥ 


गृषा8 ए०७ प्रा 00066 विगाइश 0 गा ।शप्ेश5ड 


मणि धरिवि सरासइ दिव्ववाय 
जणसंवणसुद्दावउ महुरु. छलिउ 
पुणु कहमि पयडु गुणणियरभमरिठ 
जह दु्जण वकुड मणि णिरुत्तु 
वायरणु ण जाणमि जइ वि छंदु 
जइ कद व ण परसइ छलियवाणि 
जइ कवियणसेव हु मई ण कीय 
तो सिद्धसेण सुसमतभद 

जयएव सयभु विसालचित्तु 


तह पंडियमंगलएवपाय 
कल्लाणयविहिर यणेण कलिउ | 
करकडणररिंदहो तणउ चरिउड | 

जइ जणवउ णीरसु मलिणचित्तु । 
सुअजलहि तरेब्बई जइ वि मठु।. £ 
जइ बुद्यणलछोयहदो तणिय काणि | 

जइ जडयणसंगई मलिण कीय । 
अकलकदेव सुअजलसमुद्द | 

वाएसरिघरु सिरिपुष्फयतु | 


घत्ता--इय हिय/ सरतहों विणउ करतहो महु सबायउ ज जि फछु। _0 
तम्हा सुदृरभरियउ दुह्परिहरियड पयडमि वंछिउ णत्यि छछु ॥९॥ 
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र' बि 


हिन्दी अनुवाद 
संधि--१ 
१--बल्दना ग 
मैं उन श्री जिनेन्द्रदेवके चरणोंका स्मरण करता है जिन्होंने कामदेवका विनाश कर दिया 
है, शिवपुरमें निवास दिया है; जो पापहुपी अन्धकारका हरण करनेके हिए सूथे है; जो परमात्म 
पदमें ठीन है और झलुसे रहित है | 
अनुपम मोक्षके सुखक्ो देनेवाढे तथा देवों, नागों और मनुष्योंके इन्द्रों द्वारा सेवित, 
हे देव। जापकी जय हो। जय हो आपकी--जिन्‍्होंने ज्ञानहपी महोद्धिका पार पा झिया है «६ 
और उत्तम भव्यबनोंकों मोश्षके मारगपर छूगा दिया है। जो कमेरूपी भुजगोको दमन करनेके लिए 
मंत्रहूप है, जो समस्त मत्रोंके चीज है और मनरूपी ग्रहके कारू ( विनाशक ) है। जो चारों 
गतियोमें पढ़े हुए प्राणियोंके हिए एक मात्र शरण है तथा करूदरहित सज्जनोके दु ख-समहका 
हरण करनेवाले है। जो सयमरूपी सरोवरके राजहस है एवं हंसोके समान उज्ज्वल बुद्धिमानो 
द्वारा प्रशपित है । जो क्रोपहूपी अग्ििके लिए प्रचुर जरूहूप है और जो अज्ञानतमका निवारण १० 
करनेवाले और केवरू-ज्ञानको धारण करनेवाले हैं। जिन्होंने मोक्षहूपी शाश्वत रुक्ष्मीके हृदयमें 
अपन! निवास बनाया हे, जो सैकड़ों इन्द्रों द्वारा सेवित है और सुखके निवास है । जो मव्यहूपी 
कमलेंको प्रफुल्छित करनेके लिए सूयेरूप है, उत्तमणुण सम्पन्न है तथा आत्मरसके अगाधसमुद्र 
है! हे निरजन, मवभयभजन, भुवनमहाग्रहमहन देव | आपकी जय हो। जो कोई आपके 
चरणेंको नमस्कार करता है तथा मनमें आपका स्मरण करता है, उस मनुष्यक्रो मनोवाछित १५ 
फछक़ी प्राप्ति होती है। 
३--कविका चिनय-परद्शेन 
दिव्यवाणी सरस्वतीको मनमें घारण करके तथा पशण्टित मगढदेवके चरणोंक्रा स्मरण करके 
मै उस करकण्ड नरेन्ह्रके चरित्रका वणे करता हैँ जो छोगोंके कानोंको सुहावना, मधुर और 
ललित ढंगनेवाछा है, पश्च कल्याणक विधिरूपी रलसे जटित है और जो गुणोंके समहसे भरा 
हुआ एव प्रसिद्ध है। यद्रपि दुलेन अपने मनमें अत्यन्त वक्र होते है, और जनपद ( साधारण 
खोग ) नीरस ओर महिन चित्त है। मै ख़य भी न व्याकरण जानता हैँ और न छन्दशासतर; 
एव शाल्तहूपी समुद्रके पर पहुँचनेमें मन्द हूँ | भेरी वाणीमें छाल्त्यिका प्रसार किसी प्रकार भी रे 
होता नहीं, और बुद्धिमान्‌ छोगोंके सम्मुख मुझे छज्जा उत्मत्न होती है। मैने कभी कविजनोंकी 
सेवा भी नहीं की; प्रयुत नह छोगोकी संगतिसे भेरी कीति मल्नि हुई है । तथापि शा्तररूपी 
जरके समुद्र सिद्धसेन, शी समन्‍्तमद्र, अकरुकदेव, जयदेव, विशारुचित्त स्वयभू एवं बागेश्वरीगृह 
भी पुणदन्त, इनका हृदयमे स्प० और विनय करनेसे मुझे जो कुछ फछ प्राप्त हुआ है उसीके (« 


सहारे झुखसे भरे हुए और दु खस़े परिहत अपने मनोवाछित चरित्रका बे 
किसी प्रकारका कोई छह नहीं है | 5७७७४७७०४ 


करकंडचरिड [१, ३, १- 
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ढीवाण पहाणहि दीवदीबे ,  जंबूदुमलंछिए जबुदीवे 
वेढियलब॒णण्णबवलयमाणे जोयणसयसहसपरिण्पमाणे । 
वित्थिण्णड इह सिरि भरहलछेत्तु गगाणइसिंघु हि विप्फुरतु | 
छक्‍्खडभूमिरयणहँ णिह्ाणु रयणायरो व्व सोहायमाणु । 
एत्थत्थि रबण्णउ अगदेसु महिमहिलडें ण किउ विव्ववेसु.. 5 
जहि सरवरि उग्गय पकयाईं ण घरणिवयणि णयणुल्लयाई | 
जहि द्ालिणिरूवणिवद्धणेदद संचल्लहि जक्ख ण विव्वदेह | 
जहिँ बालहिं रक्खिय सालिखेत्त मोहेविणु गीयऐ7 हरिणखत । 
जहि ढकक्‍्खई भुजिबि' दुह मुयति थलकमलहि पथिय मुह सुयति । 
जहिं सारणिसकछिलि सरोयपंति अइरेहडइ मेइणि ण॑ हसति। 30 

घत्ता--तहिं देसि रवण्णईं धणकणपुण्णईं अत्यि णयरि सुमणोहरिय । 

जणणयणपियारी महियलि सारी चपा णामइईे गुणभरिय ॥३॥ 
४ 
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जा वेढिय परिहाजलभरेण ण मेइणि रेहइ सायरेण | 
उत्तंगधवरूकउसीसए हि ण सग्गु छिवइ वाहुसएहि 
जिणमन्दिर रेहहिं जाहि तुंग ण॑ पुण्णपुज णिम्मल अहग | 
फोसेयपडायउ घरि छुलति ण सेयसप्प णहिं सलवलति । 
जा पचवण्णमणिकिरणवित्त कुसुमजलि ण मयणेण चित्त | ] 
चित्तलियहि जा सोहइ घरेहिं ण अमरविमाणहि मणहरेहिं । 
णवकुंकुमछडयहि जा सह्देइ समरगणु मयणहो ण कहेइ | 
रत्तुप्पलाईं भूमिहिं गयाईं ण कहई धरती फलसयाईं। 
जिणवासपुज्माहप्पएण ण वि कामुय जित्ता कामएण | 


घत्ता--तहिँ अरिविद्दारणु मयतरुवारणु धाडीवाहणु पहु हुयठ । 


40 


जो कलगुणजुत्तउ गुरुयणभत्तड विज्ञासायरपारगउ ॥श॥। 


६३५ 
कै 


र्ै 


दरगाह णाहवाफट्रोगका8 


जो धम्ममहारहघुरधरणु 
जसु कित्तिए घवलिउ भुवणयलु 
शुणकित्तणु सुरयणु जसु करइ 


हे 
डर 
५, १ एोर भयभीयउ अरियणु 


काणीणदीणदुत्यथियसरणु । 


जसु दाणईं पीणिउ जणु सयलु । 
भयभीउ ण अर्यिणु संचरदइ | 
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१,४,३] हिन्दी अचुबाद के 
३--जम्बूद्वीप, भरतक्षेत्र और अंगदेशका वर्णन 


दवीपॉमें प्रधान, द्वीपेके दीपक समान, जम्बूबुक्षसे रक्षित जम्बूद्वीप है, जो लवणपसमुदरते 
वढयके समान वेष्टित तथा प्रमाण एक छाख योजन है। इस जम्बूद्वीपमें विशाल श्री भरतक्षत 
है, जे गंगा और सिन्धु नदियोसे विस्फुरायमान है। वह छह खण्ड भूमिरुपी रलोका निधान 
होनेसे रनाकरके समान शोमायमान है। ऐसे इस भरत क्षेत्रमें रमणीक अग देश है, जैसे मानो 
पृथ्वी-महिछाने दिव्य वेष ही धारण किया हो। जहाँके सरोवरोंमे कमछ उग रहे है, मानो + 
घरणीके मुखपर घुन्दर नयन ही हो। जहाँ किसान स्त्रियोके रूपमें स्नेहासक्त होकर दिव्य 
देहधारी यक्ष निशचछ हो गये है। जहाँ बाल्काएँ चरते हुए हरिणोके झुण्डोको अपने गीतसे 
मोहित करके धानके खेतोंकी रक्षा कर छेती है। जहाँ पथिक दाखका भोजनकर अपने यात्राके 
दु खते मुक्त होते और स्थरू कमछोपर सुखसे सो जाते है। जहॉकी नहरोके पानीमे कमलोकी 
पक्ति अति शोमायमान होती है, जैंसे मानो मेदिनी हँस उठी हो। ऐसे घन-धान्यसे पूंण उस (० 


रमणीक अग देशमें बढ़ी मनोहर, जननयन प्यारी, महीतहुमें श्रेष्ठ और गुणोसे भरी हुई चम्पा 
नामकी नगरी है । 


६4 


४--चम्पा नगरीका वर्णन 


वह चम्पा नगरी जरू-भरी परिखासे घिरी होनेके कारण, सागरसे वेष्टित प्रथ्वीके समान 
शोभायमान है। वह अपने ऊँचे प्रासाद-शिखरोंसे ऐसी प्रतीत होती है मानो अपनी सैकडों 
बाहुओं-द्वारा स्वगंको छू रद्दी हो। वहों विशाऊ जिनमंदिर ऐसे शोभायमान है, मानो निमेठठ और 
अंग पुण्यके पुज ही हों। घर-घर रेशमकी पताकाएँ उढ रही है, मानो आकाशमें श्वेत सर्प 
सछवढा रहे हो । वह पचरगे मणियोंकी किरणोंसे देदीप्यमान हो रही है, मानो मदनने अपनी ५ 
कुछुमाजकि हो चढायी हो । वह चित्रमय घरोंसे ऐसी शोभायमान है, जैसे मानो वे देवोंके मनोहर 
विमान ही हों। नयी केशरको छटाओंकी वहाँ ऐसी शोभा है कि मानो वह कह रही हो कि 
मदनका समरागण यही तो है। वहाँ स्थान-स्थानपर रक्‍त-कमल बिखरे हुए है, मानो वह पुकार- 
पुकारकर कह रही है कि मैं ही सेकडो प्रकारके फछोंको घारण करती हैं । वहों भगवान्‌ चासु- 
पूज्यके माहात्म्यसे पुरुष कामी होकर कामदेव-द्वारा जीते नहीं जाते | 

इस प्रकारकी उस चम्पा नगरीमें शत्रुओंका नाश करनेवारा मदरूपी वृक्षके लिए हाथीके 


समान धाडीवाहन प्रभु हुआ, जो समत्त कछाओं जौर गुणोंसे युक्त, गरुजनोका मकत तथा 
विद्याओंके सागरका पारगामी था। 


१० 


४--घाडीवाइन राजाका वर्णन 


...._ राजा धाडीवाहन घमेरूपी महार॒थके धुरेको घारण करता था तथा अनाथो, दीनों और 
इुखियोका सहारा था। उसकी कीतिंसे मुवनतछ धवक हो रहा था और ढानसे सकछ जन 
प्रसन्न थे। झुरजन भी उसके गुणोकी कीछि गाते थे, किन्तु भरिजन भयभीत होकर सचार नहीं 


करकंडचरिड [ १, ५, ४- 


जसु सरसइ सोहइ मुहकमले लच्छी विवसड सिरिवच्छयले | 

धणु देवएऐँ पसरइ जासु करु णड पाणिवहेव्बद् धरइ सर | 5 

जसु आणइ हरिणईें आहयाईँ परिभमड़ें ण महियलि खजयाईें | 

संपुण्णवयणु जो सज्जणाहँ भूभगुरभीसणु दुज्ञणाहें । 

जसु धम्मराएँ रंजियउ मणु ण विछित्तउ दुरियड़ें एककु खणु | 
घत्ता--मणु जरूहि व गहिरउ मेरु व धीरड गयणु व पिहुलुड जसु तणउ । 

जसु परियणु भत्तड गुणअणुरत्तर सो जायड जगमडणउ ॥५॥ 0 
द्‌ 

प्फाढ जाए शेड पा क्‍0ए6.- यं 8 ताशतेशा 0 धारण 

एकहिं दिणे धाडीवाहणेण कुसुमउरहों गममु किड ताउ तेण । 

जा सुदरि पालिय मालिएण तहि दिद्ठी तेण णराहिवेण । 

सा पेक्खिवि मणहर कयमएण विणडिड सुणरवइ कामएण | 

विरदग्गितावसतत्तण्ण को वि पुच्छिड णरु ते राणएण | 

भणु सहयर फ्ह कसु तणिय चार ण कामविडविपरिफलियडाल | $ 

णरणाहहो तेण वि कहिय बत्त मालियहो धीय एह' छडहगत्त | 

कोकाइवि मालिड छुसुमदत्तु ससएण पपुच्छिड णिविडगत्तु । 

तुह तणिय वाल कि होइ एह कि अण्णहो कासु वि कद्दि सणेह | 
घत्ता--तें कहिउ णरिंदहो महियल्ि चढ्हो घरिणिएं महो कुसुमत्तई। 

गगाजलवाहे सुद्दु अगाह्दे पाविय एह मजूसईं ॥5॥ 70 
७ 
वाह चाडु ताइ00१6७5 पा 5 ]869ए-0०७ ७४४५ 2 970095 

तक्खणेण मालिएण धम्मभारु पालिएण | 

लेबि पेइया खणेण ढाबिया णिवस्स तेण | 

माणवेद्दिं कीयसेव छुद्धिया वि एव्थु देव । 

जाणिया ण सामिसालू कासु धीय एहू वार | 

सा वि जोश्या णिवेण णाणसायर गएण | ५ 

तम्मि ढिट्ट हेमकतु अगुलीड णामवतु | 

ताब तेण सुढराईं वाइयाईँ अक्खराईंँ | 

एह बार रायधूच कासगेहु जा वि हूब । 


घत्ता--कठसबियरायहो पसरियछायदहो वसुपालहो पउमावइ ढुद्िय | 
इय मण्णिवि राएँ कयअणुराएँ सा खणि परिणिय दुद्दमहिय ॥»| 0 


ट् 
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ताम राफ् मालियासु देवि दच्बु भव्खु तासु | 
कायकतिसगएण तेण तीएँ संजुएण । 
संढिर सुउच्छबेण पाविय कयत्थएण | 


५. २ ]8 यद ३ ] धम्मराय- ४ 7 मणि. 
६ १]७ए २४७ फोक्काइड ३ ७] कुसुमदत्तए 
७ ९१] एइया २॥ कठसविए ३ ७ मुणेवि 


१८, ३ ] हिन्दी अनुवाद ७ 


कर पाते थे। उप्तके मुखकमलमें सरस्वती शोमायमान थी और भ्रीवक्षस्थरुमें लक्ष्मी निवास 
करती थी । उसका हाथ धन देनेंके लिए तो पसरता था, किन्तु उसका घनुष प्राणीका चच ५ 
करनेके लिए सरसधघान नहीं करता था। उत्तकी मानो आज्ञा मात्रसे आहत व लेंगे होकर हरिण 
महीतरूपर ( अल्का नाश करते हुए ) परिश्रमण नहीं करते थे। सज्जनोके लिए उसका मुख 
सौन्य और पुण्यवान्‌ दिखायी देता था; किन्तु दुजनोंको चढी हुई भौहो युक्त भीपण । उसका 
मन धमम-रागसे रजित था और एक क्षणमात्र भी कभी पापसे लिप्त नहीं होता था। उप्तका मन 
जरूषिके समान गभीर, मेरुबत्‌ धीर 4 गगनव॒त्‌ विशाल था । उसके परिजन भक्त और गुणानुरक्त 
थे। इस प्रकार वह राजा जगतका मण्डन ही हो गया था। 


नदी 
हम 


६--राजाका प्रेम-जागरण और विवाह 


एक दिन राजा धाडीवाहनने कुछुमपुरकों गमन किया | चहों उन्होंने एक सुन्दरीको 
देखा जिसका पारुत-पोषण वहोंके एक मालछीने किया था। उस्त मनोहर कन्याको देखकर राजा 
कामदेवके मदसे पीडित हो उठा। विरहरूपी अग्निके ताफ्से सन्तप्त होकर राजाने एक मनुष्यसे 
पूछा--हे मित्र ! कहो तो यह किसकी बालिका है। दिखायी तो ऐसी देती है जैसे कामरूपी 
वृक्षकी एक फी हुईं डाल ही हो । उस मनुष्यने राजाकों बात बतायी कि वह सुन्दरगान्नी 
मालीकी पुत्री है । राजाने तुरत कुसुमदत्त नामके माछोको बुल़॒बाया और उस सुदृद गाजसे 
सशयपूवेक पूछा कि यह सचमुचमें तुम्हारी ही बालिका है या किसी और की ? तुम मुझे स्नेह- 


पूवेंक कहो । तब उस मालीने महीतलके चन्द्र मरेन्द्रकों कह कि मेरी कुछुमद्त्ता नामकी गृहिणीने 
इसे गगाकी खूब जगाघ धारामें एक पिटारीके भीतर रखा पाया था । 


न 


७--मालीको पुत्री राजकन्या सिद्ध हुई । 


मालीने उसी क्षण धम्म-मारका पाछन करते हुए उस पेटीकों झाकर तुरन्त राजाको 
दिखिछाया और कहा--मानवों द्वारा सेवित, हे देव ! वह इसी पिटारीमें रखी पायी गयी थी । हे 
स्वामिसार । हमें ज्ञात नहीं हो सका कि यह बालिका किसकी पुत्री है। तब ज्ञानके सागर तक 
पहुँचे हुए उस राजाने उस पिटारीको जोहा ( ध्यावसे देखा )। उसमें देखा कया कि स्वर्णमयी 
अंगुलीकी मोहर छुगी है जिसपर नाम भी छिखा है। उसने उन अति सुन्दर जक्षरोंको बॉचा। ५ 
रिखा था--“यह राजदुह्विता है जो कामदेवके गृहके समान सुन्दरो हुईं। यह कौशाम्बीके 
विस्तृत कीत्ति, सुप्रसिद्ध राजा वसुपालकी पद्मावती नामकी पुत्री है ।” जब राजाने यह जान 


लिया कि वह राजपुत्री है, तब उसने अपने दु.खका मथन करनेवाढी युवतीका अनुरागते तुरन्त 
परिणय कर लिया। 


८--रानीका स्वप्न 


राजाने उस माछीको भव्य द्वव्य दिया । अपनी कायकान्तिके अतिरिक्त उस रमणीसे 
संयुक्त होकर अपनेको इताथे मानते हुए राजाने बढ़े उत्सवके साथ जपने मन्दिरमें प्रवेश 
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तम्मि ताईं सुंदराई तोसएण कीलिराडें । 
भामिणीए तासु ताए जामिणीसु सुत्तियाए' । छह 
ढिद्ठु ऊंंमि सुप्पयंडु णिज्मरंतु उद्धसुड । 
उद्वियाएं पत्थिवासु अक्खिय पि ताव तासु । 
पिक्खुं सामि दृत्थि इट्ठ जामिणीहिं एतु रिद्ठ। 
घत्ता--त बयणु सुणेविणु सउणु भुणेविणु राएँ अक्खिउ तोहि फलु । 

तुद्द दोसइ णठणु वसहो मडणु जणमणरंजणु हणियखलु || ८॥ 40 

& 
576 98€९ण॥९5 छाध्ठुपथ्ा 
पिएण समाणिय अच्छइ जाम डिणेहिं पसत्थहि हयड ताम | 
वियमिय अगे अउन्विय छाय कवोल समुज्वल पडुर जाय | 
पओहरतेयविडवियसारु उरम्मि ण छजइ मोत्तियहारू 
घुलतई तेण थणाहें मुहाईं सकज्जलवण्णडें ताड़ें कयाईँ | 
खलो वि रंणेहिं विणामियसीसु णिमच्छरु होड़ गुणीण गुणीसु $ 
वछित्तड छज्जै जुत्तु खणेण पणद्ठउ वालो णाईँ भएण 
सुपोट्टभरेण हुआ गईं मठ समाल्सजिंभ पवड्हिय तंद | 
कुणतउ अच्छड मायहिं तुगे सुचिण्हईं गव्भहों सारडे अगे । 
व्वायरचंदणिवारियवथामु सुछदईं गथिड मोत्तियदामु । 
घत्ता--सा पेक्खियि राणी जयहो पहाणी राएँ किउ ता सोहलूउ | १0 
तहि तेहईं अवसरे पयडईं वासरे हूयडे तहिँ मणि ढोहरूड ॥ ९ ॥| 
१० 
छा 7णाशाए 

ते पीडिय माणिणि मयणलछील ण परयंपड कीरइ का वि कील | 


किडें पावर्डें चितिउ णियमणम्सि पडिखलइ मद्दीयक्ि तक्खणम्मि | 
सा पेक्खिवि पुच्छिय णरवरेण विद्याणिय कि तुहं कारणेण । 


कि दुच्खईं सुंदरि तउ सरीरे पडिवयणु ण जपह्दि जेम धीरे । 

ता दुक्‍्खु वहतीए णरवरासु पडिवयणु विण्णु तोसियसुरासु ! 9 
तुद्द कहियईं णरवह कि सएण पहु अंगु खणद्ठे सुछ जेण। 

महो अत्थि णरेसर चिंत का वि संवडइ ण मणुवह जा कया वि। 
वरिसतईं जरूहरे मंद्मदे णररूड करेविणु णियगइदे । 


चत्ता--पहेँ सहुँ चडेवि णरेसर पुणुँ परमेसर पट्टणु भममि सगोडरड। 
इउ हियवहं वटदइ जइ ण विघट्वइ तो णिच्छईं एवहि मरऊँ।१०। . 70 


८ ११६२१ पिकिलि ३ ९० ताहे 
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किया और वहाँ वे दोनों सुन्दर पति-पत्नी सन्तोषसे ऋरडा करने रगे। फिर एक दिन रात्िमें 
सोते हुए उस भामिनीने स्वप्नमें एक सुप्रचण्ड हाथीको देखा जिसके मद झर रहा था और जो 
अपनी झूँड ऊपरको उठाये हुए था। निद्गासे उठऊ़र रानीने राजासे कहा-“देखिए स्वामी, ५ 
रात्िमें मैने एक सुन्दर दाथीक्ों आते देखा है /” रानीका वचन सुनकर राजाने शकुनका विचार 
किया और उसका फू बतलाया कि हे प्रिये | तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, जो वशका मडन, 
जतमनरजक, तथा खलोंका हनन करनेवाला होगा | 


६--रानीकी गर्भावस्‍था 


जब पद्मावती अपने प्रियतमके साथ इस प्रकार रह रही थी, तब आनन्दके दिवस 
व्यतीत होते-होते एक नयी बात हुई । उसके शरीरमें अपूबे छाया उत्नत्न हुईं। उसके उन्ज्वल 
क॒पोर पीछे पड गये । उसके उरमें अच वह मोतियोंका हार णोभायमान नहीं होता था, क्योकि 
पयोधरोंके तेजनने उसका सौन्द॒य हरण कर छिया था। उस हारने भी डोछ-डोछ कर स्तनोंके 
मुखोंफी काजलके समान काछा कर डाछा था। खलका भी जब छड-छडकर सिर झुका ढिया ५ 
जाता है, तभी वह गुणीजनोके प्रति मत्सरहीन होता है । रानीके उदरकी त्रिचली मानो बालकके 
भयसे रूज्जायुक्त होकर नष्ट हो गयी । पेटके बड़े भारसे उसकी गति मन्दु पड गयी तथा आहुस, 
जहाई और तन्द्राकी वृद्धि हो गयी। इस प्रकार बालक गर्भके सारभूत लक्षणोंकों प्रकट करता 
हुआ माताके विशाल अगमें रहने छगा, तथा अपने तेजसे सूयें और चन्द्रके तेजको भी फीका 
पाडने छगा ( इस कड़वककी रचना मौक्तिक दाम उन्दमें की गयी है )। उस जगप्रधान रानीको १० 
ऐसी गमेकी दशामें देखकर राजाने सोहछा ( सौमाग्योत्सव ) मनाया | उसी अवसरपर उस शुभ 
दिन उसके मनमें एक दोहछा उत्पन्न हुआ । 


१०--रानीका दोहरा 


उस दोहलेसे उस गजगामिनी मानिनीको बडी पीडा हुईं | वह अब न कुछ बोलतो थी 
और न कोई क्रोडा करती थी । बस, उसे एक यही धुन थी कि अपने मनकी चिन्तित बाते केसे 
पाऊं ? वह क्षण-क्षण महीतरूपर स्खलित होती थी । उसे ऐसी दुशामें देखकर राजाने पूछा-- 
“हे प्रिये, तू किस कारणसे ऐसी पीडित हुई है ? हे छुन्दरी,! तेरे शरीरमें कौनसे दु ख उत्पन्न 
हुए जिनके कारण तू धीरवती होकर भी अब मेरी बातका उत्तर भी नहीं देती ?” तब रानीने ५ 
अपना दुख धारण किये हुए उस देवोकों भी सन्तोष करानेवाले अपने श्रेष्ठ पुरुषको उत्तर 
दिया--“हे नरपति | जिस कारणसे मेरा पुष्ट शरीर इतनी जरूदी ऐसा सूख गया है, उस कारणको 
कहनेसे क्या राम ? हे नरेहवर ! मेरे मनमें एक ऐसी चिन्ता (इच्छा) उतन्न हुईं है जो मनुष्योंको 
कदापि सम्पाप्त नहीं हो सकती । मेघोकी मन्दु-मन्द वषों हो और मै नररूप घारण करके अपने 
गजेन्द्रप आपके सहित, दे राजन, हे'नरेश्वर चढकर फिर गोपुरो सहित पहनका अमण कहें | 
हें परमेश्वर, यह ( अमिलाषा ) मेरे हृदयमे वतेमान है । यदि यह घटित नो सकी तो मैं पे 
निः्चयसे योही मर जाऊँगी !” 

२ 
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११ 
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[ हू । श्‌ श्‌ । १-- 


कि चिंतिड सुंदरि इड हिएण 


विहसतडे बोल्लिड राणण्ण । 


मईं जाणिड केण वि कारणेण उप्पण्ण३ दुह् तु महो तणेण | 

पईं केत्तिउ सुदरि गणिउ एह मा खबहिं अलीढड़ें णिययदेह । 

ता माणिणि पभणइ गिसयाहि ढावाणललग्गई अडबसालि । 

कहि अच्छई जल्दरु सामिसारू संभवड ण एहड गुणविसालू | 5 
ता राएँ णियमणि कलिवि एड सचितिड मेहकुमारदेउ । 

सो आयड तहद्दो चिरणेहण्ण परिणिम्मियमेहसरूवण्ण । 

सछायउ णहयलु तेण जाद जलूकणहिं पचरिसिड ठेड ताव.। 


घत्ता--पुणु राएँ उत्ती महिर सुचित्ती पेक्सलहि जलहर कसणतणु । 
लड् लेहि पसाहणु मयणहों साहणु सथचहि भडारिए णिययमणु ॥११॥ 0 


१फ्ढ 7आाए2 शु्जाशा। गि९5 0 एघाश]द' ज्यो। ]6 70ए० ०0०7८, 


जा णिव्रेण पोद्धिवतु छुजरो सुच्त्तिवतु । 

तूरयाईें चाइऊण मगलाडईें गाइऊण | 

सडिऊण सज्जिऊकण भामिणीहि अप्पिकण | 

सा चडाविया णिवेण खथे तासु सुबरेण । 

तम्मि भाइ सो णरिंदु तीए जुत्तु ण सुरिंदु । 5 
चदणेण मीसियाउ ता सुअधु बाउ आडउ | 

मेहजाछु मदु मद मोकलेइ तोयबिंदु । 

ताउ तेण समरीड चित्ति विज्यु विप्फुरीउ | 


चत्ता-सो कुजरु दुद्दड चित्ति पहिद्ठठ भग्गड जाइ कलिंजरहो । 
ता जणवउ घाविड कद्द व ण पाविड वाहुडि गड सो णियपुरहो ॥१२॥ 20 
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जाव ऊुंमि भग्गसाणु काणण पवज्ञमाणु । 
राणियाए वीहियाए ताव कतु बुच्तु;ताए । 
देव देव उत्तरेहु भज्झु छूग्गि मा मरेहु । 
तुम्दि दोंति होइ रज्जु तुम्हि होंति धस्मकज्जु | 
तुम्दि होंति सयलछ छोय तुम्दि होंति+जीवभोय । 5 
पद्टणासु राय जाहि लेड हत्थि मज्यु वाहि | 
राणएण त॑ सुणेवि रुकख लग्गि उल्ललेवि । 
ससएण पट्टणम्मि राड पत्तु तक्खणम्मि | 
एव्थु ताव कुंज रेण सा वि णीय दुद्धरेण | 
घत्ता--सो कुंजर जतउ सरवरु पत्तड पइठड तदि डोहतु जलु । 0 


सा णरबइसामिणि ण सुरकामिणि ता जछि पडिय करेवि छछु ॥१३॥ 


११ १ 70 रायए २ ०४ सचित्ती 
१२ १७ णिएण, | णएण, 


१, १३, ११] हिन्दी अलुचाद प्र 
११--रानीके दोहलाकी पूर्ति 


यह सुनकर राजा हँसते हुए वोढा--“हे सुन्दरी | यह तूने अपने हृदयमे क्या चिन्ता 
उतन्न की ? मैने जाना कि तुझे किसी मेरे कारणसे दुख उत्तन्न हुआ है। हे सुन्दरी ! तृने 
इसको कितनी बड़ी बात समझा ? व्यथ अपनी देहको मत खपा ।” तब वह भामिनी कहने लगी 
कि इस ग्रीष्मकाछमें जब, सयकर दावानल छग रहे है तब, हे स्वामिसार ! जरूघर कहाॉसे 
जायेगा १ हे मुणविशाल ! यह होना सम्भव नहीं |” तब राजाने अपने मनसे इसको विचार कर 
मेघकुमार देवका चिन्तवन किया । वह देव राजाके चिरकालीन स्नेहवश मेघका रूप निर्मित कर 
वहाँ आया । उसने समस्त नभस्तरको जाच्छादित कर दिया और वहाँ जलू-विन्दुओंकी वो होने 
छगी। तब झुचित्त हुई महिछासे राजाने कहा--'हे ऋृशतनु ! देखो इस जरूघरको; मदन-क्रीडाके 
साधनरूप प्रसाधन को; और, है भट्टारिके, अपने मनको सँभालो ।”” 


१२--हाथीका मदोन्मत्त होकर भाग उठना 


तलश्चात्‌ राजाने एक पुष्ट और दीप्तिवान्‌ हाथी तैयार कराया, बाजे बजवाये, मगर 
गीत कराया | वह हाथी मण्डित और सज्जित कराकर रानीको अर्पित किया गया। फिर उस 
सुन्दर राजाने रानीको उसके स्कन्धपर चढाया। उसके साथ राजा ऐसा शोभायमान हुआ जैसे 
घुरेन्द्र। उसी समय चन्दन-मिश्रित सुगन्धित वायु चलने छगी और मेघजाल मन्द-मन्द्‌ जल-बिन्दु 
वरसाने छगा | तमी उस हाथीकी स्मरण जा गया और उसके चिक्तमें विन्ध्यपव॑त स्फुरायमान हो 
उठा। तब चित्तमें प्रहर्षित होकर वह दुष्ट हाथी भागकर कार्लिजरकी ओर चल पढ़ा | छोग 


पीछे-पीछे दौढे, किन्तु वे उसे किसी प्रकार भी नहीं पा सके | वह अपनी पुरीसे निकलकर 
बाहर चला गया। 


१३६--राजाकी मुक्ति किन्तु रानीका अपदरण 


जब हाथी भागता हुआ चनकी ओर जाने छगा, तब रानी बहुत मयभीत हुईं। वह 

अपने पतिसे बोली--“हे देव, आप उत्तर जाइए । मेरे लिए मत मरिए। आपके रहते राज्य है, 
आपके होते धमकाय है, जापके होते समी छोग है। आपके होते ही सब जीवोंका मोग-विछास 
है। हे राजन, पह्णको छौट जाइए--हाथी मुझे मे ही छे जाये ।” रानीकी बात सुनकर राजा 
एक दृक्षकी डाल्से लगकर कूद गया और भीघ ही दु खो मनसे राजघानीको छौट आया | यहाँ 

वह दुद्धेर कुजर रानीको छेकर भागता ही गया। जाते-जाते वह हाथी एक सरोवरमें प्रविष्ट 

हुआ | जहाँ कुछ गहरा पानी था वहाँ सुरकामिनीके समान वह रानी चतुराईसे जलमें कूद गयी। 


दूर 
रन 


ना 
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१४ 
प्राढ प्राएग्ए€ गा ता णि€ठा 
अइदुच्खु बहती णियमणम्मि सरु मु्वि महासइ गय वणस्मि | 
ता दिद्डड उववणु ढखरूक्खु मयरहियड णीरसु णाइ सुक्खु | 
तहि रुक्खहों तछ बीसमइ जाम णदणवणु फुल्लिइ फलिड ताम । 
ता दतीपुरे केण वि विचित्त भडमालिहि अग्गड कहिय वत्त | 
चणवाल णिसुणि महो तणिय वाय.._ बणे ढीसइ अज्जु अउब्ब छाय् | 5 
पप्फुल्लिय चपय बउल चूय लयमडव सयल घबि हरिय हय | 
अण्णण्णहिं समयहिं फलरहिं जे वि फलभागरडें तरचर णमिय ते वि । 
भमरावलि परिमलगंधलुद्ध ण वणसिरि गायइ सर विसुद्ध | 
कि वस्महु आयडउ तहिं वण्णमि त॑ सुदरु भावइ महो मण्णमि | 
आयण्णिवि त बणवालु तित्थु खणि गयउ वियमिउ मयणु जित्धु । 40 
घत्ता--ता पेक्खिवि सो णरू त वणु सुदरू हरिसदतें तरलिड एक्कु सणु। 
णउ अन्हहें पुण्णडं फलियड वण्णडें डउ हियडें वियप्पिड तेण पुणु ॥९७॥ 
१४ 
प्रणाढ णरज-हुण्ण्ते ता520५ ९५ प्र घापे (9,९9५ ९ 076 
घणवाछु वणेण य परिभमेइ चणरिद्धिहे कारणु सो णिएड | 
ता परिसलमीसिड पवणु आडउ वणरिट्धि कहड ण णियसहाउ । 
मग्गेण य आयड पवणु जेण गछठ रक्‍्खबारु गधेण तेण । 
ते तरुतले दिद्ठी दिव्य वाल ण बणसिरि सोहड गुणबमाल | 
पुणु चितइ णउ सामण्ण एह रूवेण अउब्वी विव्चदेह । 5 
बुल्लाविय पुणु णिय सुअ भणेवि उद्दाविय सा करयछु वरेवि | 
कि दुम्मण अच्छहि पुत्ति एहि लइ चलहि जाहि महो तणए गेहे । 
तहो चयणु सुणेचिणु सवणरम्मु सचल्लिय कामिणि तासु हम्मु । 
वबणवालहो घरि सा बसइ जाम कुसुमत्तएँ चिंतिड हियईं ताम । 
घत्ता--9द णारि विसिद्दी ते तहि दिट्ठी किंणरि कि विज्ञाहरिय । 30 
णयणाण पियारी महिरूद सारी चपयगोरी गुणभरिय ॥९०॥ 
छथ' ए९गााए गराब,९५ दिष्राय्नतेब(० ९४००५ 0 ग्रश 
तणुरूवरिद्धि छह अइविहाइ णहरूवइ रविससि सरिय णाईं। 
सारउ सरीरु इच्छतियाए इह सारिड जघड कयलियाए | 
करिराएँ सण्णेबि करु ण चगु ण सेविड मेरुहि आहि ठुफु | 
सुरगिरिणा गणियड कढिण एह अणुसरिय णियबहो छलियदेदह । 
पिहुलछत्तणु मणहरु सोणियाहि घरु मण्णिबि मयणें विहिड ताहि। 5 
सयरदरई गद्दिरिस णाहियाददे ण धीय भणेविणु विण्ण आहे । 
हि छिहियईं पीणुण्णयथणाईँ ण छुमिद्दे कुमईं णबवणाईँ । 


१४ (१ ] णायमुकक्‍्खु २ व एक्क्सणु 
१५ १.5वर्णय 
१६ १ ॥ तह 


११६७ ] हिन्दी अजुवाद श्र 
१४--रानीके पहुँचनेसे उपचनमें आशचयें न आर 
सरोचरसे निकुकर वह महासती अपने मनभे अति दु ख़ धारण करती हुई चनमे पहुँची। 
वहाँ उसने देखा कि वृक्ष सब सूखे पड़े है और पशु भी कोई नहीं है। अतएव वह उपचन उस 
मूखेंके समान था, जो अपना कोई मत नहीं रखता और नीरम हो । वहाँ वह एक दृक्षके नीचे 
विश्राम छेने छगी | उसी समय वह नन्दुनवन फल-फूछ उठा | तब किसीने जाकर दन्तीपुसमें 
भठमाछीके आगे वह विचित्र चात कही--“हे वनपाछू, मेरी बात छुनो । आज बनमे एक अपूर्व ५ 
शोभा दिखायी दे रही है। चम्पक, बकुछ और आमके वृक्ष प्रफुल्छित हो उठे है। समस्त छता- 
मण्डप हरे हो गयेहै। जो अन्य-अन्य समयमें फरते है, वे तरुवर भी फलोके भारसे झुक रहे 
है। झुगन्धक्ी कोमी अमरावढी ऐसी गुजार कर रही है जैसे मानो वनश्री विशुद्ध स्वस्से गा रही 
हो। क्या मन्मथ उस वनमे आ गया है, जो वह मुझे इतना सुन्दर दिखायी दिया ?” यह सुनकर 
बनपाल तुरन्त ही वहाँ गया, जहाँ उक्त प्रकार मदनका विछास दिखायी दे रहा था| उस व्नकी १० 


ऐसा सुन्दर देखकर माली एक क्षण-भरके लिए हषंसे तरगित हो उठा और अपने हृदयमें विकरप 
किया कि हमारे किसी पवित्र पृण्यसे तो यह फछा नहीं है। 


१५--रानी मालीके घर जाती है 

बनपाल वनसे अमण करने और वनकी ऋद्धिके कारणकी खोज छगाने छगा | उसी 
समय झुगन्ध मिश्रित पवन आया, मानो वनकी ऋद्धि अपना स्वभाव कह रही हो। जिस मार्मसे 
नह पवन आया था, रक्षपाल उसी ओर गन्धका अनुसरण करता हुआ चछ पडा। उसने वृक्षके 
नीचे बैठी हुई उस दिव्य बालिकाको देखा, मानो गुणोसे भरपूर स्वय वनश्री विराजमान हो | भाढी 
विचार करने छगा, यह कोई साधारण ख्री तो है नहीं; यह तो रूपमे थपूर्व दिव्य देहधारी है। ५ 
फिर उसने अपनी पुत्री कहकर उसे बुछाया और हाथ धरकर उसको उठाया। वह बोला--' पे 
उतर, हु ली मनसे यहा क्यों बैठी है? ढे, मेरे साथ मेरे घरको चछ ।” उसके ऐसे करमधुर बचन 
घनकर वह कामिनी उसके घरफी चल पड़ी । जब वह वनमालीके घरमे रहने हूगी तब मालीकी 
स्ली कुसुमदत्ताने अपने हृदयमें विचार क्रिया--इस असाधारण ख्रीको जो मेरे पतिने देखा है, 
सो यह कोई किन्नरी है या विद्यापरी, जो यह आँखोको ऐसी प्यारी लगती है; तथा महिलाओंमें १० 
अष्, चम्पक-गोरी और गुणोंसे भरपूर दिखायी देती है। 


१६--रानीका सौन्दर्य व मालिनकी रानीले ईर्ष्या 
इसके शरीरकी रूप-अद्धि अत्यधिक भाती है । नखोके रूपमें मानो सूये और चन्द्र इसका 
अनुसरण करते है। इसके झुन्दर शरीरकी इच्छा करती हुईं हो कदछी इसकी जधाओका अनु- 
करण करने छगी है, और ऐरावत हाथीने उनके समक्ष अपनी सूडको भला न जान, मानो मेरुके 
उच्च जिखरका सेवन किया है। झुरगिरिने अपनेसे भी कठिन मानकर इस छलितिदेह र्मणीके 

नितम्पका अनुसरण किया है। इसके श्रोणि मागकी मनोहर विशालताका, मानो मदनने बहों ही ५ 
, _ । घर भानकर निर्माण किया है। नामिकी गहराई तो इतनी है कि जैसे समुद्ने उसे ही अपनी 
उन्‍्ता (छदमी) मानकर, उपहारमें दी हो | उसके रेखाकित पीन जोर उन्नत स्तन तो ऐसे है, जैसे 
मानो नये धाबोसे युक्त हाथीके कुम्म ही हो । करपललवोंकी शोमासे युक्त उसकी झुजा ढ्ताओंकी 


श्छ करकंडचरिड [ १, श्द, घघः 


कि बण्णमि सरल्मि सुवलूयाहि करपल्लवसोहासजुआहि | 
दंतावलि सोहइ विण्फुरति ण डाडिमचीयहें अणुहरति । 
णासहे उण्णड असहतएण गत्तत्तणु वरियद अहरएण । 0 
सियकसण नयण सोहति तार ण केययदलि गय भमर तार | 
अइकुडिली भउ्हावलि विहाइड़ वणुलद्धि व मयण” वरिय णाई। 
सोहामहग्घु माल्यछु भाइ अद्धिंदु व छग्गड सहड णाड़ें। 
अछिणीलकेस सिरमरह घुलति मुहइदुभयहडें ण तम मिलति | 
घत्ता--ज३ आयहि रूबईं मयणसम्बच्द महो पिड होहड विमणमणु | 5 
ता कलहु करेविणु मई मेल्लेविणु णिल्छठ माणइ एह पुणु ॥*६॥ 
श्७ 
[॥्र€ जराणी) 0 ॥ल गरश० 2 तर शालंश'ए 
ताव ताए रोसियाडईें ठोसु देवि घल्नियाडईं। 
सा घराड भेल्लि राउ तक्खणेण चल्लियाउ । 
दुक्खएण जतियाए भ्रूयथाणु दिद्व॒ ताए | 
सूलभिण्ण चोरज्ञार तुड खड' विद्ध घार। 


दारियाहें जीवयाहे छोहिएण थिण्पिप आमिसाण गिद्धण्ढे भ्ूयणहि णच्चिर | ७ 
लोलजीह भल्छुएहि फाडिय मयोबर मसरत्तफेकरतरक्खसाण गोयर | 
उड्डिराण रिगिराण पक्खिलक्खसकुल चिबत्रिजालजीवबग्गडज्ञमाणआउल | 
वायण्ण सोसभूयकेसभारलोलिर थामि थामि वद्धियाहि चिवियाहि घोलिर । 
देहिदेहगधएण माणुसेहिँ जूरिय कहि मि थामें भग्गएद्धि  खप्परेहि पूरिय । 
घत्ता-देहहो अवसाणईँ भीममसाणईँ तहि तहे जायड पुत्तु बरु। 0 
कणयामरवण्णड लरूक्खणपुण्णण जणमणणयणाणव्यरु ॥ १७॥ 


इय करकडमहारायचरिए मुणिकणयामरविरइए भव्वयणकण्णावयसे पचकल्लाणविहाण- 
कप्पतरुफलसपत्ते करकडजम्मोप्पत्तिवण्णणो णाम पढमो परिच्छेउ समत्तो । 


॥ सधि ॥ १ ॥ 
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सुदौरताका तो मै क्या वान कहे ! दन्तावहि ऐसी चमकदार शोमा धारण कर रही है, गाने 
नारे दारोंका हो अनुसरण कर रही हो। तासिकाक्ी उनतिकों सहन त करके ही तो उसके ,, 
अधरने वह ( क्रोपकी ) रालिमा धारण की है। उसके श्वेत और कृष्ण तयन तारे तो ऐसे सोहते 

है, बैसे मानो केतक्ीके फ़ापर दो बढ़े-बढ़े मौरे भा बैठे हों। उसकी अति कुटिछ भौहोकी 
वि ऐसी जच्छी भाती है, मैसे मानो मदनने अपनी धनु्यष्टि धारण की हो। मात ऐसा 
महान शोमा सम्फन भाता है, जैसे मानो अधेचन्द्र ही वहों रुगकर शोभा दे रहा हो | भौरोके 
समान काडे केश सिर रुहरदवते हुए ऐसे प्रतीत होते है, जैसे मानों उसके मुखचछके भयसे ,, 
प्धकार वहों मिलकर कॉंप रहा हो। यदि इसके मदन स्वहप सौन्द्यसे मेरा पति विचलित मन 

हो गया, तो वह निश्चय ही कह करके मुझे निक्राक देगा और इसीको मानने छंगेगा। 


१७--भीषण प्रमशानमे पुत्र-जन्म 

ऐसा विचार कर उस माहिनते कुछ दोष देकर उसे घरसे निकाझु दिया | वह घरसे मोह 
छोह उसी क्षण वहोंसे चल पड़ी । गर्भके कारण दु खसे चरते-चढते उसने श्मशान भृमिको देखा | 
वहों घोर और व्यमिचारी शूछोंसे मिदे हुए थे और उनके मृत शरीरकों दीठ चौढ़-कोए अपनी 
चोचोंसे खा्ड-खण्ड कर रहे थे। वहॉकी भूमि विदीण हुए जीवोंके रुपिर्से भर रही थी। मासके 
ढोपी गीष व अन्य प्राणी वहाँ नाच रहे थे । रुपछपाती जीभो वाढे भालू मृतशरीरोका पेट फाह 
रहे थे। मासके छोमी राक्षस फे-फे करते हुए वहाँ फिर रहे थे। उढते और रंगते छासों पक्षियोकी 
वहाँ भीढ छगी थी। आगकी ज्वाढामें जछ्ते हुए जीवेंसे सारी भूमि व्याप्त थी । मृतशरीरोके 
केश बायुके झलोंकोंसे रहरा रहे ये भर स्थान-सथानपर बेंधी श्रण्हियाँ फहरा रही थीं। जीदोंके 
सृतशरीरोंकी पही गनधसे मनुष्योंको वहाँ ज्वर भा जाता था। भान हुए रूप्पोंके वहा कहीं-वहां 
देर करे थे । इस प्रकार देहके अवसानमूत उप्त मयकर झ्मशात्रमों पद्मावत्ीने एक पुत्र रलको 
जन्म दिया, जो कनक व अमर व, रक्षणेंसे पूणे और जन-मन-आन-दकारी था | हे 


इृति मुनि कमकामर किपित भव्यजनकणावित्तत पंकल्याणरिपान कासतर फल संपष] 
करकरड महाराज परिनिमें करकरवजन्मोत्रत्तिवर्णण नामक प्रथम परिच्छेद समाप्त [ 


संधि-- २ 


१ 
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उप्पण्णए बालए विमलदिणे. मगलड़ें अणेयडँ तहि हयईं | 

ण दिणयरू उड़यठ णिम्मलडें सजायईे  पयडइें डिम्मुहई || १॥ 
ते जायएँ तहें बीसरिउ दुक्‍्खु ण अडवबिहे जायउ कापरुक्खु | 
ण सेइणि सिदिवि सहिहरि ण जायउ णियकुछणहि छणिदु । 
सो णढणु जायड जाव लेड़ मायगु ताम अग्गइ णिएड | 5 
कसणच्छबि छोयण रक्त जासु सो आयड तदहि णदणहो पामु । 
*इच्चायिउ ते सो णियकरेण ण हेमकल्सु कुंजरवरेण । 
तहिं करयलि थक्कड सोह देइ ण फणिवइ्मत्थडं मणि सहेड | 
णियणिलड लएविणु जाइ जाम पुकार पमेल्लिय ताए ताम | 
अरे भग्ग मलीमस केत्थु पत्तु कि छेवि जाहि महो तणउ पुत्तु। 0 
ण वि एकहो दुक्खहो पार जाम सपत्तड गरुबउ दुक्खु ताम | 

घत्ता--मारयंगहो रूवे खेयरडं कर जोडिबि पडमावइ भणिय | 
मा रोवहिं वहिणिए सुदरिए आयण्णहि बत्त महो तणिय ॥श॥। 
२्‌ 
शाह काइ(ाहुए ९१एधा5ड लरा$ एशथावए्ट 

एल्थत्थि भरहि पव्वयपदाणु विजयडू पसिद्धउ अप्पमाणु | 
पुव्चावरसायरलग्गमाणु ण तोछादडु सुसोहमाणु । 
सुरकिणरखेयरसुरदें सगु तारेण विणिम्मिड जो अहगु। 
तहिं दाहिणि सेढिहिं णयरि अत्थि जहिं जणहिं जाहि णाणाहिँ पथि | 
बिज्जुप्पद्द णामें जा पसिद्ध वरगुणपरियाणिय जा समिद्ध | $ 
जो विज्ञाणियरद्िं हुई समिद्धु तहिं णरवइ विज्जुप्पहु पसिद्ध | 
तहो घरिणि सुविज्जलया पहूय ण गडरि महेसहो कामरूब । 
तहि जायड णदणु गुणणिकेड हें वरणिहिं पयड॒उ बाछूएड | 
अणुराएँ रक्तिय सयछकाछ महों घरिणि पहुई हेममाल | 


घत्ता--हर्ं ताएँ समउ दक्खिणदिसिह्दे रम्ममाणु गयणयले गउ । 
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"अधकलिंगद्ो अतरिण' बिज्मसेलु अग्गईं ठियड॥ २॥ 
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संधि--२ 


१--जन्म होते ही मातंगका आगमन 


जिस शुभ दिन उम बाहकका जन्म हुआ, उस दिन वहाँ अनेकी मंगल हुए; मानो मूये 
उदित हुआ हो और दिशाओके मुख स्पष्ट रूपसे नि्मे्ठ हो गये हो । पुत्र-जन्मसे माताड़ों अपने 
दु बका विस्मरण हो गया, मानो उस वनमें कत्पबृक्ष उधन्न हुआ हो, अथवा एश्त्रीको भेढ कर 
पबेतराज सुमेह निकछ आया हो, या अपने कुकछपी नभमे पूणेचन्द्रमा उद्ति हुआ हो । बैमे ही 
वह अपने उत्मन्न हुए पुत्रकों ढेने छगी, तैमे ही उप्ते अपने आगे एक मातगक्को खद्श देखा | ५ 
उसका रग काछा और नेत्र छाछू थे। वह उस नवजात शिश्ुके पास आया और 3सने अपने हाथमे 
बाढकको ऐसा उठा लिया, जैसे मानो किसी विश्ञाढ हाथीने स्वणंकरुशको उठा लिया हो । उसके 
हाथमें म्थित वह बालक ऐसी शोभा देता था, जैमे मानो काले नागके फणपर मणि चमक रहा हो | 
उसे लेकर जब वह अपने घर जाने छात, तब उमकी माताने पुकर मचायी-अरे मगोड़े, पापी, 
तू कहासे आया ? और मेरे पुत्रको तू क्यो ढिये जा रहा है ? एक दु खड़ा ही तो पार पाया (९ 
नहीं कि यह दूमरा और बडा दुख आ पडा | इसपर उस मातग रूपधारी विद्याघरने हाथ जोड- 
कर पद्मावतीसे कहा-- है सुन्दरी बहन, रो मत, मेरी बात सुन ।” 


२--मातंगका कुल-चर्णन 


इमी भारत देशमें पव॑तोमें प्रधान, प्रसिद्ध और अप्रमाण विजयाद्ध पव॑त है। वह पर्वत पूर्व 
और पश्चिम सागरोसे छगकर ऐसा शोभायमान हो रहा है, जैसे ( एृथ्वीको तौलनेके लिए ) तुछा- 
दण्ड ही हो । वहाँ छुरो, किन्नरों और खेचरोका समागम हुआ करता है। उसे अमगरूपसे तार 
( देवता ) ने निमोण किया है | उसकी दाहिनी श्रेणीपर एक नगरी है, जहाँ पथिक नाना प्रकारके 
यानोते गमन करने है। वह नगरी विद्युअमा नामसे प्रसिद्ध है, सरृद्ध है और अपने उत्तम गुणों ५ 
के लिए विख्यात है। वहों विद्याओके समूहोंते समृद्ध हुआ विद्यक्रम नामक्ा प्रम्िद्ध राजा 
था। उसकी गृहिणी विद्युहुहता नामकी हुई, जो महेश ड़ी देवी गौरीके समान सुन्दरी थी। उसी 
से उसच्न मै गुणनिकेत पुत्र हुआ और पथ्वीपर बारुदेव नामसे प्रसिद्ध हुआ । मेरी गृहिणी हुई 
हेममारा, नो सदैव मुझमें स्नेहसे अनुरक्त रहती थी । एक बार उसीके साथ मैं दक्षिण दिश्ञामे 


रमग काता हुआ आकराजमार्गसे जा रहा था। आन्प्र ओर कहिंदेशोके बीच विश्ध्यपनेन मेरे १० 
आगे ख़द्य था। 


३ 


श्ष्र 


करकंडचरिउ 


[ ३, कै १ 
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चलतु खलतु सकिकिणिरोलु 
णद्देण वि जतउ तीएँ समाणु 
थिरद्विउ पेक्खिवि त अयमाणु 
पलोइवि ब्म्मुहँ थाउ खणेण 
अहोमुहु होएवि जोवर्डे जाम 
पवड्ढियकित्ति जणाण पससि 
पलवियवाहू करि व्व पयडु 


अकपउ मेरु व सुदधु सुयाणु' 


परंजियतेयदिवायरवोलु | 

तहो ण३ चल्लइ ठिव्वविमाणु । 

सरोसहें कड्ढिउ तिक्खकिवाणु | 
पणद्वउ तोसु विसण्णु मणेण | 

मुणीम र दिद्वउ सुब्बठ ताम । 5 
णिवेसिय छोयण णासपण्सि | 

पयासिड दुद्धम इढियदड । 

णिरूवउ झायइ णिचरदु आणु । 


घत्ता--सो पेक्खिवि रुद्ठड बहिणि हें जहि अच्छड झाणपरिद्धियउ । 
असिलय करयलि करिवि पुणु सो कोद्द हणणहेँ उद्धियठ | ३॥ . 0 


"6 च्यटृ 5 ९0परा5९ 


महो जतहो कीयड कजणासु इड मण्णिवि किड उवसग्गु तासु । 

ते रूसिवि पुणु महो दिण्णु साउ णउ भग्ग लद्देसद्दि विज्याउ | 

ते सावे विज्जड गड खणेण मई चितिड बहिणिए णियमणेण | 

एहो मुणिवरु णड सामण्णु दोइ त होइ खणद्वें'ज भणेइ। 

इय मण्णिवि चलणहिं रूग्गु तासु कि मुणिवर महो किउ विजणासु। 5 
हे किंकर सुस्दहदँ देचदेव जम्मे वि ण छड़डें तुज्म सेव | 
कोद्दाणलु सामहि सामिसालू मा पसरड तणुव्णे सयलकाल | 

ते वयणे  उबसमु गउ मु्णिदु मवाण,पहावे ण फर्णिदु । 


घत्ता--सो मुणिवरु जाणिबि तुंइमणु कमकमलछ णवेबिणु पमणियउ। 
हे मुणिवर करुणइ कदृद्दि महो कह होहँहिं विज्जज रमणियड॥ ४॥ 20 
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त सुणिवि मुणीसरु परमणाणि 

है खेयर चपणराहिवासु 

पोसावइ तहों भामिणि गएण 
'पावेबी सा पुणु मालिएण 

तद्दो घरिणिए कलहु करेवि सा वि 
तद्दो णढणु होसइ परवतेउ 


महों सस्मुहं वोज्लइ दिव्ववाणि | 
सिरिधाडीवाहणवधघुरासु । 

णेवेवी ढुद्ें 'ह्वरिवि तेण । 

ढंतीपुरे णेवी तुरियएण | 

णीसारिय आवेसइ इद्दावि । 5 
पालेसह्दि सो तुह्दें गुणणिकेउ । 


सो रज्जु लद्देसइ पुरि विसालि +”_ तुहेँ विज्जड दोसहिं तम्मि काछि। 


३ १४७ परिज्जिय २ ]5 अपमाणु ३ ऐर दिम्मृह ४ सुट्ठु ५ 0 सयाण, | सयाणु 

४ १ 7)]8 ए २ ] किकरु हठ ३ 7 रुट्ठमणु ४ ] दोसइ * 

५ १ ] करियि २ 5 में भूलसे इस कडवकका शेष अश_व अगलेकी ढाई पवितियाँ 'ज भणहि बहिणि 
त करमि सब्बु ” तक छूट गयी है । ३ 0 पठरतेड ४ 09 होहहि 


२,५४५, ७] हिन्दी अज्जञवाद र६ 
३--विद्याधरकी जेनपुनिसे भेंट 


मै अपनी गृहिणेके साथ आकाममें जा रह था और मेरा दिव्य विमान चब्ता हुआ, 
मटकता हुआ, घटियोकी ध्वनि करता हुआ, अपने तेजसे सूयके प्रतापको भी पराजित कर रहा 
था । अकस्मात्‌ उस दिव्य विमानका चलना बन्द हो गया । उसे निश्चल खडा देख मैने रोपपूर्वक 
अपना तीक्ष्ण कृपाण खींच लिया । चारो दिशाओमें देखता हुआ क्षणमात्र स्तब्घ रहा, मेरा सन्‍्तोष 
नष्ट हो गया और क्षणमात्रमें मै विषादयुक्त हो गया | अधोमुख होकर जब मै नीचेकी ओर देखता १ 
हूँ, तो मुझे वहाँ सुत्रत मुनीश्वर दिखायी दिये । उनकी कीत्तिकी प्रशसा छोगोमें खूब बढ़ी हुई 
थी । उनके छोचन नासिका-प्रदेशपर निवेशित थे। उनके हाथीके समान प्रचण्ड बाहु नीचेकी लूटक 
रहे थे, मानो उन्होंने दुद्धेर इन्द्रिय ( निम्रहरूप ) दण्डकों प्रकट कर रखा हो। थे भेरुके समान 
अकप, शुद्ध और ज्ञानी होते हुए, निश्वछ जरूपी ध्यानमें निमगन थे । उन्हे देखकर, हे बहिन, 
मुझे रोष आ गया और जहों थे मुनिराज ध्यान लगाये बैठे थे, वहाँ अपने हाथमे तलवार लेकर १० 
क्रोधपूवंक हनन करनेके लिए उठ खडा हुआ | 


४--झुनिका शाप 


भेरे जाते हुए इन्होने मेरे कायेका नाश क्रिया'--ऐसा मनमें विचारकर मैने उनका 
उपसर्ग किया | उन्होंने रुष्ट होकर मुझे शाप दे दिया--रे मगोढे, तुझे पिद्याओका छाम नहीं 
होगा ।' उस शापसे मेरो विद्याएँ एक क्षणमें चछी गयीं। तब, हे बहिन, मैने अपने मनमें 
विचारा--'ये सुनिचर कोई सामान्य नही है। ये जो कुछ कहते है, वैसा ही आधे क्षणमें हो जाता 
है” ऐसा मनमें विचार कर मै उनके चरणोमें छत गया और बोछा--'हे मुनिवर, आपने मेरी ५ 
विद्याओका नाश क्यों कर दिया ? हे देवोंके देव, मै तो आपका किकर हूँ | जन्म-भर भी मै आप 
की सेवाको नहीं छोडें गा। हे खामिसार, अपने क्रोषानलक़ों शान्त कीजिए और उसे सदा काछ 
मेरे तनरूपी तृणबनमे न फैलने दीजिए ” मेरे इस बचने मुनि उपशमको प्राप्त हो गये, जैसे 
मन्त्रोके प्रभावसे फणीन्द्र | जब मैने जान लिया कि मुनिवर अपने मनमें तुष्ट हो गये, तब उनके 


चरणकमछोको नमस्कार करके मैने कहा--'हे मुनिवर, करुणापूर्वक मुझे कहिए कि मेरी रमणीक १० 
विद्याएँ मुझे कब पुन प्राप्त होंगी ९? 


४--शापका परायम्धित्त 


मेरी बात सुनकर वे परमज्ञानी मुनीश्वर मेरे सम्मुख इस प्रकार दिव्यवाणी बोढे-'हे खेचर, 
चम्पाके सुन्दर राजा श्रोधाडीवाहनकी भामिनों पद्मावत्तीको एक दुष्ट हाथी हरण करके ले जायेगा, 
चह एक मालीको मिल जायेगी और वह उसे तुरन्त दन्तीपुरमें के जायेगा । मालीकी गृहिणी कलह 


करके उसे निकाऊ ढेगी और वह यहाँ ( श्मणानमें ) आबेगी | उसके एक प्रखर तेजस्वी पुत्र 
उत्न्न होगा और तू गुणनिकेत उसका पालन करेंगा | वह उस विशाल पुरीमें राज्य प्राप्त करेगा | 


॥० मे 4 4 ५६... है 
उस समय तेरी विद्याएँ तुझे पुन प्राप्त हो जावेगी ।” मुनिक्री यही बात मानकर मैने इस श्मशानका 


श्ष्द 


करकंडचरिउ [२,३, १ 
रे 
छा5 परा500॥0€ (09 ४४05 8 586९८ 

चलतु खलतु सकिकिणिगेलु परंजियतेयदिवायरबोलु । 
णहेण वि जतउ तीएँ समाणु तहो ण३ चल्लड विव्वविमाणु । 
थिरद्धिउ पेक्खिवि त अयमाणु सगोसडें कड्डढिउ तिक्खकिवाणु । 
पलोडबि टिम्मुहँ थाउ खणेण पणद्वउ तोसु विमण्णु मणेण । 
अहोमुह होएबि जोवडें जाम मुणीस र दिद्वउ सुब्बठ ताम । 5 
पवड्ढियकित्ति जणाण पससि णिवेसिय छोयण णासपण्सि। 
परलूवियवाहु करि व्व पयड पयासिउ टुद्धूर उड्यिदडु । 
अकपड मेरू व सुदू्धु सुयाणु' णिरूवड झायडइ णिच्रलु झाणु । 


धत्ता--सो पेक्खिबि रूद्ठठ वहिणि हें जहि अच्छड झाणपरिट्टियड | 
असिलय करग्यलि करिवि पुणु सो कोह हणणहूँ उद्धियड ॥ ३॥ . 0 


७ 

॥क€ द्यटु८५ टपा५९ 
महो जतहो कीयड कज्जणासु इउ मण्णिवि किंड उवसग्गु तासु । 
ते रूसिबि पुणु महो दिण्णु साड णड भग्ग लद्देसहि विज्ञयाउ | 
ते सावे विज्ड गड खणेण मं चितिउ वहिणिए णियमणेण। 
हों मुणिबरु णठ सामण्णु होड त होइ खणड़ें' ज भणेड। 
इय मण्णिवि चलणहिं रुग्गु तासु कि मुणिवर महो किउ विज्णासु। 
“हुई किंकर तुम्ह॒हेँ देवदेव जम्मे वि ण छडडेँ तुज्ञ सेव । 
कोद्दाणछु सामद्दि सामिसाल मा पसरड तणुव्ण सयलकाल | 
ते वयणे  उवसमु गउ आुर्णिदु मताण,पहावे ण फणिदु । 


घत्ता--सो मुणिवरु जाणिवि तुद्मणु कमकमल णवेविणु पभणियउ। 
हे सुणिवर करुणइ कहहि महो कह होहँहिं विज्जउ रमणियड)॥| ४॥ 20 


है। 

ऐ०वा०४ा०7१ (ए गि€ टपा5६ 
त सुणिवि मुणीसरु परमणाणि मदद सम्मुहुं वोज्लइ दिव्ववाणि | 
हे खेयर चपणराहिवासु सिरिधाडीवाहणवधघुरासु । 
पोमावइ तहो भामिणि गएण णेवेवी दुह्वें 'हरिवि तेण । 
'पावेबी सा पुणु सालिएण ढतीपुरे णेवी तुरियएण | 
तहो घरिणिए कलछहु करेवि सावि_ णीसारिय आवेसइ इद्दावि । 5 
तहो णदणु होसइ परवतेउ पालेसद्दि सो तुहं गुणणिकेउ । 


सो रज्जु छद्देसइ पुरि विसालि “5 तुहों विज्जड होसहिं तम्मि कालि। 


३ १7० परिज्जिय २ ]5 अपमाणु ३ ऐए दिस्मुह ४ सुट्ठु ५ 0 सयाण, ] सयाणु 

४ १ ए०]5 ए २ ] किकरु हुठ ३ 7 रुट्ठमणु ४] होसइ > 

५ १ ] करिवि २ 5 में भूछसे इस कडयकका दोष अश_व अगछेकी ढाई पक्तियाँ “ज भणहि बहिणि 
त करमि सब्बु ” तक छूट गयी है । ३ 0 पठरतेठ ४ 70४२ होहहि 


२, ५, ७] हिन्दी अनुवाद १६ 
३--विद्याधरकी जैनमुनिसे भेंट 


मै अपनी गृहिणीके साथ आकाञमे जा रहा था और मेरा ढिव्य विमान चव्ता हुआ, 
मटकता हुआ, घटियोकी ध्वनि करता हुआ, अपने तेजसे सूर्यकें प्रतापकों भी पराजित कर रहा 
था । अकृस्मात्‌ उस दिव्य विमानका चलना बन्द हो गया । उसे निश्चक खडा देख मैने रोपपूर्वक 
अपना तीक्ष्ण कृपाण खींच लिया । चारो दिशाओमें देखता हुआ क्षणमात्र स्तव्घ रहा, मेरा सन्तोष 
नष्ट हो गया और क्षणमात्रमें मै विषादयुक्त हो गया | अधोमुख होकर जब मै नीचेकी ओर देखता ५ 
हूँ, तो मुझे वहाँ झुत्रत मुनीश्वर दिखायी दिये । उनकी क्रीत्तिकी प्रशसा छोगोमें खूब बढी हुई 
थी | उनके छोचन नासिका-प्रदेशपर निवेशित थे। उनके हाथीके समान प्रचण्ड बाहु नीचेकी छटक 
रहे थे, मानो उन्होंने दुद्ढेर इन्द्रिय ( निम्रहरूप ) दण्डको प्रकट कर रखा हो । वे मेरके समान 
अकप, शुद्ध और ज्ञानी होते हुए, निश्वछ अरूपी ध्यानमे निमग्न थे | उन्हे देखकर, हे बहिन, 


मुझे रोष आ गया और जहों वे मुनिराज ध्यान छगाये बैठे थे, वहाँ अपने हाथमे तलवार छेकर १० 
ऋ्रोधपूवंक हनन करनेके लिए उठ ख़डा हुआ | 


४--झुनिका शाप 


'ेरे जाते हुए इन्होने मेरे कार्येका नाश किया“--ऐसा भनमें विचारकर मैने उनका 
उपसर्ग किया । उन्होंने रष्ट होकर मुझे शाप दे दिया--रे भगोड़े, तुझे पिद्याओका छाम नहीं 
होगा !” उस शापसे मेरो विद्याएँ एक क्षणमें चछी गयीं। तब, हे बहिन, मैने अपने मनमें 
विचारा--'ये मुनिवर कोई सामान्य नहीं है। ये जो कुछ कहते है, वैसा ही आधे क्षणमें हो जाता 


है ।! ऐसा मनमें विचार कर मै उनके चरणोमे छग गया और बोछा--'हे मुनिवर, आपने मेरी ५ 
विद्याओका नाश क्यों कर दिया ? हे देवोंके देव, मै तो आपका किकर हूँ । जन्म-भर भी मै आप 


की सेवाको नहीं छोड गा | है स्वामिसार, अपने कोधानछफों शान्त कीजिए और उसे सदा काल 
मेरे तनरूपी तृणतनमे न फैडने दीजिए ।” मेरे इस बचनसे मुनि उपशमको प्राप्त हो गये, जैसे 
मन्त्रोके प्रभावसे फणीन्द्र | जब्र मैने जान लिया कि मुनिवर अपने मनमें तुष्ट हो गये, तब उनके 


चरणकमछोकी नमस्कार करके मैंने कहा--हे मुनिवर, करुणापूबेक मुझे कहिए कि मेरी रमणीक १० 
विद्याएँ मुझे कब पुन प्राप्त होंगी ?! 


४--शापका प्रायब्धित्त 


मेरी बात सुनकर वे परमज्ञानी मुनीश्चर मेरे सम्मुख इस प्रकार दिव्यवाणी बोछे-'हे खेचर 
चम्पाके सुन्दर रांजा शधाडीबाहनक्ी भामिनी पतञ्मावतीको एक दुष्ट हाथी रण करके छे जायेगा. 
वह एक मालीकों मिल जायेगी और वह उसे तुरन्त दन्तीपुरमें छे जायेगा । मालीकी गृहिणी कलह 
करके उसे निकाछ देगी और वह यहाँ ( श्मणानमें ) आवेगी। उसके एक प्रखर तेजस्वी पुत्र 
उत्तन्न होगा और तू गुणनिकेत उसका पालन करेगा । वह उस विश्ञार पुरोमे राज्य प्राप्त करेगा | 
उस्त समय तेरी विद्याएँ तुझे पुन प्राप्त हो जाबेंगी !” मुनिकी यही बात मानकर मैने इस इंयशानक ५ 


करकडचरिडउ [२, ५, ८ 


इड सण्णिवि सेबिउ मडें मसाणु हडें पालिमि जा होहइ सयाणु | 
घत्ता--इउ मण्णिवि मड़ँ तड सुठ गहिउ मा रोवहि हियिवड सथवहिं | 
जो अज्निड अण्णभवतरदें ते दियह महासइ अणुर्चहि ॥ ५॥ ._0 


६ 


एक था 200५ ग्रय एव एप््ातवाशाज॥ए ए पट लगाते 
शाप ॥शशआशए। टवध्री८5 ६0७5 


ज विज्ञाणाह भणिड वाए़ त चितिबि पोमावइफ ताए । 
तद्दो अप्पिड णदणु दुक्खियाए़ पालसहि बुद्धि णिडणियाए । 
ज भणहि वहिणि त करमि सब्यु पाल्समि एह सब्बगभब्चु | 
सो खेयरू एहड तहे भणेवि गड णियघरु णदणु तणड छंचि | 
त आअग्पिबि घरिणिहे वयणु वुत्तु लड़ हेममालि एह तुम पुत्तु | 5 
सो लड़यड ताई तुरतियाहें परिपालिउ पुत्तु मणतियाईं | 
ता दुक्खिए मणि पोमावयाएँ समणियरहो णयरहो खणि गयाएँ। 
समणिरया अज्ियकतियाहे अच्छत्तिएँ जम लड़ें ताव ताहे । 
घत्ता--तहि देक्खिबि मुणिवरु झीणतणु णामेण समाहिगुत्तु पव॒रू | 

चड लद्यड ताएँ तुरतियफरं तहो पासि मुणिदहो दुक्खहरू ॥| 5 ॥| 0 

७ 


पाल बात ६ ॥रण्णार्त ((६४४०ाद्रातं4 8 प्राश्यएए 


सा पुत्तहो णेह दिणि जि दिणे गुडसकरलड्‌डु व लछेवि खणे। 


सपाडइ तद्दो खेयरहो घरि. परिपालइ णदणु बइरिअरि | 

तहो पउरकडु देखेबि करि करकडु णाम्रु किउ पयडु वरि। 

सो वड़्छइ दिणि द्िणि कलणिहाणु._ ण रेहइ ससहरु फुरियभाणु | 

तद्दि अवसरि आया सुअसमुदद जसहद मुणीसर चीरभद | उ 
अइग्मीणा दुद्धश्तवभरेण सघेण समड चडबिहवरेण | 

के वि झाणसमग्गल णाणबत के वि जल्लमलेण विकित्तगत्त । 

ते भीममसाणईं आय जाम तहिं एके विट्ठ चोज्जु ताम । 


घत्ता-णरहो कवाले समुद्ठियय णयणवयणे वसहो बिडउ । 
इंड कारणु पभणहि मुणिपवर ज पुच्छिडउ त सयदछु वि घडड ॥७॥॥ _ 0 
दर 
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त बयणु सुणिवि जसहइएण लहु मुणिद्दि पयासिउ त पि तेण । 
तिहिं बसहिं एयहि अइपयड होसहिं धयअकुसछत्तदड | 

जसु हत्थे चडेसहिं बसलेस पावेसइ मेइणि सो असेस | 
मुणिणाहहो पासि परिद्धिएण आयण्णिड इड सम्मइदिएण | 


५ 7 पालेसमि, २ पालेसु ६ 7) सइ 
६ १७ मुज्ञ 
७ १ 5] सममूल २ 5] कवालु , /0 कवारू ३ ] एठ ४७ घडिउ 
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सेवन किया है। सयाना होने तक मै इसका पाइन करूँगा । इसी विचारसे मैने तेरे ह्स पुत्रको 
ग्रहण किया है। रोबो मत, अपने छृद्यको सम्हालो जो कुछ अन्य भवान्तरम अजित किया है, 
उसीके अनुसार दिन तुम्हे अनुभव करने पढ रहे है । 


६--मातंग वालकको अपने घर ले जाता है, और पद्माचती व्रत लेती है 


इस प्रकार उस विधयाघरने अपनी वाणीसे जो कुछ कहा, उसका चिन्तन करके, 
पद्मावतीने दु खी होकर भी, अपना पुत्र उसे यह कहते हुए अर्पित कर दिया कि तू निपुण बुद्धिमे 
इसका पालन करना । हे बहिन, मैसा तू कहती है, मै सब वैसा ही करूँगा और उसका ऐसा 
पालन करूँगा कि वह सवीग भव्य बन जाये ।” उसे इतना कहकर, विद्याधर उस छोटेसे बालकको 
हे, अपने घर चछा गया और उसे अपनी गृहिणीको आर्पितकर वचन बोछा--छे हेममाछा, यह तेरा ५ 
पृत्र है । उसने तुरन्त उस बालकको छे लिया और पुत्र कह-कहकर उसका पालन क्षिया | इधर 
पद्मावती मनमें दु खी होती हुई, उसी क्षण सन्निकट नगरमें चली गयी । वहाँ वह सामयिक्त धर्ममें 
निरत आयिका कान्तिके पास रहने छणी और उसीसे उसने यम ( अणुन्नत ) घारण कर लिये । 
घही उसने क्षीणशरीर समाधिगुप्त नामके प्रवर मुनिवरके दशेन किये और उन्हीं मुनीन्द्रके पाससे 


उसने तुरन्त ही दु खहारीबरत ( अर्जिका ) त्रत छे लिया | १० 


७--बालकका नामकरण, घुनि-आगमन व आश्ययेद्शेन 


पद्मावती पुत्रके स्नेहसे दिन-प्रतिदिन गुड व शक्‍्करके छड्डू लेकर जल्दी-जल्दी उस 
खेचरके घर पहुँचा आती । वह खेचर मी उसके पुत्रका इस प्रकार पारम करने छगा कि बह 
अपने शन्रुओकी जीतनेवाला बने | बालकके हाथमे एक बडा खाजका दाग देखकर उसने उसका 
ताम करकण्ड रखकर प्रकट किया | वह दिनो-दिन बढने और कछाओंका निधान बनने छगा, जेंसे 
मानो चन्द्रमा अपनी स्फुरायमान होती हुई कछाओसे शोमित होता है । उसी अवसरपर वहाँ ५ 
शाख्रोके समुद्र, यभोमद्र और वीरभद्र मुनीश्वर आये । वे दुद्धेर तपके भारसे अति क्षीण शरीर थे । 
उनके साथ उत्तम चतुर्विध सघ भी था| कितने ही साधु ध्यानमे सकून व ज्ञानवान्‌ थे एवं कितने 
ही जद्क और महमे विल्सि गात्र थे | ते जब उस भीम श्मशानमे आये तब उनमें-से किसी एकने 
एक चौज ( अचरज ) देखा | एक नर-कपालके , ओंखों और मुखसे बॉसका विटप निकला था। 


इसे देखकर उस साधुने अपने आचायेसे पूछा-हें मुनिराज, इसका कारण बतलाइए, जिससे मैने १० 
जो पूछा, वह सब द्वी घटित द्वो जाये । 


८--आश्रयका फल 


सह चचन झुनकर उन यणोभद्र मुनिने रूघुमुनिको वह बात इस प्रकार बतलायी-..इन 
तीन बॉसोके ध्वज, अकुण और छत्रके प्रचण्ड दण्ड बननेवारे है। ये थोडेसे बॉस निसके हाथ 


चढ़ जायेंगे, वह समस्त परथ्वोकों पावेगा ।! यह बात मुनिनाथके पास बैंठे हुए सम्मति नामक 


श्र 


करकडचरिउ 


पुणु द्ियव7 मंतेइ दिणवियाले 
ता एकहि दिणि ते वस तेण 
किर जाइ छेवि सो णियघरासु 
उद्दाल्य भट्टदहो पासि तेण 

तहो पुरठ तेड असहतएण 

तुहं जच्यहेँ रज्जु लह्देद्दि मित्त 


[२९% ८ ४ 


मुणिवयणु ण चुकड कहि मि काले | ४ 
खंडाविय तिण्णि वि तुरियणण | 

करकडु परायउ पासि ताछु । 

ते भट्ट अगप्पिबि भीयएण | 

पुणु भट्टें भणिड विसण्णएण | 

सह भति करेसहि लल्यिगत्त | 0 


घत्ता-करकडर मण्णिउ त सयलु ज॑ भणियउ भट्टें मणह रहें । 
गउ बस लएविणु णियघरहों पुणु अक्विखिउ तायहो कलूसरहें॥ ८॥ 
&€ 


द़ाग॑बाते ॥5 िाएग( एश0प5 ४7७ शापे इटाशाएट४, 


करकंडो उप्परि खेयरासु अड्पउऊ् पवड्‌ढिउ णेहु तासु | 

पाढाबिड सो णीतिए जुयाईं वायरणतक्कणाडयसयाई । 
कविविरइयकब्बईं वहुरसाई चच्छायणगणियहें णवरसाहें । 

मंताईँ असेसई ततयाईँ वसियरण सुसोहड़ें ज़तयाईं | 
असिचक्ककुतछुरियड बराड धणुवेयसत्तिड्डितोमराड । 5 
मल्लाण जुज्म तणुघद्वणाईं उल्ललणडें चलणडें लोट्टणाईं । 
फलफुल्लपत्तठेयतराई जाणाबिउ सयरूईं सुहयराई | 

पडु पडह मुरय वीणाइ बसु बिज्ञाईं असेसइ कलिउ एसु। 


घत्ता--ज कि पि पसिद्धउ भुवणयले खेयरडें जणाविड सो सुरइ | 
लोहेण विडविड सयदु जणु भणु कि किर चोजड़ें गड करइ ॥९॥ 70 
० 
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हियएण गरुठ उवयारु वहइ करकड॒हो सो पुणु खयरु कहडड | 
विज्ञाहिवेण सहूँ सगु करहि घरे जाज़वि सो णियमेण सरहि। 

क्रकडु भणइ कि ताय तासु उवयारु अत्थि विज्ञाहिबासु । 

ता कहइ खयरु सुणि सरलचित्त कणउज्जणयरे दुइ अत्थि मित्त । 
वणिविप्प कलिय विज्ञाए सत गय चोडदेसे धणलछोल सत । | 
धणु अज्िवि पुणु ते घरहो चलिय..._ अद्भवहिदें व्यसासुरठ चलिय | 

तहिं दिद्वा ससुर दियवरासु णिय तेण तुरिउ ते णियघरासु । 
सम्माणिय ते वीसमहि जाव वज्जतड डिंडिमु आउ ताव | 


घत्ता--आयण्णिबि ढिंडिमु खरविरसु परिपुच्छिड सुसुरड तेहिं खणे । 
के कण्जे वजइ माम इहु असुद्दावड कण्णहें पयडु जणे॥९०।._0 


११ 
्रपाह #0ए ०007रगपट5 
ते कहिड एत्थु णरणाह॒धूच णिय मडडईं रक्खसे  कासरूव । 
छडावइ को वि ण सा वराय रक्खेण जित्त णरणियर राय | 
८ १४ चित 


९ १ के हासियेमे इससे पूर्द जोडा गया है--- वसियरणु सुसोहद जतयाइ कण्णाडयाइभासाक्षयाइ, 
१० १७ त्ताए २ ऐप चलिय हे] सुतरत 


२, ११, २ ] हिन्दो अड॒वद्‌ शेड 


द्विजने सुन टी । सन्ध्याके समय उसने अपने हृढयमें मन्त्रणा की कि मुनिका वचन किसी काल 

में मी चुकता नहीं। तब किसी एक दिन उसने जलदीसे उन तीनो बॉसोको कटवा छ्या। ८ 
डिन्तु ज्योंही उन्हें छेकर वह अपने घर जाने छगा, त्योही करकण्ड उसके पास आ पहुँचा | 
कर्कहने भट्ट के पाससे उन बॉसोको उडा छिया। भव्टने भयभीत होकर उन बोसोको उसे 
अर्पित करके, अपने सम्मुख उसका देज सहन न कर, विषादयुबत होकर पुन, कहा--है मित्र, जब 

तू राज्य प्राप्त कर छे, तब, हे ललतगात्र, मुझे मन्त्री बना छेता । उत्त मनोहर भइने जो कुछ 
कहा, उस सबको करकइने मान छिया औौर उन बॉसोकी लेकर वह अपने घर गया | फिर उसने ५७ 
'मघुर स्वस्मे अपने तातको सब वृत्तान्त सुना दिया । 


६--मातंगने करकण्डकों नाना विद्याएं सिखलायीं 


करकण्डके ऊपर उस खेचरका बहुत अधिक स्नेह बढा। उसने उसे नीति-सहित 
व्याकरण, तक व सेकडो नाटक पढाये । कवियों-द्वारा विरचित बहुरसात्मक काव्य, वात्त्यायन- 
द्वारा गिनाये गये नौ रस, समस्त मन्त्र और तन्त्र, वशीकरण और सुशोभनीय यन्त्र, असि, चक्र, 
कुम्त, छुरी, धनुर्वेद, जक्ति, दृढतोमर ये स्॒ उत्तम कछा7, मल्लोंके युद्ध, तनुष््न, उल्हरुण, 
बलूण और छोटन, फल, फू व पत्नोंका नाना प्रकारसे छेदन, ये सब सुखकारी कलाएँ सिखायीं। ५ 
पटुपटह, मुरज, वीणा आदि व बॉथुरी, ये सभी विद्याएँ भी उसे सिखछायी | इस भुवनतरूपर जो 


भी प्रसिद्धकछा है, विद्याघरने उसे बडी रूगनसे सिखाया । सब जन लोमसे विडम्बित दोकर 
कहो कैसे-कैसे आइचये नहीं करता । 


१०--विद्यावानकी संगतिका उपदेश 


__ दह विद्याघर अपने हृदयमें करकण्डसे बड़े उपकारकी वाछा रखता था । वह करकण्डको 
उपदेश देने छूगा--'तू विद्यावानके साथ ही संग कर, उसके घर जाकर नियमसे उसका अनुसरण 
कर ।' करकण्डने पूछा--'हे तात, विद्यावानसे क्या उपकार होता है १? तब वह खेचर बोलछा--- 
हद सरहृचित, सुन | कान्यकुब्ज नगरतें दो मित्र रहते थे, एक वणिक्‌ और दूसरा विप्र । वे दोनो 

विद्यासे सम्पन्न थे | धन कमानेकी राल्सासे थे चोड देशकों गये । घन अजित कर जब वे घरको ५ 
छोटने छ्गे तो जाघें मागमे वे द्विनकी सप्ुराच्की ओर मुड गये | वहाँ द्विजके श्वसुरने उन्हें 
देखा और वह उन्हें तुरन्त अपने घर के गया। वहाँ सम्मानित होकर जब थे विश्राम कर रहे थे 
तथ यहाँ बजता हुआ डिंडिम ( डौडी ) आया । उस खर और विरस डिंढिमको सुनकर उन्होंने 
श्वसुरते पूछा--हे मामा, यह कानोंकों अध्ुद्वावना डिंडिम जनतामें खुलकर किस कार्यसे बाज 

रद्द है ? 
द्दाहे 
११--राक्षसका उपद्रच 
ज्वगुरने कह्ा-यहोँ के राजाकी 


घुन्द्र कन्याको एक राक्षस बल्पूवंक ले गया 
चेचागेको कोई नहीं जो बज 


छुड्ा पाता । उस्त राक्षसने छोगोंके समूहोंको व राजाओंको जीत डाल है | 


4० 


करकंडचरिड [२, ११, ३ 


णइपारि णयरि उन्बसि वसेइ तहो भीएँ को वि ण ऊससेड़ । 

विज्ञाहिड णरु आयड णिएड ते कब्जे ढिवि ढिवि इह भमेइ | 

त॑ सुणिवि वयणु पहसियमुद्देहि सद्दतड डिडिम्रु धरिउ तेहिं। ठ 
ता तक्‍्खणे डिंडिमबाइएण णरणाहहो कहिउ पराइएण | 

णर दोण्णि पराइय देव इत्थ ण॑ धम्मपुज णिम्मल पसत्थ | 

ते भणदि देव मणे धरहिं गव्घु ज भणइ राउ त करहेँ सब्दु । 


घत्ता--ता राएँ जाइवि वे बि जण सम्माणिवि णीया णियघरहो | 
परिपेसिय तक्खणे तेण पुणु रक्खसहो पासि अइदुद्धरहों ॥१॥॥ . 0 
१२ 


स्‍॥ढ गंतए ० 8ााल्त वणाफथाए ०0णालवल्त 


गय विण्णि वि ते रक्खसणिवासे.. परिभमइ ण कवणु वि जासु पासे। 


तहिं थोरपओहर दिद्द क॒ण्ण लायण्णतरगिणि कणयवण्ण | 

पुणु दिद्वउ रक्खसु कविलकसु उच्चारडं मतहो गलियदेसु | 

असहतड पभणइ मततेड हें किकरु तुम्हें पवणवेड | 

ससिद्धउ मण्णिवि तेहिंँ रक्खु गय कण्ण लेवि जहिं णिड समक्खु | ०» 
रक्‍्खससमेय कण्णाए जुत्तु आचंत दिद्ठ लोएहि चुत्तु । 

जण मणहि अज्जु हुय एत्थु संति एबविह आया जेत्थु मति। 

ते ठिक्खिबि राणउ हिद्वचित्तु अइपउर् पहइण्णउ ताहँँ वित्तु । 


घत्ता--कण्ण भणेविणु णियबहिणि तेहि समप्पिय णरवरहो । 
पुणु करिकरपीवरथोरसुर्य गय लोलऐ॥रं ते णियपुरवरहों ॥१५॥ 0 


१३ 
व्रगरढ #ण'ए रण ०णावा ०णराफ॒धाए 
किड विज्ञावतद्दो संगु जेण सुहसपइ छव्भइ णरहों तेण | 
ते विज्ञाबंतहो तणउ सगु सयमेव करेव्बउ जह अहगु | 


विज्ञाविदीणु मा करहि मिचु. विवरीड करइ सो बिहुरे चित्तु! 
कि विज्फँ दीणदो विद्ठु दोसु सो खयरु कहइ तहो जणियतोसु | 
वाणारसिणयरदो मित्त वे वि देसतरु गय अण्णाण ते वि। 
धणु अज्िबि आवहिं वकिवि जाव ता अतरि रक्खसु दिह्ठु ताव । 
सो पेक्खिदि ते भयभीय णद्द पाविद् जेम तवचरणभट्ठ । 
णउ मुणहिं कि पि हियव़ें अयाण ते पाविय तेण पछायमाण | 

घत्ता--ता णिसियरे सह जुज्झेवि फुड ते केण वि बद्धरँ पथियईं | 

छडाबिय सहयर वे वि जण परउवयारे सठियई ॥ १३॥ 30 
१७ 
एफा४ #ैणरए ० 079 ०ण्फुथाए 

तद्द णिश्वएँ सहुँ ससग्गु धीर इहु कह व ण किज्जइ लछडहवीर । 
णिन्चेण समउ जे कियउड सगु उप्पज्ञइ तहो खेवेण भगु | 


१२ १० ] “वेसु २] पवरु ३ ] ताहि ४] भुब 
१४ १ ७5७ णीचए २ ७5 णीचेण 


२, १७, २] हिन्दी अजुवाद्‌ श्र 


नदीके उस पार ऊजड नगरीमें वह राक्षस निवास करता है | उसके भयसे कोई श्वास भी नहीं 
हे पाता । कोई विद्यावान्‌ पुरुष इस नगरमें आया दिख जाये इसी कार्यसे दिन-प्रतिदिन यह 
डौडी घुमायी जाती है। श्वसुरका यह वचन सुनकर उन्होने प्रस्ममुख होकर उस बजते हुए ५ 
डिंडिमको रोका। तब उसी क्षण डौडी बजानेवालेने लौटकर राजासे कहा--'हे देव, यहाँ ढो पु्ुप 
आये है, मानो निमेर और प्रशस्त धमपुज द्वी हो। हे देव, वे कहते है और मनमे गये रखते है 
कि राजा जो कुछ कहे, हम सब कर सकते है ।” तब राजा स्वयं आकर व उन ढोनो पुरुषोका 
सम्मान कर उन्हें अपने घर लिवा छाया और उसी क्षण उस अल्नन्त दुद्ध॑र राक्षसके पास मेजा । 


१२५--राक्षसका पराजय और राज-कन्याका उद्धार 


वे दोनो उप राक्षत्के निवासकों गये ज्ञिसके पास कोई परिभ्रमण नहीं करता था | वहाँ 
उन्होंने उस स्थूछपयोधरा, छावण्यतरगिणी, कनकवणे कन्याक्रो देखा | फिर उन्होंने उस कपिल- 
केश राक्षसकी भी देखा | उनके मन्त्रोच्चारणसे राक्षतका द्वेष गछित हो गया। वह मन्त्रका 
तेज सहन न कर बोछा--''मै तो आपका पवनवेग नामका किंकर हूँ ।”” जब उन्होने जाना कि 
वह राक्षस उन्हें भे प्रकार सिद्ध हो गया, तब वे उस कन्याको लेकर राजाके समक्ष छौटे। ५ 
राक्षस-सहित और कन्यासे युक्त आते हुए उनको छोगोने देखा और घेर छिया । छोग कहने 
छंगे--यहाँ आज शान्ति हुईं जब इंस प्रकारके मन्त्रवेत्ता यहॉ आये।” उन्हें देखकर राजा णपने 
चित्तमें बहुत हर्षित हुआ और उसने उन्हें अति प्रचुर घन दिया । उन्होंने उस कन्याकों अपनी 
बहिन कहकर राजाको समर्पित किया । फिर हस्तीकी सूडके समान पुष्ट और विशाल भुजाओ- 
वाले वे दोनो मित्र आनन्दपूचेंक अपने नगरको चले गये | १० 

१३--सू्खे-संगतिका कुफल 

जिसने विद्यावानका सग किया उस मनुष्यक्ों सुख-सम्पत्तिका छाम होता है। इसलिए ., 
विद्यावानफा सग स्वयमेव ऐसा करना चाहिए कि कभी मग न हो। विद्या-विदीनको कमी 
अपना मित्र मत बनाना । आपत्ति पढनेपर वह अपना चित्त विपरीत कर छेता है। करकण्डने 
पूछा--“विद्यासे हीन मनुष्यका आपने कौन-सा दोष देखा ९” इसके उत्तरमें वह खेचर उसे 
सन्तोष उत्पन्न करता हुआ बोछा--“बनारस नगरके निवासी दो मित्र देशान्तरको गये। वे दोनों ५ 
दी अज्ञानी थे। धन उपाजेन कर जब वे छौट कर जा रदे थे, तब बीचमें ही उन्हें एक राक्षस 
दिखायी दिया । उसे देखकर वे भयभीत होकर ऐसे भागे, जैसे पापिष्ठ तपश्चरणसे अष्ट होकर 
भाग उठते हैं । वे छूदयसे अज्ञानी कुछ नहीं जानते थे | परायन करते हुए उन्हें उस राक्षसने 
पा लिया । तब किसी एक पथिकने उस निशाचरके साथ खुलकर युद्ध करके उन्हें बन्धनसे 
छुडाया | इस प्रकार वे दोनों सहचर परोपकारके हृए्रा जीवित रहे | १० 

१४--नीच-सगतिकी कद्दानी 
“उसी प्रकार, दे घीर। हे छाडले वीर! नीचके साथ ससगे यहाँ कमी नहीं 


करना चाहिए। 
जिसने नीचके साथ सग किया उसका खेदके साथ भग हो जाता है | सुन, अर 
छ 


मै तुझे एक नीचकी 


रद 


करकंडचरिउ [ २, १७, रे- 

सुणु णीचकद्दाणी कद्दमि तुज्प्ु इंह णीड सुलक्खण हियएँ बुज्यु । 
को वि अत्थि सुदंसणु णाम वणिउ सो णिन्वणरिंदे छहु जि भणिड। 
जद अहरअछग्गी पढहि गाह हडें देमि धरित्तो तुट अबाह। 5 
उद्दडडअछूग्गी गुणसणाह्‌ ता वणिणा तुरिए पढिय गाह | 

गाथा--अरितेयजरूणजालासजलिया धरणि काणणे सयले | 

असिजललधारातोएँ संसित्ता णिहणय जाया ॥ 

ते राएँ तूसिबि वणिवरासु महि उिण्णी खेबे सुबरासु | 
ता एकहि दिणि गुणसायरेण सपीणिय दुत्थिय वणिवरेण | 0 


घत्ता--ससग्गु कियड सहें चेडियडें कुडिलेण य वणिणा जाम तहिं। 
ता जायउ गब्मु खणेण तंहे सजणिय मणोरह सयल जहि॥ १४ |॥ 


१४ 

प्रपा€ #०ए ण॑ ॥09 ०ण7एुशाए ०णाणपव९्त 
ता तुरिउ ताएँ सो बणिउ उत्तु मद्दो एक्कु वयणु तुह्ें करि णिरुत्तु । 
ग्रह रायदो बरहिणिमसुएण *महो दिज्जइ जोवमि णिच्छएण । 
ता गयड तुरतड बणिपद्दाणु तहों बरहिणि सम्मुह्ँ लदूघु ठाणु | 
सो बरहिणु ल्हिक्रेवि जीउ अवरू.. घरे जाइवि ते” तहें दिण्णु पवरु | 
चणिवरहो तुरिउ आसीस देवि.._त खड्धू ताई मोरड भणेवि । 5 
ता णयरिहिं सिद्दि अलहतएण देवाविड डिडिम्मु राणएण । 
सो सुणिवि ताएँ चेडिए णिवासु._ सिह्विश्यरु अक्खिउ सयलु तासु । 
सो णरवइ रुद्ठठ वणिवरासु मारणहें समप्पिड तलछवरासु । 


घत्ता--अणुहुजिवि णिघेंहो संगफछु भयभोएँ वणिणा तुरियएण | 
घरु जाइवि णिन्रणराहिचदो मोरुज्लउ अप्पिड तक्खणेण ॥ १५॥ २0 


१६ 

ग्र& #णए ए 70008 2०ाफुधाए 
पुणु उच्चकद्दाणी णिस्तुणि पुत्त संपज्जइ संपइ जे विचित्त | 
परिकलिबि सगझु णीचद्दों हिएण... उच्चेण समउ किड संगु तेण । 
वबाणारसिणयरि मणोदिरासु *अरबिंदु णराहिउ अत्थि णामु । 
संतोसु बहंतड णियमणम्मि पारद्विंदे गउ एकहिं दिणम्सि । 
जलरहियहिं अडविहिं सो पडिडउ_तहिं तण्दईं भुक्खऐँँ विण्णडिउ | | 
अमिएण विणिम्मिय सुहयराईं... तहो विण्णई वणिणा फलूई ताईं। 
सतुट्ठड तहो वणिवरदो रा घरि जाइबि तहो दिण्णड पसाउ | 
उवयारु महंत्ठ जाणएण वणि णिहियउ मतिपयम्मि तेण । 


घत्ता--अणुराएँ विण्णि वि तहिं वसहि दिणयरतेयकछायर । 
गशुणगणरयणहेँँ सीरूणिहि गद्दिरिमाईं ण सायर ॥ १६ ॥। 40 


१४ ३ | सलवखण ४] तहो 


१५ १] भह २] महु ३] तहि ४७ णीचहो 


१६ १७ भरिविंद, 


२, १६, १० ] हिन्दी अनुवाद रे 


कहानी कहता हूँ | इस नीतिको, हे सुलक्षण, अपने हृदयसे वूझञ ले । कोई एक सुदर्शन नामका 
वणिक था। उसे एक नीच राजाने सहज ही कहा-'यदि तू अपने होठोंकों बिना मिलाये एक 
गाथा पढ दे तो मै तुझे अबाघ ( कर आदिकी वाधासे रहित ) भूमि दूँगा ।! तब उस बणिकने ५ 
तुरत ही ओोष्ठ पुर छगाये बिना एक सगुण गाथा पढ़ी । गाथा-अरिके तेजरूपी ज्वल्नकी 
ज्वाला समस्त धरणी रूपी कामनमें सज्वदित थी। किन्तु वह आपके खड़्गकी घाररूपी जरूघारा 

के जरँसे सिंच कर नाशको प्राप्त हो गयी ।” इसपर उस राजाने सन्तुष्ट होकर उस झुन्दर वणिक्व॒र 

को तुरन्त मूमि प्रदान कर दी । तत्पश्चात्‌ एक दिन उस गुणसागर वणिक्वरने एक दुरुचरित् 
स््रीसे प्रेम किया । जत्र उस कुटिक वणिकने चेटोके साथ सप्तग किया, तब जहाँ उसके सकरू १० 
मनोरथ उत्पन्न हुए थे, वहाँ उसके उसी समय गे उलत्न हो गया ।” 


१४--चेटीका विश्वासधात 


तब तुरन्त ही चेटीने उस वणिक्से कहा--'तू मेरी एक बात अवश्य कर । इस राजाके 
मयूर॒का मास मुझे दे, तब मैं निश्चयसे जी सकूँगी।”” इसपर वह वणिकू-मधान तुरन्त ही गया 
और उस मयूरको पकढने योग्य स्थानपर पहुँचा । उसने उस मयूरको छिपाकर एक दूसरे जीवका 
बहुत-सा मास घर जाकर उस चेटीक़ो दे दिया । उसने वणिकबरकों तुरन्त आशीष देकर उस 
मासको मयूर कहकर खा छिया। इधर राजाने नगरीमें अपने मयूरकों न पाकर डौडी दिलवायी । 
उसे घुनकर उस चेटीने राजाकों मयूरका समस्त वृत्तान्त कह सुनाया | वह राजा उस वणिक्वर 
पर रुष्ट हो गया और मारनेके रिए उसे तत्वारधारियोंको सौप ढिया। इसप्रकार नोचके 


सगका फल अनुभव करके, भयभीत हुए उस वणिक्‌ने तुरन्त घर जाकर उस नीच राजाको 
तत््षण ही मोर अर्पिन कर दिया। 


१६--उच्च पुरुषकी कदानी 


हे पुत्र, अब एक उच्च पुरुषकी कहानी घुन, जिससे विचित्र सर 
नीचके सगको अपने हृदयसे विचार कर उस चणिकूवरने एक उच्च 22 की | 
बनारस नगरमें एक अरविन्द नामका मनोमिराम राजा था। वह एक दिन अपने मनमें सनन्‍्तोष घारण 
करता हुआ शिकारके लिए गया। वह एक जलूरहित अटवीमें जा पडा | वहाँ मूख-प्याससे 
वह बहुत दुःखी हुआ । तब उस्त चणिक्‌ने उसे अमृतसे बने, झुखकारी, तीन फछ दिये । राजा 
उस वणिक्वरपर सन्तुष्ट हो गया और घर जाकर उसने उसे प्रसाद दिया | उसके महान्‌ उपकारको 
जानकर राजाने वणिक्को मन्‍्त्री पदुपर बेठाया। वे दोनो अनुरागपूवंक, तेजमें सूये और 


चन्द्रके समान, गुणगणरूपी रतनो व शीलके निधान में 
3 धान तथा गम्भीरिमामें सागर 
शेड भीरिमामें सागरके समान, वहाँ 


करकंडचरिउ [ २, १७, १- 


१७ 
स्‍76 &०ण९२ 0 ग्रछठा6 ०0%रथाए 00रपाप65 
ता एक्हि दिणि मंतीवरेण तहो रायहो णठणु हरिवि तेण ! 


आहरणइ' लेविण दिहिकरासु गड तुरिउ विलासिणिमंदिरासु । 
गयमोल्लईं जणणयणहेँ पियाई... तहि बणिणा ताहे समप्पियाई । 


सरयागमससहरआणणीहे पुणु कहियड तेण बिलासिणीहे । 

भई मारिड णंदण णरवईहिं इड कृहियड सयदु वि थिररईहि। 5 
त सुणिवि ताईं पभणिउ सणेह._ मा कासु वि पयडु करेहि एहु | 

एत्तहिं अछहते सुड णिवेण देवाविउड डिडिमु णयरे तेण । 


जो रायहो णदण कहइ को वि... सहेँ दविणई मेइणि छहड सो वि। 
घत्ता--ता केण वि थिट्दे तुरिय्रण णरणाहहो अग्गईँ भणिउ । 
उवलक्खिउ तुद सुउ देव मई सो णवलू इं मत्तिप्रैं हूणिउ ॥ १७॥ 0 


श्द 

प्रा ४०7४ ० ॥006 टएणाफुभाए ०णाटण्तंत्त 
त॑ं बयणु सुणेबिणु सरलबाहु सतुद्द3 मतिहे धरणिणाहु । 
तिहि फलहि मज्झे एकहो फछासु णिरहरियड रिणु मई मइबरासु | 
अधघराद दोण्णि अजय वि खमीसु_ खणि हुयउ पसण्णड धरणिईसु । 
परियाणिवि मतिइ रायणेहु णिवणदणु अप्पिड विव्यदेहु । 
अइ होहि णरेसर परममित्तु भईं देव तुद्ारठ कलिउ चित्तु । 5 
व्णिवयणु सुणेविणु णरवरेण अइपउरु पसाउ पशण्णु तेण 
गुरुआण सगु जो जणु वहेइ हियइच्छिय सपइ सो छ्टेइ । 
एद उच्चकहाणी कहिय तुज्झु गुणसारंणि पुत्तय द्ियईं बुज्यु । 

चत्ता--करकडु जणाविड खेयरई दिषबुद्िर सयलूड कछूड | 
इय णित्तिपँ जो णरु चचहरइ सो सुजइ णिच्छठ भूवछठ ॥ १८ ॥ व0 


१६ 
ब्रग्राह धगडु 0 ऐगाएफणा' तार गरधा]०55 $80९८९७०॥ 0 
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त चयणु सुणेविणु खेयरासु करकडु ण मेज्नइ पासु तासु 
णियमदिरु मेल्लिवि रम्मसाणु करकहु ण मेल्लइ त॑ मसाणु । 
रइ करइ तेत्थु लीलाए जाम उतीपुरि एकहिं दिवसि तास | 
वियरतवइरिविद्दावणासु दुस्सीलरायभयदावणासु । 

“जणु आण ण छघइ तणिय जासु_ हुड णयरि णरिंद्द्दो णासु तासु | 5 
हा दवा रउ उद्धिंड पुरवरम्सि अइदुक्खु पवडिडिउ जणवयम्मि | 
जणु जपइ को वि ण अत्थि कमर जो रज्जु करेसइ एत्थु पवरु | 


१७ १ 0 सुरयागम २ 5 आणणाहें ३ | थिरमईह ४ 0 करेवि ५७ |] णवलल्‍्लइ 
१९ १ ] दुण्णील, 5 दुण्णीइ 


२, १६, ७ ] हिन्दी अछुचाद्‌ र६ 
१७--विलासिनीका सच्चा प्रेम 


फिर किसी एक दिन वह मन्त्रिवर उस राजाके पुत्रका हरण करके और उसके आभरणों 
को लेकर तुरन्त सुख़कारी विछासिनीके घर गया और उसे वणिकने वे अमूल्य व जन-नयन-मिय 
आमूषण समपित कर दिये | फिर उस शरदके आगमकाख्वर्ती चन्द्रके समान मुखबाडी बिलासिनी 
को उसने कह्ा--“मैंने राजाके पुत्र॒को मारा है ।” यह सारी बात उसने उस स्थिर प्रेमवाली सर 
से कही । इसे छुनकर उसने स्नेहपूवंक कहा--“यह बात किसीपर भी प्रकट मत कीजिए ।” यहाँ 
राजाने अपने पुत्रको न पाकर नगरमें डौडी दिख्वायी, “जो फोई राजाके पुत्रका वृत्तान्त कहेगा, 
वह धनके साथ मूमि सी पायेगा।” इसपर किसी एक ढीठने तुरन्त ही राजाके आगे कह दिया-- 
“हे दवेब, मैंने तुम्हारे पुत्र॒कों देखा है । उसे आपके नये मन्त्रीने मार डाछा है ।” 


१८--राजाकी कृतक्षता 


यह बात सुनकर वह सरलबाहु राजा मन्त्रीपर सन्तुष्ट हुआ और बोढा--/उन तीन फलो 
में-से एक फठका ऋण मैने मतिवर मन्त्रीका चुका दिया | अन्य दो फछोका ऋण अभी भी क्षमा 
कीजिए ) इस प्रकार घरणीश उस क्षण प्रसन्न हुआ | मन्त्रीने जब राजाके स्नेहको जान लिया, 
तब उस दिव्यदेह राजकुमार्कों छाकर राजाको अर्पित कर दिया | चह बोछा--“हे नरेश्वर, आप 
मेरे परम मित्र है। हे देव, मैंने तो आपके चित्तकी परीक्षा की थी /” वणिकूका यह वचन सुनकर 
राजाने उसे अपना खूब प्रसाद दिया। इस प्रकार जो मनुष्य मौरवशारी पुरुषोका सग करता 
है, वह मनचाही सम्पत्ति आप्त करता है। यह मैने तुझे एक उच्च पुरुषकी कद्दानी कही | हे 
पुत्र, इस गुणोंकी सारभत कद्दानीकों अपने छदयमें बूझ ले। करकडको उस खेचरने हितबुद्धिसे 


समस्त कलाएँ सिखा दों। इस नीतिसे जो मनुष्य व्यवहार करेगा वह निश्चय ही भूमण्डलका 
उपभोग कर सकता है। 


१६--दन्तीपुरके रज़ाकी उ्त्यु 


खेचरके ऐसे चचन सुनकर करकड कभी उसका पास नहीं छोडता। अपने घरको छोडकर 
यदि चह क्रीडाके ढिए चाहर जाता, तो वह श्मगानको न छोडता । इस प्रकार जब वह वो 
कोडामें अनुरक्त था, तब दन्तीपुर नगरमे एक दिन उस राजाकी रुत्यु हो गयी जो अपने विरुद्ध 
चलनेवाले वेरियोका विनाशक और दु शीरू राजाओकी भयदायक था, तथा जिसकी आज्ञाका 
लोग कभी उल्लघन नहीं करते थे। राजघानीमे हाह्मकार मच गया | देश-मरमे अति दु ख बढा। प्‌ 
लोग कहते-“'कोई राजकुमार भी तो नहीं है जो यहाँ इतने बड़े राज्यको सेमाले ।” क मन्त्रीके 


हे० करकडचरिड [ २, १६, ८- 


ता मतिमणहो परिफुरिउ मतु अवलोयड गयवरु लडहदतु | 
घत्ता--त॑ पुल्िवि मयगछु मइवरहईं परिपुण्णड कुमु समप्पियड | 


जो रज्ज करेसइ तहो उबरि ढालेसह्टि एड वियग्पियठ ॥| १५॥|. _70 
२० 
[ुकमीतरापद/5 पट: 

पढंत दिएसर साम सरेण मिलाबिय देवणिकाय वरेण ! 
ससख सडिडिम काहलछतूरु पचज्जिउ मइलु मेइणिपूर | 
घराउ विणिग्गड वारणु तुगु विलासिणिगहद्दो णाई़ें भुयञु । 
छुलावियसुडु चलावियकण्णु विछोल्सुलोयणु उज्ललवण्णु । 
स पुण्णड कुम्ु करण करतु छणिदु व पव्वयसिगु सरतु 5 
पुरम्सि घरेण घराईं लहतु समुण्णइ तो वि समग्ग चहतु | 
भमेचिणु पट्टणु चञ्चरवतु गओ गउ बाहिरि दूरे भमतु। 


मसाणहो मज्झे अउच्बठ मार गएण तुरतए दिट्ठु कुमार | 
सुसोहणु कुभु सिरेण णएण सिरम्मि विरेइड तासु गएण | 
घत्ता--सो देक्खियि लोयहि सिरु धुणिड हा हा रठ गरुयड घोसियड | 0 
कि कीयड एएं करिवरिण मायगहो कलसु णिवेसियड ॥ २० ॥| 
२१ 
हुषा०४००४ ॥5 प्रयवट याए 0 ऐशा0फ्प' 
इछ सण्णिवि ते सामत भति णउ अर्गइ चल्लहिं णउ णियति | 
उद्दुमण अच्छह्टिं जा सणम्मि खेयरहो ताम तहिँ तक्खणम्मि । 
मुणिदिण्ण सावे' जड णासियाउ.. बिज्ञाउ १राइड तासु ताउ । 


ता दरिसुक्तठ़ं खयरेण लोयहें परिअक्खिड सुदरेण । 

मायगहो सुठ णउ होइ एहु णिवणदणु एहड व्व्यदेहु । $ 
सा सकहु वच्चइ सरइ अग्गि करु लायहु तुम्हई करिकरमग्गि | 

जा विज्न छूखडें णगर सगरम्मि करकंडद्दो सा देविणु करम्मि । 


इउ करिवि खयरु विजावलेण णियभचणु गयउ पुणु णगहयलेण । 
घत्ता--जयघोसु पवड्डिउ गयणयले अमरेहिं सुमगछु पूरियड । 
कणयामरवण्णहिं माणवहिं करकडु रज्जे वइ्सारियड ॥ २१॥ 70 


इय करकडमहारायचरिए मृणिकणयामरविरइए भन्वयणकण्णावयस पचकल्लाणविहाण- 
कप्पतरफलसपत्ते करकडरज्जलभो णाम बीउ परिच्छेठ समत्तो । 


॥ सधि ॥ २॥ 


3 +क-#0 ८ 
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२, २१, २० ] हिन्दी अनुवाद डरे 


मनमें एक मन्त्र ( युक्ति ) स्कुरायमान हुआ । उसने सुन्दर दोतोंवाले एक श्रेष्ठ गजको देखा (चुना) 
बुद्धिमान्‌ मन्त्रीने उस हाथीकी पूजकर उसे जछसे परिपूणे घठा समर्पित किया जोर “जो कोई 
राज्य करनेवाछा हो, उसके ऊपर इसे ढालेगा””--ऐसा विकल्प अपने मनमे किया। 


२०--दृश्थी-द्वारा दैवो विधिसे राजाका चुनाव 


द्विजेश्वर स्वस्से सामवेद पढने ऊगे | बरण ( आह्वान )-द्वारा ढेवगणोको एकत्र किया 
गया | शख, डिडिमके साथ काहऊ और तूये एवं मादक ( नगाडा ) बजने छगा, जिससे मेदिनी 
पूरित हो गयी । ऐसे अवसरपर वह विशाल हाथी घरसे निकला, जैसे प्रेमी अपनी विद्ासिनोके 
घरसे निकलता है। वह हाथी सूँड डुछा रहा था और कान चला रद्द था । उसकी सुन्दर ऑल 
चचलर थीं | वह स्वय उज्ज्वल वर्ण था । जरुसे भरे हुए घडेको वह अपनी सूँडमें ऐसे लिये हुए ५ 
था, जैसे मानो पूर्णचन्द्र पवेतके भिखरपर चल रहा हो । वह उस पुरमें एक घरसे दूसरे घरोको 
पार करता हुआ समग्र उन्‍नतिकों धारण किये हुए, चौराहों-सहित समस्त पट्वणका अमण करके 
बाहर दूर तक अमण करता चछा गया। उसने श्मशानके बीच तुरन्त एक कुमारको देखा, जो 
अपूबे कामदेव ही था | हाथीने उसके आगे अपने सिरको नवाकर, वह शोभनीक कुम्म उसीके 
सिरपर खाली कर दिया। उसे देखकर छोग सिर घुनने छगे, महान्‌ हाह्कारका रत घोषित हो १० 
उठा । भरे, इस करिवरने यह क्या किया जो मातगके ऊपर कलश रख (ढाल) दिया। 


२१५--करकंडकी राज्यप्राप्ति 

इसी असमजसमें पडकर वे सामन्‍्त और मन्‍्त्री न आगेको चछते और न सामनेको 
देखते । वे जब अपने मनमें इस प्रकार उदास खडे थे, तब उसी क्षण उस खेचरकी, जो भुनि-द्वारा 
दिये गये शापसे नष्ट हो गयी थी, वे सब विद्याएँ लौट आयीं। तन उस सुन्दर विद्याघरने हे 
से उत्कठित होते हुए छोगोंको बतछाया--“जरे । यह कोई मातगका पुत्र नहीं है, यह दिव्यदेह 
राजकुमार है। तुम शका मत करो | उसे अपने आगे चलने दो और तुम उसके हाथीकी सेँडके ५ 
अंम्रमागपर अपना हाथ छगाओ |” ऐसा कहकर, तथा जो विद्या सम्राममें छोगोको स्ख़लित कर 
देती है, उसे करकण्डके हाथमें देकर, यह सब करके, वह खेचर विद्याके चछसे नभस्तल-द्वारा 


अपने भवनक्ों गया। यहाँ गगनतरूमें जयघोष वढा, देवोंने सुमगछ पूरा किया तथा कनक 
वा अमरबणके मानवोंने करकण्डको राज्यपर बेठाया । 


इति मुनि कनकामर विरचित, भव्यजनकर्णवतस, पचरकल्याणविधानरूप कल्पतरु फल सस्पक्ष | 
करकएड महाराज चरित्र्में, करकरडकों राज्य लाभ नामक दूसरा परिच्छेद समाप्त | 


संधि--३ 
९ 


दिागश्ापं। शांधि5 फिााए।' छगी छण॥ए शाप एक्षशाणाए 
म्ुवक--पुणु मतिह्टि भणियठ णबउ णि5 तुहें गयवरखबि समारहहि। 
चलु चलु सुदर छह चलहि दंतीपुरि रज्हो भर वहहि ॥ 


णिज्मरप्मरतमयगिल्लगडे करकडु चडिउ ता करिपयडे | 

क वि लीढा मणहर अच्वहेड ण सुरवइ अइरावड़ें सहेइ | 

सचल्लिउ सो सहेँ णरवरेंह विजिजमाणु चलचामरेहि । $ 
लीलाबिलाससुहसा मिणीहिं गाइजमाणु वरकामिणीहिं | 
कलूयठिरावकयहील्णेहि सथुव्बमाणु वंदीजणेहिं । 
गुणपडररायतर्गयमण्णेहिं सेविजमाणु णायरजणेहि | 

परलोयकज्े उज्नवगईहिं सलहिजमाणु सज्णमईहिं 

अबरेद्िं वि छोयहि कलियमाणु._ गड सुंदर पुरवरे जणसमाणु | 0 


घत्ता--सो पुरवरणारिहिं गुणणिलूठ पहसतउ दिद्वउ णयरे 
ण दसरहणदणु तेयणिहि उन्झ्हिं सुरणारीहिँ जहँ ॥ १॥ 
दे 
एरा8 ॥ए/४' भाणाएुर्ज ॥8 वैशा58 ० ऐ6 05॥ ॑ 5 शाएए 
तहिं पुरवरि खुहियड रमणियाईड झ्ाणट्टियमुणिमणदमणियाउ | 
क्‌ वि रहसईं तरलिय चलिय णारि विहडफ्फड संठिय का वि वारि। 
क वि धावइ णवणिवणेह छुद्ध परिहाणु ण गलियउ गण मुद्ध । 
क थि कजलु बहलउ अहरे दे: णयणुल्लँँ छक्खारसु करेइ 
णिग्गथवित्ति क वि अणुसरेइ विवरीड डिंभु क वि कडिह्ििं लेइ | $ 
क वि णेउरु करयलि करद वाल सिरु छडिवि कडियले धरइ माल | 
णियणदणु मण्णिवि क वि वराय_ मजार ण मेह्नइ साणुराय । 
क्‌ वि घ्रावइ णवणिड मणे घरंति. विहल॑ंघल मोहइ धर मरति | 
घत्ता--क वि माणमहल्ली मपणसर करकडहो समुदिय चलिय | 
थिरथोरपओहरि मयणयण उत्तत्तकणयछवि उललल्यि २॥ . _0 
३ 
प& शा।श३ ॥॥6 06०0:४5प 782०९ शत 75 0००ए॥९व धाए 
णवरज्लभर॑जियहिएण करकडह पुरे पहसतएण | 
गयखंधे चढिण्णय जतएण णिउ राउलु लीलएँ पत्तएण । 


१ १४ सणिउ २० ]ऐर भामिणीहिं ३ 9 किह, ४ 9 जिह 
२ १७ चारि २ 0 बहुलउ 


सन्धि-३े 


१--गज़ारुढ़ करकण्डका नगर-अवेश 

फिर मन्त्रियोने नये राजापे कहा--आप इस गबबरके रन्धपर आरूढ़ हो जाइए | 
चकिए, चहिए, हे सुन्दर, शीघ्र चलिए; और दल्तीपुरमें राज्यके भारक्को वहन कीजिए |” 
तब करकाठ, निम्भेरके समान झरते हुए मदसे बिसके गए्डस्थकू गीढे हो रहे थे, ऐसे उस 
प्रचाह हाथीपर चढा। इस समय वह ऐसी मनोहर शोभाक़ो धारण कर रहा था जैसे मानो 
सुरपति ऐराव हस्तीपर विराजमान हो। वह उन नखरोंके साथ वहॉँसे चछा। उसके ऊपर 
चेंचर ढोठे जा रहे ये, ठीछा, विछास व मुखकी स्वामिनी उत्तम कामिनियों उसके गीत गा रही 
थी। कोकिलकी ध्वनिको छ्जित करनेवाढे वन्दीजन उसको स्तुति कर रहे ये | गुणोंके अत्यन्त 
अनुरागसे उसीमें अपना मन छगाकर नगरके छोग उसकी सेवा कर रहे थे | तथा परछोक कार्यमें 
सीधी गतिसे चलनेवाढे सज्जनमति उसकी श्छाधा कर रहे थे। और भी अन्य छोगोंसे सम्मानित 
वह सुन्दर राजा सब जनोंके साथ पुरवरमें प्रविष्ट हुआ | नगरमें प्रवेश करते समय उस गुणोके १९ 


निल्य राजाको पुरक्की नारियोंने केपा देखा जेसे कि तेजनिधरि दशर्थनन्दनकों अयोध्यामें 
मुरनारियोंने ेखा था । 


२--करकण्डको देखनेके लिए नगरनारियोकी विहलता 

उप्त समय नगरकी उन रमणियोंमे क्षोम उत्पन्न हो उठा, जो ध्यानश्थ मुनियोके मनको भी 

दमन कर ढेती थी। कोई रमणी उत्कण्ठित होकर वेगसे चल पढ़ी, कोई बविहु होकर द्वारपर ही 

' खड़ी रह गयी । कोई नये राजाके स्नेहसे छुच्ध होकर दौढ पढी। उस मुखाकों अपने गहित हुए 

परिधानकी भी सुध न रही। कोई अपने अधरमें खूब फाजरू देने छगी ओर नेत्रोंमें लाक्षारस 
करने छृगी। कोई निम्न्थवृत्तिका अनुसरण कर रही थी, तो कोई अपने बाहककी विपरीत ५ 

( उल्थ ) कटिपर हे रही थी। कोई बाछा नृपुरको करतलमें पहन रही थी और मालको शिर 

छोह कर कटितरूपर धारण कर रही थी। फोई बेचारी अनुरागमें इतनी डूब गयी कि वह माजौर 

( बिछोटे ) को अपना पुत्र सममकर उसे छोढती ही नहीं थी। कोई नये राजाको मनमें घारण 

कर दौड़ रही थी ओर विहृए हुईं मूमिपर चछ्ती-चहती मूच्छित हो रही थी | कोई स्थिर-्थूछ 


पयोधरी, सृगनगनी, उत्तत कनक-छवि और उउ्ज्वह महामानिनी मदनके वश होकर करकए्डके १० 
सम्मुख ही चल पड़ी | 


३--करकण्डका राजकुत-प्रवेश 
नय्रे राज्यके छामसे हृदय प्रसत्न होते हुए नगरमें प्रवेश करते, गजके रकन्धपर चढ़ 
कर जाते हुए छौछास॒हित नये राजकुछमें पहुँचकर करकाइने उस उत्तग राजनिकेतक्ो देखा जो 
५ 


देछे 


करकंडचरिउ [३, 


ते दिट्वड रायणिकेउ तुगु अडमणहरु ण॑ हिमवतसिगु । 
मुत्ताहलमालातोरणेहिं ण विहसइ सियदतहि घणेहिं। 
किंकिणिरणंतु धयवडवमादु ण णब्रडइ पणयिणि विह्यतालु | 
चामीयरमणिरयणेहिं घडिउ ण सग्गहो अमरविमाणु पडिड | 
तहिं पहसइ णबणिउ विमलबुद्धि पारभसिय गुरूयण सणविसुद्धि 


करहदेमकुम्ुु मगछु करति क वि माणिणि णिग्गय ता तुरति | 
परिमगछु किउ वरदीवर्हिं जय कारि३उ पुणु णारीसर्णह। 
सोवण्णकलसकयउच्छवम्मि पइसारिउ सो णिवमब्िरिम्मि | 


घत्ता--सो सयलगुणायरु सीलणिहि विणयभावसजुत्तड । 
सामंतमतिजणपरियरिइ पुरि अच्छड रज्जु करत३ ॥ ३ || 


छे 
एु्माधधातेत ५९९५ ॥ एछणाएा गाव €2५ वापिटांट्व 
तहिँ तेण वि रज्जु करतण्ण आणाविय बस तुरतएण | 
आएसवसेण व जे धरिय धयअकुमछत्तहें ढड किय | 
आसावसेण जो तहि जि ठिड' पुणु आणिबि वियवरु मत्ति कि उ। 
ता एकद्दिं दिणि करकडण्ण चरलीलऐं णयरे भमतणएण | 
देसतरु जो हिंडतु पत्तु तहि दिद्वर सो णरू लल्यगत्तु । 


पुणु दिद्ठ तहो करे पडु विचित्तु जो मोहइ छोयहें तणउ चित्तु | 
सो भणियड करकडईई णिवेण पडु अपपहि देक्खहेँ सहुँ हिएण । 


ता तेण समप्पिड पत्थिवासु जणु रत्तड अणुराण्ण जासु । 
सो पचचण्णु गुणमणसहतु करकंडडे जोयिर्ड पडु महतु। 
तहिं रूठ सछक्खणु तेण दिद्व ण मयणवाणु हियवए़ें पहद्द । 
मुद्कमछु सउण्दृउ दीहसासु जरू ढाहु अरोचकु हुयड तासु । 


घत्ता--करकडड़ें जोइड पडु पवरु थिड हियबएँ विंभिउ एक खणु | 


द्के | दे 


5 


0 


5 


0 


जणे पुलयई कह्वियड तहो बिरहु ते मडलिड णवणिड विमणमणु ॥ ४॥ 


रे 


जल€ ॥शश085 पर 6 एणतथशा १5 0 6 छा2८९% 0 ध्यपाद्जात 


णिवहियड मुणिउ पडधरणरेण.. वरु होहइ कण्णहे एहु भरेण । 
इय मुणिवि तो वि पडिछचिउ भाय पडु अप्पहि अम्हहेँ जाहुँ राय | 
णड छडइ सो पडु उल्लसतु पुणु भणइ णरेसरू णीससततु । 

सहयर अक्खु पयत्तरण पड लेबि भमहि कज्जेण केण। 
आयण्णिवि ते वयणाणुसार. तहो रायहो कहियउ पडवियारु | 
एत्थत्थि देव सोरद्ठ देसु सुरछोड विडविउ जे असेसु। 
तहिं णयरु अत्यि गिरिणयरु णाम्रु सुरखेयरणरणयणाहिरासु । 


हे १०7२ पणए २ ऐए गुरयण, 0 गुणरयणमणसुद्धि दे * सामति 
४ १ | व्यिउ, २ | कियछ, ३ 5 महतु, ४ एु जोयउ, ५ 5 हियए ६ ४5४ मसडलिय, 


३,५, ७] हिन्दी अचुचाद ३४ 


हिमवन्तके शिलरके समान अति मनोहर था । वह प्रासाद मुक्ताफछोकी माछाके तोरणोसे मानो 
आपने सघन श्वेत दातोसे हँस रहा था। किंकिणियोक्ी ध्वनिसहित अपनों ध्वजा और 
पताकाओकी माछा-सहित ऐसा प्रतीत होता था, मानो कोई प्रणयिनी ताल दे-देकर नाच रही 
हो । सुवर्ण और मणिरलोसे जडा हुआ वह प्रासाद ऐसा दिखायी देता था, मानो स्वगसे देवोका 
पिमान जा पडा हो । उस विमल-बुद्धि नये राजाने अपने मनकी विशुद्धि-सहित गुरुजनोको प्रारम्भ ५ 
(आगे ) करके वहाँ प्रवेश किया । उसी समय तुरन्त कोई एक मानिनी हाथमे छुवण-कलश 
रूप मगर करती हुईं निकली । उत्तम दीपकोसे राजाका सब प्रकार मगर किया गया और फिर 
सैकडों नारियोने उसका जयजयकार किया। इस प्रकार सुवर्ण-कछुशोसे सजाये हुए उस 
राजमन्दिरमें करकण्डका प्रवेश कराया गया। वह सकलगुण-शीरूनिधि, विनयमाव-सयुकत करकण्ड, 


सामन्त, मन्त्री व अन्य जनोसे परिचारित राज्य करता हुआ उस पुरीमें रहने छुगा । १० 


४--करकरडका प्रेम-जागरण 


वहाँ राज्य करते हुए करऊण्डने शीघ्र ही वे बॉस मेंगवाये जो आदेशके अनुसार रखे 

हुए थे | उनके ध्वज, अकुश ओर छत्रके दण्ड बनवाये गये । जो ह्विजवर आशाके वण वहीं रह 
रहा था, उसको बुढाकर मन्त्री बनाया गया। फिर एक दिन जब करकण्ड बडी लीछासे नगरसे 
अमण कर रहा था, तब उसने एक लक्षितगात्र मनुप्यको देखा, जो देशान्तरमे अमण करता हुआ 
चहॉ पहुँचा था। फिर उसके हाथमें उन्होंने एक विचित्र पट देखा, जो छोगोके चित्तको ५ 
मोहित कर रद्दा था। करकण्ड राजाने उससे कहा--/जरा पट तो दे, मै उसे हृदयसे देख छे ।” 
उसने र/जाको वह पट समर्पित किया जिसके अनुरागसे छोग आसकत हो रहे थे। करकण्डने 
उस पचरगे, शुणगणोंसे शोमायमान महान्‌ पटको देखा। ज्योंही उसने उसमें उस सलक्षण रूपको 
देखा, त्योही मानो उसके हृदयमें मदनका ब्राण प्रविष्ट हो गया । उप्तका मुखकमल सूख गया | 
दीधे श्वास निकलने छगी, तथा उसे ज्वर एवं अरोचक दाह भी हो उठा । करकण्डने उस उत्तम १० 

” चिन्रपटकों देखा और वह एक क्षण अपने हृदयमें विस्मित होकर रह गया। छोगोके रोमाचने 
उसके विरहको बात कही । उस रोमाचसे मुकुलित वह नया राजा उदास मन होकर रह गया । 


४--मदनावलीका जन्म-चृत्तान्त 


पटधारी मनुप्यने राजाके हदयको समझ; लिया और जान लिया कि बहुत करके यही 
कन्याका वर होगा | ऐसा समझकर फिर मी उसने कह्ा-“हे भाई, हे राजन , पट दीजिए, मै 
जाऊँ।” किन्तु राजा अपने उल्झासमे उत्त पटको छोडता ही नहीं था । श्वास मरता हुआ राजा 
चोछा-“हे मेरे सहचर, ठीकसे कहो तो सही कि तुम दस पटको लेकर किस कार्यसे घूम रहें हो।” 
यह सुनकर उसके चचनानुसार राजासे उसने पटका बृत्तान्त कहा--“है देव, यहाँ सोरठ नामका देंश 
हे जिसने अप रूपसे सुरछोकका अनुकरण किया है। वहाँ गिरिनगर नामका नगर है जो सुरो 
खेचरो व नरोका नग्रनामिराम है । वहों अपने शत्रुओके सिरोंका यमराज अजबबर्भ नामका राजा 


देद 


करकंडचरिड [३, ५, ८- 
तहिं राउ अत्थि अरिसिरकयंतु अजवसम्मु णाउ' अजियंगिकंतु | 


घत्ता-- तहे रूवकरंडी कठसरिय जा णयणपियारी णरवरहें । 


मयणावलि णामड़ें तेयणिहि सा हुई धीय मणोहरहें || ५॥ 0 
दर 


506 ॥6४-8९॥ ॥20 92९०णा€ टाशातप्राट0 0० प्रा 
मयणावलि सा एकहिं विणम्मि गय सहियहि सहूँ णदणवणम्मि 


तहिं खेयर जणमणणयणचद्ध दोल्लहररिं चडीणा ताईें ढिद्व । 
गायंता गेयईं मणहराडे कागलियड़ें करकडहो किराडे | 
गेयाईं सणोजरें सा सुणेति धरणीयले णिचडिय तणु घुणेवि । 
विहरूघल गयकल शीणदेह कसणम्मि पक्खि ण॑ चंदलेह । 5 
वायाहयकेलि व कपमाण णिय सहियहि घरु सोएँ समाण | 
समसीरूहिं जणमणदुह॒हरीहि. परिपुच्छिय विणऐँ सहयरीहि | 
विह॒लंघल कि हुई सदी अम्हहेँ कहि वहिणिए वच्छलीए । 
मोहेण वि सहियहि सरलियाए विरद्दाणछु अक्खिउ वालियाए़ | 

घत्ता--जो गोयड गायड खेयरहि मई सूचड करकडहो तणउ | 0 

तो तेण बियंभिड महो हियड पुणु चडदिसु छायड रणरणड ॥ ६ ॥ 
छ 


ऐैि॥82९---70.00५94/, 


मं तुज्म सहिए पायडिय वित्ति जइ सक्कहिं ता महो करि परित्ति । 


विरहृग्गिजालूपजलियमाण "हो णासहिं जाव ण॑ सहिए पाण | 

ता इुच्खु चहत्तिफ़ णरचरासु सखेवे अक्खिय चत्त तासु । 
करकडगेयआयण्णणेण मयणावलि पीडिय कामएण | 

आयण्णेवि वाल्हे तणिय वत्त राएण लिद्दाविय हरिणणेत्त | 5 


जयभूसण कुछगयणम्मि चद... _पडु अप्पिड राएँ महो णरिंद । 
अरिद्सहसोडणसडसहाड हे तुज्झ णयरे पदु छेबि आउ | 
पडु पेक्खियि गच्छइ मोहु जो वि बरु होइ णरेसर ताहें सो वि। 
घत्ता--मईं एदड पिसुणिउ तुज्झ णिव एउ इत्तिड तम्ह्या महो सरउ | 
सा कमरूदछच्छी ससिवयण तउ करयछु करपल्लबे धरड ] ७ _70 
यु 
१9्विधाइएचव ॥5 0727 शाते [5 ग्राशण6त 0 एगर्ग॑द्घए09 
' तहों सुणिवि वयणु पडधरणरासुपडिवण्णिउ राऐँ सयछु तासु । 
ते सरिसा कुछणदहससहरेण सपेसिय णियणर णिववरेण | 
दिवहम्मि पसण्णए कयसद्दाय. मयणावलि छेविणु ते वि आय | - 
किय हृद्सोह घरि तोरणाईँ सबद्धदं तहो "करकंकणाईं | 


५ १० णामु २] तहि 


६ १ 5 डोल्लहरि २ 5में इसे काटकर हाँसियेमे 'तणाइ” किसो अन्यके हस्ताक्षरोमें छिखा गया है। 
७ १] मह २] णु सहिय ३] ताहि 
८. ६ 7 करे 


३३०, ४] ह्व्न्दी अनुवाद ने 


अपनी अनितागी नामक कान्ता-सहित रहता है। उसी मनोहर रानीकी मदनावछी वामकी रूप- 
करण्डी कछ-सवरा, छोगोंकी नयन-पियारी, तेत्रनिधि, पुत्री हुई । 


६--भदनावलीका मोह 


एक दिन चह भदनावछी सखियोके साथ नन्‍्दन वनको गयी | वहाँ उसने देखा कि लोगोके 
मतों और नयनोंकों इष्ट खेचर झूछोमें चढ़कर मधुर ध्वतिसे करकडक्री कीत्तिके मनोहर गीत गा 
रहे है। उन मनोहर गीतोंको सुनकर मदनावढी अपने शरीरकों घुन कर घरणीतलपर गिर पड़ी । 
वह ऐसी विह, कर्हीन व क्षीण देह हो गयी जैसे ऋप्ण पक्षमें चन्द्रकेला | पवनसे आहत केलीके 
समान कॉपती हुई उसे सखियों शोक-सहित घर छे आयी। जनोके मनके दु खोकी हरण करनेवाली ५ 
उसकी समशीर सहचारियोने विनयसे पूछा--“दहे सी, तू विह क्यो हो गयी ? हे प्यारी बहन, 
हमें कह तो ।” तब उस सर बाढिकाने मोहबश अपनी सखियोंसे अपने विरहानलकी बात कही- 


“जो उन खेचरोने करकड-सम्बन्धी गीत गाया, उसे मैने छुना; उसीसे मेरा हृदय प्रफुल्लित हो 
उठा, और चारों दिशाओंमे उत्सुकता छगने छुगी | 


७--चित्रपट-दवारा प्रमीकी खोज 


| हे सह, मैने छुझ्े बात प्रकट कर दी । यदि तुमसे हो सके तो मेरा सन्तोष कर, जबतक 
कि, हे सखि, विरहाम्निकी ज्वाछसे जरते हुए मेरे ये प्राण नष्ट न हो जायें ।” तब उस सीने 
दु ख धारणकरते हुए राजासे वह बात सक्षेपमें कही कि करकण्डका गीत ुननेसे मदनावडी कामसे 
पीछित हो उठी है। बालिका-सम्बन्धी इस बातको सुनकर राजाने उस हरिणनेत्रीका चिश्रपट 


लिखवाया और हे जगमूषण । द कुछहूपी गगनके चन्द्र नरेन्द्र | उस राजाने चह पट मुझे अर्पित ५ 
क्रिया । उसी पटक्ो ढेकर, दुर्सह शत्रुओंको मोडनेम समर वीरोके साथ, मै तुम्हारे इस नगरमे 
जाया हूँ। इस पटको देखकर जो कोई मोदको प्राप्त हो, हे नरेश्यर, वही उस कन्याका चर 
होगा । है नृप, मैने तुम्हें यह सब बतछा दिया | अब आप भी मेरी इतनी बात मानिए कि वह , 
कमलदकाक्षी शक्षिवदना आपके करतरको अपने करपल्लवमें अहण करे 


८--ऋरकण्डका मदनावलीसे विधाह 
उस पटघारी मनुप्यका यह वचन झुनकर राजाने उसकी 
अपने कुरुरूपी नमके चन्द्र राजा करकण्डने उस सटे सहश 


समस्त बात मान ली | फिर 
चे भनुष्य एक शुभ दिन सहायकों-सहित मदनावडीको रेकर 


ही अपने निजी मनुष्य प्रेषित किये। 
लोट आये । हाटकी शोमा की गयी। 


द्वप्प 


करकंडचरिड [४ ८, ४- 
णाणाविह वज्जडं वाइयाईं गीयाईं रसालछड़े गाइयाईे । | 
भावड्ढडें णच्चईं णश्चियाईं गयतुरयहें थट्टडें खंचियाड़ें । 
उम्घाडिउ मुदृचडु विहि जणाहेँ..._ ण मोहपडछु तग्गयमणाहँं । 
घयजलिअजलणभामरिउ सत्त देवाविय भट्टहिं पढिवि मत | 
करु बोलहे अग्पिड णववरेण किय सवहणाईं दाहिणकरेण । 
भड तारामेलड णिविडुु तेम जम्मे वि ण विहडइ णेह जेम । 0 
पहिलारड मिलियउ मणु पसत्थु_ किउ छोयचारु जणरजणत्यु । 
सुविसुद्धव्णहि रजियमणाहें सामतहिं कियड विवाह ताहें 


घत्ता--णरणाहहो हुये विवाहु तहि सुर खेयर देक्खिबि उल्लसिय | 


णियभोयह्दो उबरि विरत्तमणु तद्दो तणिय रिद्धि मणि अद्दिकसिय ॥ ८॥ 


& 
दिधगभातै१ ५ ॥70007 घएए०७75 ४ 0 प्रह्वाएामएु९ 
हागए३७5ए एणा पर त॥एु ए॑ एथाएडे 


तहि अवसरि पोमावइ वि माय. णियणदणु देक्‍्खहूँ तुरिय आय | 

सा दिद्टी करकड णिवेण पुणु पणमिय भावे णवणवेण | 
णियपुत्तविवाहे हरिसियाएँ आसीस पढिण्णी तुरिड ताएँ। 

चिरू जीवहि णदण पुहुच्णाह कालिदी सुरसरि जाबव वाह | 

वइसारिय वरिणएँ सा णवेधि दिणु अज्जु सहछु एहुउ भणेवि । ] 
सम्माणिय वयणहि कोमलेहि... परिदह्ाविय वत्थहिं उजल्लेहि । 

आसीस देवि सा गय तुरति करकडकित्ति ण॑ विप्फुरति | 

ता एत्तहिं जणमणजणियराड करकडपुरउ पडिहारु आउ | 


घत्ता--करकमल णिवेसिवि सिरकमले पडिहारु पयपइ पुट्ठसरु | 
चपाहिवरायहो दूड णिव सो अच्छइ सिहवारम्मि वरु) ९॥ ._0 


9 

पृणह धशए ए एऐशवा)99 हि प्रणा2हुढ ए7णा 'दागेब्ातवे4 
त सुणिवि वयणु करकडएण पढिद्दारु पउत्तड तुरियएण। 
लइ जाहि तुरिउ सो सुहडु जेत्थु_ चपाहिबदूवड आणि एव्यु। 
त रायहो वयणु सुणेचि तेण छहु आणिड सो पडिद्दारएण | 
सो देक्खिवि दूबड राणएण समाणिड दाणईँ आसणेण | 
संसिद्धी मेइणि सयछ जासु भणु कुसछु दूव चपाहिवासु । 5 
दूवेण भणिउ तहो कुसछु राय... प जेहा अच्छहि जसु सहाय* । 
अणवरड णरिव्दि विहियसेव सो सुमरइ तुम्हददँ देवदेव | 
जह जलहँ ण भिण्णठ सीयछत्तु तह चपणरिद्हो तुहेँ णिरुतु । 


घत्ता--लछइ पाछ॒हि णिव करकंड तुहुँ चंपाहिवरायहों केर बर | 
होएविणु एकई वे वि जण अगुहुजहु तुम्ददं भोय घर ॥ १०॥ . 0 
२] घिय ३ ] बालहि ४5 ] में 'हुहुड' पाठ था किन्तु उसके स्थानपर 9 और | में 'हुअउ' 
लिख दिया गया है। 
९ १ ] ए तुद्दुसरु या स्ट्रसरु (?) 
१० १९ सदिट्टी २] सहाइ 


३, १०, १० ] हिन्दी अजुबचाद डे 


घरपर तोरण छगाये गये । हाथोंमें ककण बॉघे गये । नानाविध वादित्र बजवाये गये | रसालू 
गीत गाये गये । भावपूण नृत्य नाचे गये । गजा और तुरहोके ठाठ खीचे गये । वधू-वर दोनोका ५ 
मुखपट उधघाडा गया, जैसे मानो उनके मनका मोहपटछ उघाड़ दिया गया हो । घूनसे प्रज्वलित 
अग्निकी भझेंने मन्त्र पढकर सात मॉवर दिलवायी | नये बरने अपना कर बालिकाकी अर्पित किया 
व दाहिने हाथसे शपथ आदि विधियों कीं। तारा-मेल ऐसा सघन हुआ कि जिससे जन्म-भर स्नेह 
विधटित न हो । प्रशस्त मन तो पहले ही मिल चुका था, यह लोकाचार तो छोगोके मनोरजनाथ्थ 
किया गया । इस प्रकार एक शुद्ध दिन उन जनुरक्त-मन वधू-वरक्रा विचाह सामन्तो-द्वारा करा १७ 
दिया गया । राजाका जब चह विवाह हुआ तो उसे देखकर सुर और खेचर भी उल्लसित हो 


उठे । अपने भोगोंके ऊपर उनका मन विरक्त हो गया और मनमे करकण्डकी ऋद्धिकी अमिलापा 
जाग उठी । 


&६--माताका आशीर्वाद 


उस अवसरपर पद्मावती माता भी अपने पुत्रको देखनेके लिए तुरन्त भागी |करकण्ड राजाने 
उसके दशन किये और नये-नये भावसे उसे प्रणाम किया | अपने पुत्रके विवाहसे हर्षित होकर 
उसने तुरन्त आशीष दी--हे नन्‍्दन, प्रथ्वीनाथ, चिरजीवी हो, जबतक कि यमुना और गगाकी 
धारा चह रही है !” करकण्डने नमनपूवेक विनयसे यह कहते हुए उसे बैठाया कि मेरा आजका 
यह दिन सफल हुआ । कोमछ वचनोंसे उसका सम्मान किया गया और उसे उज्ज्वल वद्न पहनाये ५्‌ 
गये । वह आशीष देकर तुरन्त वापिस चली गयी, मानो करकण्डकी कीर्चि विस्फुरायमान हो रही 


हो । इसी समय लोगेकि भनमें अनुराग उत्तन्‍त करता हुआ प्रतिहार करकण्डके सम्मुख आाया। 
प्रतिद्ारने अपने करकमछोंका सिरिपर रखकर स्पष्ट स्वस्में कह्दा--'हे राजन, चस्पाके राजाका 
बडा दूत सिह-द्वारपर खड़ा है ।” 


१०--चम्पाधीशका सन्देश 
.. यह वचन ुनकर करकण्डने तुरन्त प्रतिहारसे फह[-...“जल्दी जा, जद्दों वह 
चम्पाके राजाके दूतको यहाँ के आ ।” राजाका वचन झुनकर वह प्रतिहार ड्से बा 
राजाने दूतको देखकर आसन व दानसे उसका सम्मान किया, और पूछा-..हे दूत, जिनकी 
समस्त मेढिनी ससिद्ध ( वशीभूत ) हो चुकी है, उन चपाधीशकी कुशकू कहो |” दूतने कहा. 
है राजन » जिसके आप-नैसे सद्दायक बेठे हो उसकी कुणल ही है। हे देवदेव, निरन्तर कन्ये 
(2 होते हुए, हक स्मरण किया करते है। जिस प्रकार जल्से शीतछता सिन्त 
» उसी प्रकार चम्पा ए पूर्णूपसे आप है । हे करकण्ड राजन्‌ ब 
र न्‌ , तुम चम्पाके 
को उत्तम सेवाका पाछन करो और आप दोनों जन एक होकर भोगो और घराका उपभोग को 


४० फरकंडचरिउ [ ३, ११, १- 
११ 
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विणु केरदें छब्भड णाहि मित्त. एह मेइणि अंजहें हत्थमेत्त । 
ण वि पाछ॒हि जइ पुणु सेव तासु तो ठाउ करहि अह कहि सि णासु । 
त सुणिति वयणु करकडएण ते हियव़्ं कोह धरतएण | 
आयवणयण भालछयले णीय ण चददिवायर 'सग्गि ठीय । 
जाजादि दूब तउ सामि जेत्थु. तुहँ खणु वि एक्कु सा बसहि एव्यु । 5 
संखेवे कहि चपाहिवासु हें आयड तुरियउ तुज्य पासु । 
जइ सगरि अत्थि भडावलेउ सगासु मज्झु ता तुरिउ ढेड । 
इड सुणिवि बयणु गउ दूउ तेत्थु सिरिधाडीवाहणु बसइ जेत्थु । 


घत्ता--ते कहियड दतीपुरिणिवड़े सो पड़ें देव ण' वि णवइ | 
सगामरगि तुम्हे हि सहेँ अइजुज्सड वीरठ इड लबइ ॥१श॥ 


१२ 


दबदातवह 5 गाली 6 एच्ाहुएड छार्ुए एण ऐशाएन 


त॑ 'सुणिबि बयणु चंपाहिराउ 
तावेत्तहिं ढतीपुरिणिवेण 
णिण्णासियअरियंणजीवएण 
णहु छायड खलियउ रवि रण्ण 
गंगापणसु सपत्तएण 

सा सोहइ सियजल कुडिल्वति 
दूराउ बहती अइचिहाइ 

विहदि कूलहि' लोयहि णहंतएहि 
दत्भकियउड्ड॒हिं करयलेहि 

हें सुद्धिय णियमर्गेण जामि 
णइ पेक्खिवि णिड करकंडणामु 


सण्णज्झइ ता किर वद्धराउ । 
कंपाविय मेइणि मदरेण । 
उड़ाबिय दहदिसि, रय रणेण 
लहु विण्णु पयाणउ कुद्धएण 
गगाणइ दिट्ठी जत्णण | 

ण सेयभुबंगहो महिल जंति । 
हिमचतगिरिंदहो कित्ति णाईं | 
आइचहो जछु परिदितएहि | 
णइ भणड णाईं एयहि छलेहि। 
मा रूसहि अम्महो उचरि सामसि | 
गड जणणणयरु गुणगणियधामु । 


घत्ता--जें सगरि सुरवरखेयरहें भउ जणियउ धणुहरमुअसरहि । 
ते वेढिड पट्टणु चडढिसिह्दिं गयतुरयणरिंद॒हि दुद्धरहि ॥१२॥ 


१३ 

परफल चाए ० 0एचशाएे 7९टशएट5 प्राणियाा।0, 
त॑ वेढिउ जा राएण तेण ता आउलि पुरयणु हुड खणेण | 
णरणाहददो कहिउ परेण केण ._ उबरुद्धड परवछु सयछु जेण । 
हे णरवइ परबलूवणहुआसे बदीयणसज्जणपूरियास' 
उच्दंडसुड गय गुलुगुल्त कुडिछाणण वरहय हिलिद्िलत | 
सचल्लिय रदवर घरहरत फारकहिं फुरियहिं फरहरत । 
करवालकिरण रविकरदरत वकुडिय कउत्तल थरहरत | 


११ २७ सगे २ |] तुज्शु ३ 0 ण णवि, 
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0 


३, १३, ६ ] हिन्दी अनुवाद ४१ 
११--करकण्डका रोप 


/हे मित्र, बिना सेवाके यह मेदिनी एक हस्तमात्र भी मोगनेके लिए नहीं मिल सकती | 
यदि आप चम्पाधिपका सेवा-पालन नहीं करेंगे तो यहॉँसे भागकर कही अन्यत्र अपना ठाँव 
कोजिए ।” इस वचनको सुनकर करकण्डने अपने हृदयमें क्रोध धारणक्र छाछ ओखें कपालकी 
ओर खीच हीं, जैसे मानो चन्द्र और सूर्य स्वगेमे स्थित हो । वह वोछा--. हि दूत जा, चला जा 
यहाँसे जहाँ तेरा स्वामी है| तू अब एक क्षण भी यहाँ मत ठहर । सक्षेपसे चम्पाधिपको कहना कि ५ 
मै तुरन्त ही तुम्हारे पास आता हूँ। यदि समरमें शूर-बीरताका अमिमान हो तो जल्दी मुझसे 
सम्राम करे ।” यह बचन सुनकर दूत वहाँ गया, जहाँ श्री धाडीवाहन राजा रहता था। उसने 
कहा-..''हे देव, वह दन्तीपुरका राजा आपको नमन करनेके लिए तैयार नहीं है। समरागणमे वह 
तुम्हारे साथ जूझेगा । वह घीर ऐसा कहता है ।” 


१२५--दुघेर सेना चलकर गगातीर पहुँचती है । 


यह वचन छुनकर, तब चम्पाधिराज छगनके साथ युद्धकी तैयारी करने छगा। उसी समय 
यहाँ दन्तीपुरके राजाने मन्दर-सहित मेदिनीको कम्पायमान कर दिया । जिसने अपने शन्रुजनोको 
जीव-रहित करके न/श कर दिया था, उम करकण्डने रण-यात्रा करे द्वारा दुमो दविमाओमे घूछ उडायी | 
आकाश आच्छादित हो गया और रबि अपनी चाल्से स्खल्ति हो गया। क्रुद्ध होकर उसने 
जल्दी-जल्दी प्रयाण किया । चलते-चरते गगा प्रदेशमें आकर उसने गगा नदीकों देखा | वह ५ 
इचेत जरू-सहित अपनी कुटिछ घारासे ऐसी शोभायमान थी जैसे मानो श्वेत भुजड़्की महिछा जा 
रही हो । दुरसे ही बहती हुईं वह ऐसी दिखायी दी, जैसे वह हिमवन्त गिरीन्द्रकी कीत्ति ही हो । 
दोनों कूछोंपर नहाते हुए व आहित्यकी जछ चढाते हुए दर्भसे युक्त ऊँचे उठाये हुए करतलों- 
सहित छोगोंके द्वारा, मानो इन्हीं बहानोंसे, नदी कह रही थी कि 'मै शुद्ध हूँ, और अपने मार्गसे 
जाती हैँ, हे स्वामी, हमारे ऊपर रुष्ट मत होइए ।' नदीको देखकर करकण्ड राजा अपने पिताके १० 
नगर गुणगणोके धाम चम्पापुरको गया । जिसने बड़े-बढे ढेवों और खेचरोंको समरमें धनुषसे छोडे 


हुए बाणों-दवारा मय उत्पल किया था, उसने चम्पापट्टणकों चारों दिशाओंमे ढद्धेर गज, तुरइ 
और नरेल्द्रोंकी सेनाओंसे घेर लिया । 


१३६--आक्रमणकारी सैन्‍्यका समाचार 


जब उस राजाने नगरको घेर लिया, तव एक क्षणमे पुरजन जाकुछ हो उठे । किसी 
एकने, जिसने समस्त झत्रक्कों सेनाको घेरा डाछते देख ल्या था, जाकर राजासे कहा--“हे 
नर॒पति, भजुके सैन्यवनके दावानल, बन्दीजनो जौर सज्जनोंके जाणा-पूरक, उपर उदृण्ड सूँडोंवाले 
मज गुदगुदा रहे है। टेढो घींच किये बढे-बड़े घोड़े हिनहिना रहे हैं । बढ़े-बढ़े रथ परोते हुए 
व स्फुरायमान ध्वजाओंसे फहराते हुए चल रद्दे है । तल्वारोकी किरणें सूयेक्री रश्मियोको भी जीत ५ 
रही है। ४ कुन्तल थरो रहे है। छरियो-सहित भाले खूब चमचमा रहे है। योद्धा पवनके 


करकंडचरिउ (३, १३, ७- 


छुरिएहिं कोत अइबिप्फुरंत पवणा इचब वेएं संचरंत । 
सीह्दोव मदुद्धरु अइपयडु तुदँ उबरि पराइड वइरिंदंडु । 
घत्ता--त सुणिषि णरिदहो मुहकमछु सजायड रत्तुप्पलसरिसु । 
डसियाहरु भूभगुरणयणु कोहाणछु बड्ढिउ गड हरिसु ॥ १३॥ . 0 


हि १४ 


वाह एशाफ३--+तआएु परध्ाटारढ 0तां एशी। ग5 07085 


ताव सो उद्चिओ धाइया किंकरा संगरे जे वि देवाण भीयकरा | 
वाउवेया हया सज्िया कुजऊर॒ चक्कचिक्वार संचल्लिया रहवरा | 


हक डक्कार हुकार मेल्लतया धाविया के वि छुताइँ गेण्हंतया | 
के वि सम्माणु सामिस्स मण्णतया पायपोमाण रायस्स जे भत्तया | 
चावहत्था पसत्था रणे दुद्धण धाविया ते णरा चारूचित्ता बरा। 5 


के वि कोवेण धावंति कप्पतया के वि उग्गिण्णखग्गेहिं विप्पतया । 
के वि रोमचकचेण सजुत्तया के वि सण्णाहसवद्धसगत्तया । 
के वि संगामभूमीरसे रतया. सग्गिणीछंदमग्गेण सपत्तया | 
धत्ता--चपाहिड णिग्गड पुरवरहो हरिकरिरहवरपरियरिड | 
उददडचडपीवरकरहि' भणु केहि ण केहिं ण अणुसरिड ॥ १४ ॥ 0 


१४ 
778॥ ०९७॥॥5, 
ता हयड तूराईं सुवणयलपूराई । 
वज्ति बज्ञाईँ सज्ञति,सेण्णाईं | 
आणाए घडियाईँ परवलटटं सिडियाईं। 
कुंताईं भमज्जति * कुजरई गज्जति | 
रहसेण बग्गति करिदसणे रूग्गंति | 5 
गत्ताईं तुद्ठति मु डाइई फुट्टति । 
मंडाईँ धावति अरिथाणु पावति | 
अंताईँ गुप्पति रुह्रिण थिष्पति | 
हड्डाई मोडति गीवाईं तोडंति । 
घत्ता-के वि भग्गा कायर जे वि णर के वि मिडिया के वि पुणु | 0 
खग्गुग्गामिय के वि भड मडेविणु थक्ता के वि रणु ॥ १५॥ 
१६ 


हशशप्ातते३ एलवृप्राशा0ा5 प6 परत 
ता रोसे चपाहिडे णरिंदु रह चडिवि पधायछ णं सुर्रिदु । 
सो तुरिड गयउ परवछृणियासु._ अब्मिडियउ' करकडहो णिवासु। 





४ 0 सीहो इंच ५ एप तहो 
१४ १ 50 केह 
१५ १ ] में 'कुजरइ गज्जति' छूठा है २] कि वि के 
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३, १६, २ ] हिन्दी अजुवाद डरे 


छः |] 
समान वेगसे सद्चार कर रहे है। इस प्रकार वेरीका सिहके समान दुद्ध॑र, अति प्रचण्ड सन्य 
आपके ऊपर चढ आया है। यह सुनकर राजाका मुखकमछ रक्‍्तोपलके सहण छाल हो उठा। 
उन्होंने अपने होंठ चबाये; ऑखोंपर भौहे चढ गयीं, कोधानल मभक् उठा और हप चला गया | 


१४--चस्पाकी सेना भो तैयार हुई 


तब वह चस्पाका राजा उठ खड़ा हुआ। दौड़ने छूगे वे किंकर जो समरमें देवोको भी 
मदर थे। वायुवेग घोडे और कुछ्लर सज गये । बड़े-बड़े रथ चकक्‍्कोकी चीत्कार करते हुए चल 
पड़े । हॉके, डेंकारे और हँकार छोडते हुए कितने ही योद्धा भाछे अहण करके दौड पड़े । 
कितने ही अपने स्वामीके सम्मानको मानते थे, और राजाके चरण-कमलोंके मक्त थे। वे प्रशस्त, 
रणमें दुद्धंर नर प्रसक्षचित्त होकर हाथोमें धनुष छिये दौडे । कितने ही कोर्पते कॉपते हुए और 
कितने ही उघाड़े हुए खड़गोंसे दीप्तिमान्‌ होते हुए दौडे | कितने ही रोमाश्वरूप कश्ुकसे संयुक्त 
थे, और कितने ही अपने गाज्रपर सन्नाह बॉधकर तेयार थे । कितने ही सआम-भूमिके रसमें 
रक्त होकर स्वर्ग पानेके इच्छित मार्गसे आ पहुँचे । ( इस कडवक की रचना सर्गिणी उन्दमें 
हुई है )। चस्पाधिप उत्तम घोड़ों, हाथियों और रथोंसे युक्त होकर पुरवरसे निकछ पडा । उद्दण्ड, 
चण्ड, स्थूल भुजाशाली, कहो, किन-किनने उसका अनुसरण नहीं किया ? 


१५--सीषण संभ्ाम 


तंत्र नगाडोपर चोट पढ़ी जिससे भुबन-तऊ पूरित हो गया। वाजे बज रहे है और सैन्य 
सज रहे है । आज्ञानुसार व्यूह-घटित होकर वे सेनाएँ शत्रु-बकसे मिढ गयीं। भाले मनन हो रहे 
है, कुज्लर गरज रहे है, योद्धा बेगसे बढ रहे है, हाथीके दोतोंसे राग रहे है। गात्र हट रहे है, 
मूडे फूट रही है। रुण्ड दौढ रहे हैं और शत्रु स्थानको पा रहे है । आते निकरू रही है, रुषिर 
से सन रही है। इृ्डियों मुड रही है, भीचाएँ टूट रही है। जो कोई नर कायर थे, थे भाग उठे, 
कोई मिड गये | मठ खड़ग तानकर और कोई रणमाड कर डट गये | 


१६--करकण्ड और चम्पाधिपका युद्ध 


तब रोपसे चम्पाधिप नरेन्द्र रथपर चढकर दौढा, जैसे सुरेन्द्र । बह तुरन्त परसैन्यके 
नुपके समोप गया और करकण्ड राजासे मिड गयां। तब दोनो बलमि कछकल बढ गया । नभत्तल 


करकंडचरिउ 
छुरिएडि कोत अइविप्फुरंत पवणा इच वेएऐँ संचरंत | 
सीहोच मदुद्धरु अइपयडु तु! उबरि पराइउ वइरिदडु । 


घत्ता--त सुणिवि णरिंदहो मुहकमछु सजायडउ रत्तुप्पलसरिसु । 


डसियाहरु भूभंगुरणयणु कोहाणछु चड्ढिड गड दरिसु ॥ १३ ॥ 


हि २४ 

पार एशाएब्च-नधशट्टु पराव्ा'लाटड 0पा एणा) गा 0८९५5 
ताव सो उद्धिओ धाइया किकरा सगरे जे वि देवाण भीयकरा | 
वाउवेया हया सज्ञिया कुजत॒  चक्कचिकार सचल्लिया रहवरा | 
हक डक्कार हुकार मेल्लतया धाविया के बि कुताईं गेण्हतया । 
के बि सम्माणु सासिस्स मण्णंतया पायपोमाण रायस्स जे भत्तया | 
चावहत्था पसत्था रणे दुद्धरय धाविया ते णरा चारूचित्ता वरा। 
के वि कोवेण धाव॑ंति कप्पतया के बि उग्गिण्णखग्गेहिं दिप्पतया ! 
के वि रोमंचकचेण सजुन्तया के वि सण्णाहसंवद्धसगत्तया । 
के वि सगामभूमीरसे रत्तया. सग्गिणीछदमग्गेण सपत्तया | 


घत्ता--चपाहिड णिग्गउ पुरवरहो हरिकरिरहवरपरियरिड | 
उद्ददचडपीवरकरहि भणु केहि ण केहिं ण अणुसरिउ॥ १४ ॥ 


१५ 

एटा 569॥75 
ता हयई तूराई अआवणयलपूराईं । 
चजति वज्जाईं सज्नति सेण्णाईं 
आणाए घडियाईँ परवलड़ें भिडियाहईं । 
कंताईं भज्जति *कुजरईं गज्जति । 
रहसेण वग्यति करिदसणे रूग्गति | 
गत्ताईं तुद्गति मु डाईं फुट्टति । 
रूडाईं धावंति अरिथाणु पावति। 
अताईं गुप्पत्ति रूहिरेण थिष्पति | 
हड़ाडें मोडति गीवाईं तोडति । 


घत्ता--के वि भग्गा कायर जे वि णर के वि भिडिया के वि पुणु | 
खग्गुग्गामिय के वि भड सडेविणु थक्ता के वि रणु ॥ १५॥ 


१६ 
एचणेय्गात इलतुप्ाश्राणाड 06 पात्र * 
ता रोसे चपाहिडे णरिदु रह चडिवि पधायउ ण सुरिंडु । 
सो तुरिउ गयड परवछणिवासु_ अव्सिडियड करकडद्दो णिवासु 


४ 0 सीहो इब ५ 00 तहो 
१४ १ 50 केहें 
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३, १६, २ ] हिन्दी अज्ुवाद जे 


€ बजे 
समान वेगे सश्चार कर रहे है। इस प्रकार वैरीका सिंदके समान दुद्धर, अति प्रचण्ड सेन्य 
आपके ऊपर चढ आया है। यह सुनकर राजाका मुखकमल रक्तोतरके सहग लाल हो उठा | 
उन्होंने अपने होंठ चबाये; ऑखोंपर भौददे चढ गयीं, कोधानक भमक उठा और हर्ष चछा गया। 


१४--चस्पाकी सेना भो तैयार हुई 


तब वह चम्पाका राजा उठ खडा हुआ | दौड़ने छंगे वे किंकर जो समरमें देवोको भी 
भयडूर थे । वायुवेग घोड़े और कुझर सज गये । बढ़े-बडे रथ चकक्‍कोंकी चीत्कार करते हुए चछ 
पड़े। हॉ्क, डेंकारे और हँकार छोडते हुए कितने ही योद्धा भाके प्रहण करके दौड पड़े । 
कितने ही अपने स्वामीके सम्मानकी मानते थे, और राजाके चरण-कमलेके मकत थे। चे प्रशस्त, 
रणमें दुद्धेर नर प्रसलचित्त होकर हाथोंमें धनुष छिये दौडे। कितने ही कोप॑से कॉपते हुए और 
कितने ही उघाड़े हुए खडगोंसे दीप्षिमान्‌ होते हुए दौडे । कितने ही रोमाश्वरूप कब्चुकसे सयुक्तत 
थे, और कितने ही अपने गात्रपर सन्नाह बॉधकर तैयार थे। कितने ही संग्राम-भूमिके रसमे 
रक्त होकर स्वग पानेके इच्छित मार्गसे आ पहुँचे। (इस कडवक को रचना सर्गिणी उन्दमें 
हुई है )। चम्पाधिप उत्तम धोडो, हाथियों और रथोंसे युक्त होकर पुरवरसे निकछ पडा | उद्ृण्ड, 
चण्ड, स्थूल मुजाशाडी, कहो, किन-किनने उसका अनुसरण नहीं किया १ 


१४५--सीषण संग्राम 


तथ नगाडोंपर चोट पडी जिससे भुवन-तरू पूरित हो गया । बाजे बज रहे है और सैन्य 
सज रहे है । आश्ञानुसार व्यूह-घटित होकर बे सेनाएँ शत्रु-बछसे मिड गयीं। भाछे भग्न हो रहे 
है, कुझर गरज रहे है, योद्धा बेगसे बढ़ रे है, हाथीके दोतोंसे छुग रहे है। गात्र दृट रहे है, 
मूड फूट रही है। रुण्ड दौड रहे है और शत्रु स्थानको पा रहे है। ऑ्ते निकल रही है, रुषिर 


से सन रही है। ह्डियोँ मु रही है, भीवाएँ टूट रही है। जो कोई नर कायर थे, थे माग उठे, 
कोई मिड गये | मट खड़ग तानकर और कोई रणमाड कर डट गये | 


१६--करकण्ड और चम्पाधिपका युद्ध 


तब रोपसे चम्पाधिष नरेन्द्र र्थपर चढकर दौढा, जैसे सुरेन्द्र । तै 
डर न चह न्यके 
नुपके समोप गया और करकण्ड राजासे मिड गया ! तब दोनो बरूमें कहकछ बाग है आ 


२० 


करकंडचरिड 


ता कलयछु चडिढ॒ड विहि वलछाहँ वाणावलिछाइयणहयलाहें । 


करकडे कोहाणलजुएण 

ता तुरियईं चपणराहिवासु 
रहु छिण्णिउ चिण्द्द्धड खणेण 
ता खेबे चपणराहिवेण 

सर पेसिय जा चपाहिवेण 


अडरावइकरदीहरशुणण | 
सहसत्ति पमेल्लिय सत्ति तासु । 
पुणु सारहि पाडिउ तुरिउ तेण | 
सपेसिय वाण तुरतएण । 
करकड॒हो वलु भग्गड खणेण | 


घत्ता--करकडफएँ पेच्छिचि वलु चलछिउ मणि रोसु महतड विप्फुरिड | 
जा विज् प३ण्णी खेयरडं तहे पेसणु दिण्णड ते तुरिउ ॥ १६ ॥ 


१७ 

एप ॥8506 ७70०एट्टा। छएए पार शत पा ०९०फ०७टलल्प 

एए एथ7ए३-चाणए 
ताव तेण दुद्धरेण मुक्त विज्ञ मच्छरेण | 
ता खणेण विज् धिट्ठ बाबिया तुरत डिट्ठें । 
फे क्रति हु करति बाडउवेय सचरति 
रक्‍्खसी व बावरति भासुरा वि खे मिलति | 
कुभिकुभ णिहलति रहवरेण रह दलति | 
सगरम्मि जे वि दिद्व ढसणेण ताहे णट्ठ । 
के वि भुच्छमोहियाईं के वि जोह जोहियाईँ | 
के वि घायखडियाईं के वि जीव छडियाईं | 


घत्ता--ता कुवियडें चंपणरेसरई तुरिएण वि असिल्य करे. घरिय | 
जा विज गिल्ती णरसयहें बलसत्ति खणद्ध तहे हरिय )| १७॥ 


श्ष 

रृणागडशाप (9,6५७ पए 5 0005 ॥ा क्ावा। 
गय विज्ज तद्दीय करकडे दिद्वीय । 
रोसं बद्दतेण करे धणु्द| किउ तेण | 
तहो चप्पे गुणु विण्णु त पेक्खि जणु खिण्णु । 
ता गयणे गुणसेव खोह गया देव । 
टकारसदेण घोरें, रउद्देण। 
धरणियछु तडयडिड तस कछुम्मु कडयडिड | 
भुवणयलु खछमलिठ गिरिपवरु टलटलछिउ। 
मयरहरु झलझलिउ धरणिंदु सछवछिड | 
खगणाहु परिसरिड सुरराउ थरहरिउ । 


घत्ता--सो सहु सुणेविणु धणुगुणहो रह भग्गा णद्धा गयपचर | 


मउगलियड चपणराहिवहो भयभीय ण चल्लहिं कहिं खयर ॥ १८॥ 
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१८ १] का पत्र १९ अप्राप्त होनेसे इस कडवकके 'हु किउ तेण” से लेकर कडव॒क १९, २० और २१ 
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खयर'के स्थानमे 'खेयर' 


३, १८, ११ ] हिन्दी भजुवाद का 


बाणावब्सि आच्छादित हो गया। तब क्रोघानक युबत होकर, ऐरावतकी सूँडके समान ढीघे 
मुजशाली करकाडने तुरन्त चम्पा-नराधिपपर शकितिके साथ अपनी शर्त छोडी। उसने एक 
क्षणमें चिहृ्यज-सहित रथको छिन्‍न कर डाला, और फिर तुरन्त ही सारभीकी धराशायी किया। तथ् 
शीघ्र ही चम्पाधिपने जल्दी-जरदी बाण पेषित किये | जब चम्पाधिपने बाण छोड, तब एक क्षणम 
करकाडका सैन्य भाग उठा। करकण्डने जब णपने बलकी चलायमान देखा तब उसके मनमे 
महान्‌ रोष विस्फुरित हुआ, और जो विद्या उसे खेचरने दी थी उसे तुरन्त प्रेषण दिया । 


१७--करकण्डकी खेचरी चिद्याका भाव 


तब उस दुद्धेर राजा करकण्डने माल्स्यसे विद्या छोडी | वह ढोठ विद्या एक क्षणमे तुरन्त 
दौढतो हुई दिखायी दी । वह विद्या फे करती, हैँ करती, वायुवेगसे सच्चार करती एव राक्षसोके 
समान व्यापार करती तथा चमकती हुई आकाशमे मिल जाती । हाथियोके कुम्मस्थडोका निदंलन 
करती । एक रथसे दूसरे रथकी टकराकर चूणे करती । सम्राममें जिनकी ओर उसने देखा वे उसके 
दर्शनमात्रसे नष्ट हुए । कोई मूच्छोसे मोहित हो गये । कितने ही योधा जूझ गये । कोई घातसे 
खण्डित हो गये और कितने ही जीवनसे छूट गये। तब चम्पानरेशने कुपित होकर तुरन्त ही 


खड्ग॒रुता हाथमे घारण की और जो विद्या सेकडों नरोको निगल रही थी, उसकी बर-शक्तिको 
क्षणाद्वेम हर लिया । 


श्८--करकण्डकी भीषण धनुष-टंकार 


करकण्डने देखा कि उसकी विद्या चढो गयी । तब उसने रोष धारण करके, अपने हाथमें 
धनुष लिया और उसकी चापपर प्रत्यश्चा चढायी। इसे देख छोग खिन्न हो उठे | उसी समय 
गगनमे गुणसेवी देव क्षोमको प्राप्त हुए। धनुषके घोर व रुद्र टक्कार शब्दसे धरणीतल तड़तहाया | 
उसके नीचेका कूम कडकढाया, भुवनतरू खलमछाया | प्रवर गिरि टलटछाया | सागर झलझलाया 
ओर घरणीन्द्र सलबछाया । खगनाथ खिसक गया और झुरराज थर्रो उठा। धनुषकी प्रत्यश्चाके 


उस शब्दको सुनकर रथ ( के घोड़े ) भाग उठे, गजप्रवर नष्ट हुए, चम्प-नराधिपका मद गढित 
हुआ तथा भयभीत खेचर निश्चरु हो गये । 


४द 


करकंडचरिउ [ ३, १६, १- 


१६ 
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सुरलछोयहें छुडु हियवचड विभिण्णु छुडड परचछु भयभीय5 णिसण्णु | 


सबद्धउ छुड॒ वइसाहथाणु' छुडड भग्गड चपणरिंदमाणु । 
छुड चाउ खणद्धें सब्जियाड छुड सेयजल गुणु मज़ियाउ | 
करकंड गुणे किड वाणु पचरु चपाहिवेण ता मुझ अबरू । 

हुउ वाणु णिरत्थड सो हु जाव. पोमावह सगरे पत्त ताच | 

सा दिद्विय तेण णरेसरेण पुणु पणमिय दूरहो णयसिरेण | 
हे मा9 मा सगरे असज्मे कि आइय तुह भडनियरमज्झे । 


सा भणई पुत्त सवरहि चाउ एहू धाडीबाहणु तुज्म ताउ । 
चन्ता--कहि माए महासइ गुणणिलूड किमु ताइ महारउ णिउ हचड | 
ता ताईं तुरतईँ तहो कहिड सुणि पुत्त महावछ धरणिवइ ॥ १९॥ 


२० 
एव भा एटटथी५ पाल गालतैटा5 ०णाग९एॉटवे छा गरा5 शा 
चपाउरिरायहो) घरे रमणी हडे होती जणचयमणदमसणी | 
सजायड जश्यहूँ गब्भे तुहेँ उप्पणणउ तड्यहेँ दुक्खु महु । 


हें हरिचि णीय ता करिवराई. ढतोपुरि वाहिरि दुद्धराई । 
तहि जायड भीममसाणि तुहु पड़ें पेक्खिबि जायड मज्यु सुह । 


करकड णरेसरु एक्कु खणु त सुणिवि वयणु थिउ विमणमणु | 
णियपुत्तहो अक्खिबि चत्तमया . पुणु तुरियड कतहो पासे गया । 
सा दिद्विय चपणरेसरेण गगाणइ ण रयणायरेण। | 
जाणतेँ छह पोमावइया तो वि तेण सहावे सा णमिया | 


अह गरुवउ जो चयभरु घरेड. ते राणड कतहे थुड्ठ करेइ । 
घत्ता--परिपुच्छिय चपणराहिवड़ें कह छुट्टिय तुहँ तहो गयबरहो | 
ता कह्यिउ ताईं तुरतियए/ँ णिव गयएऐँ पमुक्की तडे सरहो ॥ २० ॥ 
२१ 

॥ुफाढ एथा।€ $छव6 0९९०ए॥7९८5 ६ 5०९76 0 शिता!ए शाग0६5 
तहो पासे मसाणएँ महो सुयदड कुछमडणु णदणु सो हुयउ | 
परिपालिउ केण दि खेयराईँ बउ लइयउ तहिं मई णिच भराई। 
उतीपुरिराणड ता मुयउ तहिं णयरे णराहिड सो कियड | 
सो जाणहि एवहिं तुद भिडिड तुहुें कोहपिसाएँ परिणडिउ | 
मा मुज्ञहि छडहि एहु गहु णिब णदणु तेरड एहु पहु । 
त वयणु सुणिवि चपाहिवइ सतुद्ठठ तक्खणे सो हियईं। 
इडें धण्णड जसु एहड सुयउ जो संगरे वीरड दिढभ्रुयउ । 
परिछडिवि वणुहरु गछियसरू_ करकडपासु गउ णिचपवरु | 


१९ १ ऐए२ वइराह ठाणु २ ऐं पणविय लहु पहु णियसरेण 
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पवरु 
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१६--समराइणमें पद्मावती माता 


तुरन्त ही सुर छोगोंका हृदय मिन्‍न हो गया और अत्रुवल भयभीत होकर सन्‍न रह गया। 
उसी क्षण करका्डने बशाख स्थान साधा ( शरसन्धान मुद्रा धारण की ) जिससे तुरन्त ही चम्पा 
नरेन्द्रका मान भक्न हो गया | उसी समय क्षणाद्धमें चापक्ो सजाया और पसीनेके जछ्से प्रत्यश्ा 
को मॉजा । करकण्डने ज्योही इधर प्रचण्ड बाणको प्रत्यघ्चापर किया, तभी उधर चम्पाधिपने दूसरा 
बाण छोडा । ज्योंही वह बाण निरथेक हुआ, त्योही समरमें पद्मावती आ पहुँची। करकण्ड 
नरेशवरने उसे देखा और दूरसे ही सिर नवाकर प्रणाम क्रिया | बह बोछा--“हे माता, माता, 
इस असाध्य सम्राममें, मट्समूहके मध्य, तू क्यो आई १” वह बोली--'हे पुत्र, चाप रोको; यह 
घाडीवाहन तुम्हारा पिता है। करकण्डने पूछा--“हे महास्ती माता, कहो तो, यह गुणनिलुय 
नृप मेरा पिता केसे होता है ?” तब उसने तुरन्त उससे कहा-“हे महावछी घरणीपति पुत्र, सुनो” 


२०-- बतोने पिता-पुञ्की पदचान करायी 


मै चम्पापुरीके राजाके घरमें उनकी रमणी थी । समस्त देशके लोगोंका मन मुझसे प्रसन्न 
था । ज्योंही तू ग्ममें आया, स्पोंह्री मुझे एक दुःख उत्तन्न हुआ | मुझे एक बडा दुद्ध॑र हाथी 
हरकर दन्तीपुरके बाहर छे गया । वहा भीम श्मशानमें तू उत्पन्न हुआ | तुझे देखकर मुझे सुख 
हुआ । करकण्ड नरेश्बर उस वचनकी सुनकर एक क्षणके लिए मनमें वित्मित होकर रह गया | 
उघर पद्मावती अपने पुत्रसे उक्त प्रकार कहकर, भय छोड, तुरन्त अपने कान्तके पास गयी | 
उसे धम्पा नरेशने देखा, जेसे रत्नाकर गन्नानदीको देखे। यह जानकर भी कि पद्मावती है, 
उसने उसे स्वभावत' नमन किया | वह जो गौरबशाली ज्रतोंका भार धारण किये हुए थी, इससे 
राजाने अपनी कान्‍्ताकी स्तुति की | फिर चम्पनराधिपने उससे पूछा कि तू उस गजबरसे छूटी कैसे ? 
तब उसने तुरन्त कद्दा--'दिे राजन्‌ , गजसे मुझे सरोचरके तटपर मुक्ति मिली ।” 


५ 


२१--पिता-पुत्र सस्मेलन 


“उसीके पास श्मशानमें मुझे प्रसूति हुई और वह कुछुमण्डन नन्‍्दन उत्पन्न हुआ | किसी 
एक खेचरने उसे पारा । मैने वहीं हृदयके मारसे त्रत ढे छिया। फिर दन्तीपुरके राजाकी म्र्द्य 
हुई और मेरे उसी पुत्रको मगरका राजा बनाया गया । जान लीजिए, वहीं पुत्र इस प्रकार तुमसे 
आ भिद्ा है| तुम क्रोषरूपी पिशाचसे विडन्बित हुए हो। मूह मत होहए | इस आम्रहको 
छोडिए । हे नृप, यह तेरा हो प्रभावशाली पुत्र है /” उस वचनको घुन करचम्पाधिप तत्कण हृदयसे ५ 
सन्तुष्ट हुआ और बोछा-“मै घन्य हूँ जिसका ऐसा पुत्र हो, जो द॒ढ मुजाशाली और सग्राममें धीर 
हो । उस प्रवर राजाने अपने धनुषको छोडा, चाणको नीचे गिरा दिया और करकाडके पास गया 


४८ करकडचरिड [ ३, २१, ६- 
घत्ता--पुणु जाइबि धाडीवाहणडें आलिगिड णंदणु सो खणिण ! 
जह सगरे जाइबि तेयणिहि पजुण्णु कुमरू दामोयरिण ॥ २१॥ 70 


श्र 
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करकंडड्ं वुत्तत णियजणणु पड़ें सरिसउ ज में कियउ रणु | 
मा गिण्हहि मेरउ देव छल्ु त॑ खमहिं भडारा महो सयलु | 


त सुणिवि वयणु चंपाहिवई उल्लसिय३ तक्खणे सो हियढें। 
गउ लेविणु णयरहों सह णिवेहिं. पडसारिउ णाणाउच्छवेहि । 


सा णयरी करकंडें सहेइ अमराउगरि छज्ञा तहो वहेड | ५ 
णर रयणइें लेविणु साणुराय णिवमंदिरे बद्धावणहें आय। 

ता दुद्वररायहें जो ' घरषू करकडहो वद्धड रायपदू ढु। 

पुणु अप्पुणु राएँ तक्खणेण तणु मंडिड तवसिरिभूसणेण । 
कम्मद्ठग॑ठिणिद्ववणसार तड चरिबि सुदुद्धन काममार | 

तणु छडिवि खडिबि हिययगंठि सो छग्गड सिववहुतणएँ कंठि । 0 


घत्ता--गड धाडीवाहणु सिवणिरूड कणयामरवण्णड गुणह घर । 
करकडु करतउ रज्जु पुरि सो अच्छडह माणिणिहिययहरु ॥ २२ | 


इय करकडमहारायचरिए मुणिकणयामरविरइए भव्वयणकण्णावयस पच्रकल्लाणविहाण- 
कप्पतरुफलस पत्ते करकडचपापुरिपवेसों णाम तइउ परिच्छेठ समत्तो । 


॥ संधि ॥ ३॥॥ 


६ में 'कुमर के स्थानमें 'णाइ” 
२२ १४ऐए मरद्‌ठु 
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दहों शंकर घादीवाहतने उसी कण धपने पुरा आहिकृत किया, मिस कार कि संग्राम गकर 
देदाने तेवनिषि प्रचुलदुमारका आहिगत किया था। 


२१--करकरड चस्पामें सिहासवारुद 


करमादने अपने पितासे कहा आपके साथ मैने रण किया, ही हैं देव, मेरा ( अप 
राध ) मत अहण कीमिए। उप्र मेरे समस्त अफाध को, है मदर, कमा क्ीगिए !” 
वचनग्ो सुनकर वह चम्णाविप तत्षण छृहयों उहपित हो उठा । बह उसे केकर बन्य राजाओो- 
सहित गगरक़ों गया और नाना उत्तवोसे उसका प्रवेश कराया | करक/हके द्वारा वह नगरी ऐसी 
शोमायमान हुई कि भमरपुरी भी उससे ठग्जित हो गयी। होग रल रेकर अनुराग-संहित राज- ५ 
महरं बधारेके हिए आये । फिर दुद्स्‍े राजाओंको पीसनेके हिए परढ़के समान राजपट़ काका” 
को बोँधा गया, और राजाने उसी क्षण अपने शरीरको तपश्रीरुपी गुण मण्डित किया | राजा 
अहक्म कमी प्रस्थिका नाश कानेंगें उमभे, काम-विनाशक सुदुद्धे तफ्चरण करके, भरीरको 
छोहकर, हंदयकी गोंठ्कीं सहित कर, शिवरूपी वंधूके कात्से जा छगे। गुणोके पर धाढीवाहन 
बन 4 अमर शिवनिल्यकों गये, और यहाँ नगरीमें मानिनियोके हृदयहारी करकाड चस्पापरी १५ 
में राज्य करते हुए हने ढगे। 


हृति मुति कनक्षामर विरिचित स्यवनकश वित्त पेश्कत्याणपिषान कलह फत प्रमल कक्एह 
महारात चर्ियें ककरदका सणापुरीअतेश नामक तृतीय पर्ष्छिद पमात | 


संघधि-४ 
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धश्रुवक--क रकडड़ं साहिबि महि सयल परिपुच्छिउ मइवरू विमलमहई | 
भणु सम्मड सइवर को वि णरु जो अज़ु वि टुद्दद ण वि णवइ || 


सो मइव॒ रू पभणडइ देवदेव तुह महियलु सयदु वि करइ सेव | 

परि दिविडदेसे णिव अत्यि विद्द॒ ते णमहिं ण कासु वि हियई टुट्ठ | 

सिरि चोडि पडि णामेण चे-..._णउ करहि तुद्दारी देव कैर | 5 
आयण्णिबि त॑ चपाहिवेण सपेमि३ दूबड तहों खणेण । 

तें जाइवि ते चोडाइराय इड भणिय णवहु करकडपाय | 

णिव्म॒त्थिउ दूबउ तेहि सो वि. जिणु मेल्लिबि अण्णु ण णवह़ं को वि। 
करकडहो आइबि कहिंड तेत.._ णउ करहिं सेव तुह कि परेण । 

त सुणिषि वयणु करकडु राड. जड़ देमि ण तहों सिरि णिययपाड। 0 
तो महियलपुत्तईद्यिसुहासु महो अत्थि णिवित्ति परिग्गहासु | 

एह पंइज करवि करकडएण लहु दिण्णु पयाणउ कुद्धएण | 


घत्ता--चपाहिंउ चल्निउ तहो उवरि गय चडिवि विणिग्गड पुरवरहो। 
चररंगईँ सेण्णईं संजुयठ सो लीला धरइ सुरेसरद्दो | १॥ 


३्‌ 

लाब प्रशली गातद था थ॑ शश्पा' 
तृद्दों ज॑वददों महिं हयखुरहिं भमिणण गयणगणि गय र॒य घूमवण्ण। 
पसरंतहि तेहि दिगाणणाहँं ण मुहृषडु किउ दिसिवारणाहें । 
महि हक्षिय चल्लिय गिरिवर्रिंद. कंपत पणद्ठा खे सुर्रिद | 
दक्खिणवहे गउ तेरापुरम्मि. तहों दक्खिणडिसिद्दिं मद्दावणस्सि | - 
आवासिड तहिं बछु चाउरगु.. खणे सीहपुलिंदहे हुयड भगु। ५ 
सताडिय दूसय पचवण्ण ण अमरगेह पवण्ण । 
गय करिवर छेविणु जल्हों मेह्ठड. रासहियहिं घाविय खर्‌ पहिट्ठ | 
छोलाबिय ' धय णिवणरवरेहिं .. महि णच्चइ ण उव्मियकरेदि, 


| 
घत्ता--आवासिउ अच्छइ जाव तहिं करकडणरादिड पउरबढु ! 


पडिहारु पर्साइड तहों पुरठ दूराउ णमतउ दरियमछु | २॥ 


१. १ ४ पर २७ परयज 


२, १ 0 | ४ गय, २ | जाम, ३ ऐए पवर 
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४ ] परायउ, 


सम्पि--४ 


१-करकण्डकी द्रचिद देशको जोतनेकी प्रतिज्ञा । 


करका्दने समस्त प्रथ्वीको वशीमृतत करके विमर्मति मल्निवरसे पूछा, “हे सन्‍्मति मन्त्र 
दर, कहो, क्या कोई जाज भी ऐसा दुष्ट मनुष्य है जो मुझे नमन न करता हो ?” तब उस मन्ति- 
बरने कहा-- हे देव देव, आपकी समस्त ही महोतर सेवा करता है । पर्तु द्वविह देशमें ऐसे 
दीठ नृप है जो किंसीको तमन नहीं करने | वे हृदयसे बे दुष्ट है। श्री चोड, पाण्ब्य और चेर 
नामके राजा, हे देव, आपकी सेवा नहीं करते ।” यह सुनकर चम्पाधिपने उनके पास उसी क्षण ५ 
एक दतको प्रेषित किया। उसने जाकर उन चोढ आदि राजाओोंसे कहा कि जाप करकाडके 
चरणेंको नमन कीजिए । किन्तु उन्होंने उप्त दूतकी बहुत हॉथ-फटकारा और कहा--'निनेन्द्रको 
छोड़कर हम अन्य किसीको नमन नहीं करते ।” उस दूतने आकर करकण्डसे कहा--“वे आपकी 
सेवा नहीं करेंगे, बहुत कहनेसे क्या ” इस वचनको सुनकर करकाड राजाने प्रतिज्रा की कि यदि 
मै उन राजाक्षेकि सिरपर अपना पॉव न दूँ, तो महीतर, पुत्र, इन्द्रिययुसों एवं परिहोंसे मेरी १० 
निवृत्ति है! ( अथौत्‌ मै इन सबका त्याग कर दूँगा )। यह प्रतिज्ञा करके करक्डने कुद्ध होकर 
शीघ्र प्रयाण कर दिया । चम्पाधिप उस देशपर चढ़ाई करने चह पढ़ा । वह एक हाथीपर चढ़कर 


रांजधानीसे निकझा । अपनी चतुरड्गिणी सेनासे संयुक्त होकर वह सुरेश्वरकी शोभाफो धारण 
करने छगा। 


२--करकण्डका चतुरद्षिणी सेनासदित प्रयाण 


करका्डकी यात्रासे पृथ्वी घोडोके जुरोंसे मिद्‌ गयी और घूमवर्ण रज गगनाइणमें उसने 
छगी। उस्त घूहिने दिगाओमें प्रसारकर मानो दिगजोंके मुख्ोंपर पट ढाछ दिया। मही हिए 
पढ़ी, बड़े-बड़े पंत चछायमान हो गये और छुरेन्द्र आकाशमें कम्पित हुए भागे । दक्षिणापथर पर 
चछते हुए करकाड तेरापुरमें पहुँचा। वहाँ नगरकी दक्षिण दिशामें महावनके बीच चतुरक्विणी सेता 
का डेरा ढाडा गया। क्षणमात्रमे वहोँके सिंहों ओर पुहिन्दोंकी भगदड़ मच गयो। परे तस्बू ५ 
ठोक दिये गये, मानो देवोंके विमान मूमिपर उतर जाये हों । महावत हाथियोकी ढेकर जलाशयको 
गये, और गधे प्रह्ट होकर गधियोकी ओर दोडे । राज्पुरुषोंने ध्वजाएँ फहरा दीं, मानो महो ' 
जेचे हाथ करके नाचने छगी हो । इस प्रकार जच करकाइ नरेश अपनी विशवार सेनासहित वहाँ 
देर डे बेंठे थे,तत्र उनके सम्मुख प्रतीहार आया जौर दूरसे ही उसने विशुद्धभावसे नमन किया। 


श्र 
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णिउ अत्थि देव तेरापुरम्मि सिड णामें रूढड भुवरूम्मि । 
सो तुम्दहें पेक्खहें एत्थु आउ कि आबडइ़ कि सो वलिब्रि जाउ | 
करकडे वयणु सुणवि तासु पडिहार भणिड तेराह्विसु । 
*पइसारु खणड़ें तासु देहि तुहें अप्पुणु जाएवि छेवि एहि। 
पडिहारें सो णिडठड आणिओ वि. करकडडएँ पुणु सम्माणिओ वि | 5 
पुणु तेण पपुच्छिउ करिवि वाल तुह कछुसलु णरेसर सयलकाल | 
तें भणिड णरेसर कुसछु मज्झु_ ज सिचिड कम्णजलेण तुज्यु । 
तहो वयण करकडहो णिवासु वहो उबरि पवडिढ़ड णेहू तासु । 
अइपउरु पदइण्णउड पुणु पसाड किउ दाणडे बयणईं साणुराउ | 

घत्ता--पुणु पुच्छिठ सिउ करकड7फण महो भाइय अक्खु पयत्तज़ण 0 

ज दिद्ठड कि पि मणोहरत अच्छरिड वणम्मि भसतफुण ॥ ३ ॥| 
ह. 
रगरण्कगावे-, एएत९त ए७ए हए।, €१ए0ण65५ 6 0९व१7५ 

त वयणु सुणिवि तेराहिवेण करकड॒हो अक्खिउ पुणु सिवेण | 
ेल्थत्थि देव पच्छिमदिसाहि.. अइणियडउ पव्वउ रम्मु ताहि। 
तहि अत्थि छूयणु णयणावद्दारि थम्हाण सहासहि ज पि वारि। 
तहो छयणहो उप्परि गिरिवरम्मि चुडामणि ण मउडहों सिरम्मि। 
गुरु वामिउ अच्छइ सोहमाणु_ केणावि ण कलियड जामु माणु | 5 
जलछु पउमड़ें लेविणु तहि पवण्णु. त पुजइ करिवरु सेयवण्णु | 
एम अच्छइ सो करि वहुअकाह_ एड कहियड मई तुहें सामिसाल | 
आयण्णिबि त करकडु राड गड पव्वयसम्मुहें सिवसहाड | 


घत्ता-महिमहिलहें थणु व मणोहरउ कीछाघरू देवहेँ जो भरेण । 


करकडड सो गिरि दिट्ठु खणे कइछासु णाईं भरद्देसरेण ॥| ४ ॥ 
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करिकुभ वियारिवि जहिं भमति मुत्ताहढू चरणहि हरि झुअति । 

रुजति सीद्द कत्थईं सहति जहिँ मयजछु मयगल णउ बह्ति | 

सारग णिरतरु जहिं चरति साहामय कत्थईं बुकरति । 

परिभमहिं कहिं सि दाढाकराठ_ हरिसम्मुह दितहो हुक कोल । 

थोबतरि तहि सो चडइ जाम करकडई दिह्ठुड छयणु ताम | ढ़ 
ण हरिणा अमरबविमाणु दिद्व करकडु णराहिउ तहिं पइद्ठ । 

सो वण्णु सछक्खणु हरियद्भु जे छयणु कराविउ सहसखमु । 

पुणु दिद्वउ तें जिणु बीयराड.. सथुणणहिँ छग्गठ साणुराउ। 


घत्ता--जय चडगइणासण मल्हरण जय माणगिरिंदहो दलणपवि । 
मंहो देव णिरजण तुह्ँ सरणु अण्णाणतिमिरपरिहरणरबि || ५)। 0 


१ 7) पयसारु, 
१७] बितेण २७३ अत्यत्यि, 


४,५, २० ] हिन्दी अनुवाद हर 
३--तेरापुरके राजाकी भेट 


प्रतीहार बोछ--“हे देव । तेरापुरमें एक राजा है जो शिव नामसे भूमण्डलमे प्रसिद्ध 
है। वह आपके दुशेनके लिए यहाँ आया है; वह क्या आवे या लोटकर चला जाये ?” करकण्डने 
उसका वचन सुनकर प्रतिहारीसे कहा--“तेराधीशको क्षणार्द्धमें प्रवेश दे | तू स्वय जाकर उन्हे 
ढेकर आ ।” प्रतीहार उस राजाको के आया और करकण्डने उसका सम्मान किया। शिष्टाचार 
करनेके पश्चात्‌ फिर उसने पूछा--“हे नरेहवर, आपकी सदाकाक कुशछ तो है ?” उसने उत्तर " 
दिया--“हे नरेश्वर, मेरी कुशछ ही है, जो मै आपके करुणारूपी ज्से सीचा गया ।” उसके 
वचनसे करकण्ड राजाका उसके ऊपर स्नेह बढ गया। उन्होंने उसपर अपनी खूब प्रसन्नता दिखायी 
और दानसे व वचनोसे उसे सानुराग किया । फिर करकण्डने शिव राजासे पूछा--' हे भेरे भाई, 
प्रतीतिपूवंक कहो तो, क्या तुमने वनमें अमण करते हुए कोई मनोहर आश्चय देखा है १” 


४--तेशघीश-डारा पर्वेतपर सदद स्प्त शुफा व पूज्य वामीका समाचार 


उस चचनको घुनकर तेराधिप शिवने फिर करकण्डसे कहा--'हे देव, यहॉसे पश्चिम 
दिशामें जति निकट एक रम्य पवेत है। वहाँ एक नयनाकपंक छयण ( गुफामन्दिर ) है, जो 
सहसों स्तम्भोंके आधारसे बनी है । उस छयणके ऊपर पव॑तपर सिरिपर मुकुटके चूडामणिके समान 
एक बडी सुन्दर बामी है, जिसका प्रमाण किसीने भी नहीं जाना। वहों जरू और कमछ ढेकर 
एक स्वेतवण हाथी आकर उसकी पूजा करता है। इस प्रकार वह हाथी बहुत काछसे रह रहा ५ 
है ह हे स्वामिसार, मैंने तुम्हे यह बात कह दी !” इसे सुनकर करकाड राजा शिवके साथ उस 
पबेतके सम्सुख्ध गया । महीरूपी महिराके स्तनके समान मनोहर जो देवोंका एक बहा क्रीडागृह 
था, उस प्वेतकी करकण्डने उसी ६ण देखा, जैसे मरतेश्वरने कैछासके दशेन किये थे । 


५--भोषण वन तथा लयणका दशेन 


जहाँ द्वाथियेक्रे कुम्मस्थढोंको विदीणं कर सिंह घूमते है और अपने चरणोमें-से मुक्ताफठ 
बिखराते है । कहाँ सिंदद दह्सते हुए सोहते है, जिससे वहों हाथी मदजल नहीं झराते । जहाँ 
निरन्तर सारग चरते कर फहों बन्द्र बुपू-चुप्‌ कर रहे है। कही विकरार दाढ़ोंवाले कोर (वराह) 
केदरोके सम्धुल ोक देते हुए परिप्रमण कर रहे है। वहाँ थोढे ऊपर चढ़नेपर करकण्डने उस 
जयणक्ो देखा, जेसे देवेन्द्र देव विमान को देखे | करकण्ड नराधिपने चहाँ प्रवेश किया। धन्य है 
हवस उज्काण, दल्भरदित सव्यपुरुष जिसने उस सहस स्तम्भ हूयणको बनवाया । फिर उसने बीतराग पे 
व 0 कर और भक्तिसहित स्तवन करने छगा--/जय, चतुगेतिनाशक, मरहरण, 
के कर # वज्; है निरज्षन, अज्ञानरूपी तिमिरके परिहारक रवि; है देव, तू ही 


ध््ठे 
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का लब्ऊाशा। 7६ 0णिपराते ७णजशाए[जआएु शा धान) 
जिणेसरु वढिवि पत्थिव वेधि. गिरिदहो उप्परि सिग्घ चडेवि। 
णिहालिय तेहि दिसाहें मुद्रा मणम्मि णिवाहहें जाई मुहाईं | 
णिहालिय अच्छहिं जाबव वणम्मि मुवारणु पत्तड ताव खणम्मि | 


सरोवरे पोमरं छेवि करिट॒ समायद पठ्चउ णाइ समुद्द | 

झछाझल कण्णरएण सरतु कबोलचुण्ण मण्ण ऋरतु | 3 
सुपिगललोयणु दतहि सम पडावियचावसमुण्णयवसु | 

टुरेहकुलाईं सुदूरे करतु दिसामुह सुडजलुण भरतु | 

करेण सरोयसयाईं हरतु सुमोत्तियटाम सिरेण वरतु | 


घत्ता-तें करिणा छेविणु पकयई करू भरेवि जलेण तुरतएण | 
परिदक्खिण देविणु सिचियड ते पूृज्िउ बामि३उ भवियष्णण ॥ ६ ॥ 0 
छ 
(्‌क्ातरी्ातेद् ५९०८5 (९ 90८ बाएं ९६चाय्राट७ परी छपना।। 
गउ बामिउ पूजिवि करि सुराड ता गय३ सरहो करकड राउ | 
आवतहो तदो अडदिधि जणतु खगराबडें आवहु ण भणतु । 


जलकुमिकुमकुभडें वरतु तण्हाउरजीवहें मुह करतु । 
उद्दंडणलिणिउण्णइ बहूतु उच्छल्लियमीणहिं मणु कहतु । 
डिडीरपिडरयणहिं हमतु अइणिम्मलपर रगुणेट्ि जतु । 9 
पच्छण्णठ वियसियपक्णहि णन्बतड विविहृविहगएहि । 
गायतड भमरावलिरवेण धावतड पवणाहयजलेण | 
ण छुयणु सुद्दावउ णयणइद्ध जल्मरिड सरोवर तेहि दिद्ठु । 
घत्ता--जछु लेविणु ढोहि वि णिववरहि पय धोडवि मुह पक्खालियड । 
ज पुजुड करिणा पकयद्दि त वामिउ तेहि णिहालियड ॥ ७॥ 40 
य्ः 


पार शांजंओ। 78 ९१ एम५७० 

करकडे चिंतिड मणि मणोज्ु. छडवामिड णिच्छठ बढणिज्ञु । 
इंह अच्छड को वि महतु देड.. परिपूजिवि करि गउ ते सुवेड | 
जें वामिड पुजइ करि पसण्णु. ते धम्में हुठ ण सेयबण्णु । 
सणि चिंतिवि इड सो साणुराड उबवासइडे थिड करकडराउ | 
आण्णद्िं ढिणि बामिउ तं पि तेण_ खाणाबिउ करकडें खणेण । 5 
त समथछु तेहिं खणेण कोड ण पावपडछु णिण्णास्ु णीड 
थोवतरु खणियंउ पुणुबि जाब मणिकिरिणदित्ति णीसरिय ताव। 
धत्ता--ता मिलिय णहगणे अइवहल चउदिसिहि भमेविणु णिम्मलिय | 

करकडदो णावइ कित्ति वर अमराहिंड देखड्ें सचलिय ॥ ८॥ 


६ १ ] में यह व आगे के ३ चरण छूटे है 
८ १ एम इसस्ते पूर्व हाँसिये मे जोडा गया है---/ज अच्छद वामिए कि पि वत्यु त पेकबठ जद ता 
महु पसत्थु २ 5 खण्णाविड् ३ 5 ] खणियइ 


४, ८, ६ ] हिन्दी अनुवाद कु 
६--सरोवरमे हृथी कमल लेने आया 


जिनेश्वरकी वन्दुना करके और पबतके ऊपर शीघ्र चढकर उन दोनो राजाओने चारो 
दिशाओंका अवछोकन किया जिससे उन राजाओंके मनमें सुख हुआ । जब वे वनमे देखते हुए 
खडे थे, तब उसी क्षण वह सुन्दर हाथी वहाँ आया | सरोवरमें-से कमल ढेनेके लिए आता हुआ 
वह करीन्द्र ऐसा प्रतीत होता था, जैसे मानो एक पवत समुद्रके पास आया हो। वह कानोंसे 
झलझल स्वर उसन्न कर रहा था और कपोछोंसे मद बहा रहा था। उसके लोचन खूब छाल वर्ण ये। ५ 
दातोंसे वह प्रशसनीय था, तथा उसकी रीढ चढाये हुए चापके समान उठी हुई थी । वह भौरोके 
पुल्लोंकी दूर हटाता जाता था और सूँडके जछ्से दिभामुखोंको भर रहा था। बह सूँडसे 
सैकड़ों कमछोंको तोड रहा था और सिर॒पर मोतियोकी मारा घारण किये था ( यहाँ मौक्तिक 
दाम छन्दका प्रयोग है )। उस हाथीने कमछोंको लेकर तथा अपनी सँँडकों जरूसे भरकर तुरन्त 
आकर वामीकी प्रदक्षिणा दी, जल सींचा और पूजा की । वह हाथी ऐसा भव्य था । १० 
७--सरोवर-द्वारा राज़ाका स्वागत 


भक्तिसहित वामीकी पूजा करके हाथी चला गया। तब करकण्ड राजा उस सरोवरके 
पास गया। उसे आते देख वह सरोवर मानो उसे विश्वास दिलानेके लिए पक्षियोंके कोछाह 
द्वारा कह रह्य था-- आइए |” वह जल हस्तियोके कुम्मस्थलों-द्वारा कलश धारण किये था और 
तृष्णातुर जीवोंको सुख उत्पन्न करता था। वह उच्च-ठण्ड कमडोंके द्वारा उन्नति वहन कर रहा 
था णौर उछल्ती मछल्यों-द्वारा अपना उछछता मन प्रकट कह रह्य था। फेन फिप्डरूपी दोतोंको ५ 
प्रकट करता हुआ वह हँस रद्दा था, एवं अति निमेरत व प्रचुर गुणो-सहित चढ रहा था । फूे हुए 
कमलों-द्वारा चह अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहा था और विविध विहरगोंके रूपमें नाच रहा था। 
अमरावलीक्ी गुजार-द्वारा वह गा रहा था और पवनसे प्रेरित जरके द्वारा दौड रहा था | इस 
प्रकार एक सुहावने व तयन-इष्ट सज्बनके समान उस जहसे भरे हुए सरोवरको उन्होंने देखा। 
जल हेकर दोनों राजाओंने अपने पैर घोये और मुखका प्रश्षालन किया | तसपरचात्‌ उन्होंने उस १० 
वामीकी देखा, जिसकी हाथीने कमछोंसे पूजा की थी | 


८--वामीका खनन 


करकण्डने मतमें विचारा-यह मनोज्ञ वासी निश्चय ही 
देव रहता है । इसीलिए वह हाथी इतने वेगले आकर व पूजा करके गया है। चूंकि वह हाथी 
पसतज्ञ होकर वामीकी पूजा करता है, इसी घमेंसे मानो वह इवेत वर्ण हो गया है। इस प्रकार 
मनेत्े चिन्तन करके करकण्ड राजा उस दिन भक्तिसहित उपवास करके रहे । दूसरे दिन 
करकाइने क्षणमान्रसे उस बामीको खनवाया | छोगोंने क्षणमात्रमें ही उसे समतछ कर दिया, जैसे 
मानो हज पटक नाशक्ो प्राप्त किया गया हो । जब थोढा और गहरा खोदा गया तब मणि- 

। दीप्ति निकछ पड़ी | चह दीप इतनी निर्मेछ और तेज थी कि चारों दिशाओंमें घूमकर 
जाकागम जा मिले, मानो करकप्डकी उत्तम कीर्ति अमरेब्वरको देखने चली हो | 


वन्दनोय है। यहाँ कोई महान्‌ 


दे 


करकंडचरिउ [७, ६, ९- 


& 
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ते रहसे तरलिय खणहि जाव. जिणब्रिद्वु विणिग्ग तेत्यु ताव । 
मणिरयणविणिम्मिउ फणकडप्पु. छत्तायमाणु तहो सहइ सप्पु । 
दुदुद्दि भामडलु चमर वे वि मुह जणहें सवणणयणाण ते बि | 
सिंहासणु वहुरयणहिं जडीई॒. सुरगऐँ ण आपणु घडी३। 
त॑ पयडड किई वाहिरे विहाइ._ महि भिद्विवरि वम्महों पिंड णाई | | 
ता अमरहिं टुटुहि णहे हईय घणकुसुम विद्ठि गयणहों पडीय ! 
अइणिम्मल हिम्मुह सयलछू जाय सभूया परिमछसहिय वाय | 
गुणरयणणिहाणहो पत्थिबासु. सपुण्ण मणोरह सयल तासु | 

घत्ता--अणुगएँ तहो कंटडयतणु पण्फुल्लिउ तोसे मुहकमलु ! 

जलु लेवि सरोबरि जिणु ण्हविउ वटकमलहिं पुद्थिउ विगयमलु ॥९| 0 
१० 
(िकगधातते॥ ५ किज्ञाव ६0 ॥8 ]9 

बरभत्तिभारसण्णयसिरेण पारंभिय पुणु थुद्ड णिवचरेण । 
जय सुरतिरीडमणिलिहियपयाय._ जय अआुवणणयरपाछणसुराय | 
जय कम्मविडविछिंदणकुठार जय चडगइसायरपरमतार | - 
जय पावतिमिरफेडणदिणेस जय णिजियमयभडणिरवसेस ! 


जय '"रायभुवगमदमणमत जय मयंणइकक्‍्खुपीलणसुजत | 5 
जय केवलकिरणफुरंत संत जय रुंमियकम्मासवबहत | 


जय जय सिरिवहुकण्णावतस जय भवियणसणसररायहस | 
जय णिन्न णिरजण कलविहीण_ जय सिवगइमहिलहें वयणे छोण । 
घत्ता--जय जय देव जिणिद पहु पढ़ें झायईं अणुदिणु णियमणिण । 
तब ढसणें णयणइ अज़ु पुणु संजायड़ें णिद्धईँ महो खणिण ।॥ १०॥ !0 
76 गाव गगबहु& 7० एद्ा।९60 ॥0 8 ८ए8 
"उच्चायिउ सो जिणु णिववरेण.. कइल्ससु णाईं लकेस रेण । 
विह्िं करहिं धरिउ सिरउवरि भाइ गोवद्धणु हरिणा कलिउ णाईं। 
तहि अवसरे देवहिं कुसुमविद्धि परिमेज्लिय तहो मणे भइय तुद्दि । 
अभरेहिं मि केहि मिं धरिड छत्तु घुसिणेण वि चशथ्विउ किहिं मि गत्तु । 
परिचालिय केहि मि चमर तार दुदुह्दि अप्फालिय केहि फार । ९ 
के वि तड॒ठ णबहिं साणुराय..._ दूराउ णमरहिं के वि जिणहो पाय | 
जिह अमरहिं ण्दाइवि सदराड_ घरु णियउ जिणेसरु मदराउ | 
एयौईं विहिएँ तह गुणणकेड. करकडेंणीयड छयणु देड। &॥ 
घत्ता--लियणे णिवेसिउ तेँ णित्रेणँ परिपुजियवि अशिवि चंदणिण | 
अबलोइय पढमी पुणु पडिम अणुराउ बहतें णियमणिण ॥ ११॥ 70 


९ १ ]छ अप्पुणु २ 570 किय 
१० १ काम २ एए माण ३०७ मणेण, ४स्ेतड ५ ' खणेण हे 
११ १ ]0प उच्चायड २४ लकेयुरेण ३ 5 एयई '४ ० णियेण ५ 5 चदणेण ६७ मणेण 


४, ११, १० ] हिन्दी अच्ुवाद के 
६--वामीसे जिन-विम्ब निकला 


जब थे आवेगसे जल्दी-जल्दी खोदने रंगे, तब वहों एक जिनविम्ब निकझा | मणिस्ल 
निर्मित फणावलीयुक्त सपै उसपर छत्रके समान शोभायमान था । दुन्दुमि, भामण्डल ओर दो चमर 
ये भी श्रवण और नयनोको सुख उत्पल कर रहे थे । सिंहासन बहुतसे रलोसे जडा हुआ था, 
मानो घुरेन्द्रने उसे अपने हाथो गढा हो । जब उस विम्बकी निकालकर बाहर किया, तब वह 
ऐसा माया, जैसे मानो महीको मेदकर धमेका पिण्ड ही निक्क पडा हो। तथ अर आकाममे 
दुन्दुभी बजायी और गगनसे धनी पुप्पृष्टि हुईं। समस्त दिशाओंके मुख अति निमेल हो गये 
और सुगन्धयुक्त वायु चलने छगी | इस प्रकार उस गुणरलोंके निधान पार्थिवके सब मनोरथ पूरे 
हुए । झनुरागसे उसका शरीर रोमाचित और मुखकमछ सन्तोषसे प्रफुल्नित हो गया। उसने 


सरोवरसे जल ढेकर जिन मगवानको स्नान कराया और मल-रहित हुए बिम्बकी बहुतसे कमलोसे 
पूजा को । 


-१०--जिनेन्द्रकी स्तुति 


फिर उस नृपवरने उत्तम मक्तिके मारसे सिर झुकाकर स्तुति प्रारम्म की--जय हो भगवन्‌ 
आपकी, जिनके चरण देवोंके मुकुट-मणियोंसे घर्षिंत होते है और जो सततार-नगरके पालन करने- 
बाछे उत्तम राजा है, जो कर्मरूपी वृक्षों काटनेवाले कुठार है और चतुगेतिरूप सागरके परम- 
तारक है। जय हो आपकी, जो पापान्धकारको नाश करनेवाले दिनेश है। हे भगवन्‌ , आपने 
मदरूपी घंटोंको पूर्णझूपसे जीत लिया है; आप रागरूपी भुजज़को दमन करनेके छिए मन्त्र तथा 
मदनरूपी इक्षुकी पेरनेके लिए उत्तम यन्त्र है। आप केक्लजञानकी किरणोंसे र्फुरायमान है तथा 
जापने क्मके प्रवाहको अवरुद्ध कर डाढा है। जय हो, भगवन्‌ आपकी, जो जयश्री रूपी वधूके 
कणोवतस एवं भव्यजनोंके मनरूपी सरोवरके राजहस है। जय हो, नित्य निरज्ञन, इन्द्रिय- 
बिजयी, जय हो आपको, जो शिवगतिरूपी महिराके वदनमें छीन है। जय-जयग, देव जिनेन्द्र 


प्रभु, आपका ध्यान अपने मनमें तो मैने प्रतिदिन किया, किन्तु आज इस क्षण आपके दर्शनोंसे 
मेरे नेन्न भी सन्तुष्ट हो गये । 


११--करकण्ड जिनबिम्बको लयणमें के माये 


उस राजाने जिनबिम्बकोी उठाया, जैसे रकेश्वरने कैलाशको उठाया था । दोनों हाथोंसे 

सिरके ऊपर रखा हुआ वह बिम्ब ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे मानो दरिने गोबद्धेनक्रो उठा छिया हो | 
उस अवसरपर देवोने पृष्प-दृष्टि की, जिससे राजाके मनमें सन्तोष हुआ। किन्‍्हों देवोंने छत्न 
धारण किया और किन्हींने केशरसे गात्रका छेप किया। किन्हींने चमचमाते चमर चलछाये और 
किन्होंने जोरसे दुन्दुसी बजायी । कोई अनुरागसे ताण्डव नृत्य करने छगे और कोई दूरसे हो 
निनेत्रके जरणोको नमन करने रुगे। जिस प्रकार देव अभिषेक करके मन्दराग जिनेश्वरको मन्द्र- 
पब॑तसे घर वापस छाये थे, उसी प्रकार करकण्ड राजा उन गुणनिकेत देवको लुयणमें के गये | 
राजाने जिन भगवानकी छयणमें प्रतिष्ठित कर दिया और फिर उनकी पूजा करके व चन्दनसे 
अचना करके अपने मनमे अनुराग घारण करते हुए पहली प्रतिमाका अवलोकन किया । 

ह 


न 


ध््द 


करकंडचरिड [ ७, १२, १- 
१२ 


दुब्चागध्धात4 ताइ00एश5 8 ॥१0 णा ह6 वणा-इध्या रण दी गिर 
ग्राइहू९ शाप घग 5९७७७ ९६एाॉथा॥85 (0 गाय /5 एपा09056 
ता तक्‍्खणे तहो जिणे गइय दिद्ठधि हरिवीढहो उप्परि दिद्टि गंठि | 
ण॑ फलिहसिल्ददे हरिमणि विहाइ उड्डरायहो छग्गड हरिणु णाईें | 
सा पेक्खिबि मणे चितेड राई _गठीएँ हयउ जिणबिवराड । 
जो सयलकम्मपरिकरणकारि कोकाबिउ सो ते सुत्तथारि 
भो परममित्त अक्खद्दि पसत्थु. तुहें जाणहि सयदु वि कम्मसत्यु । 
परिपुच्छिड बोल्लिवि अड॒पियाईँ_ जिणपडिमहे दीसइ गंठि काइें । 
त॑ णिसुणिवि पभणइ पावहारि_ पडिमागयरूबअणेयकारि। 
ज॑ पुच्छिउ देव मणोहिराउ त अक्खमि तुम्हहेँ दुहवविराउ । 
घत्ता--जिणपडिम घडिय जइयहेँ णिवइ जलवाहिणि सिर तश्यहों खणेण | 
भडं णिसुअड दिद्ठु पग्परएँ फछुह धरिय गठि ते कारणेण ॥ १९॥ 0 
१३ 
एशगभाते॥ 0९४९५ (0 5९४ हा छव्वांट-कागएट्र >0९०८९१ एए धा€ काए॑ 
ता भणइ णरेसरु परममित्त किम दीसड जल्वाहिणि विचित्त | 
त सुणिवि भणड भो छलियदेह. णीसरइ कद्दू व जइ देव एह | 
बहुरोय करइ जणवएँ पसत्थ जे सलिलु पियहिं ते चिरू असत्थ | 
बहुदुक्खपरंपरभरिएँ आएँ इड मण्णेब्रि कि पयडाइआएँ | 
ता राएँ भणियड त सुणेवि जलछु धरमि मित्त लयणु वि चिणिवि। 
कोऊहछु एड ठक्खालि तो वि पुणु सुत्तवारि पभणइ सुणेवि | 


च्छ 


जइ एह गठि फेडेह देव णीसरहेँ तुरिउ जलभरि7 केव । 
त॑ बयणु सुणतें णिववरेण ददुदुर॒ठ कराविड तक्खणेण | 


घत्ता--त लयणु चिणिवि णिउणउ करिवि सणरालहि वहुविहृपत्थरहि। 
सो राणड सिलवइ दो वि जण जिणपडिमहे सम्मुहुँ सचरहि ॥ १३॥ व0 


१४ 
परचढ धाठा ॥५ ५टम्कुशत गाव एग्वॉथ' हुप९5 [0 
जी] ०. 
जा राएऐँ असुहाई गणिया सिलूवइणा टंकिएँ सा हणिया । 


गशुरुघायबडणे णिग्गय फुलिंग. ण कोहवसई अहिजलणलिंग । 

तद्दे गठिद्दे बयणहो वहरूफार ता णिग्गय तक्खणि सछिलधार। 

पढमउ भुंभुकइ णिग्गमेइ ण मेइणि भीएँ उत्बमेइ । 

णिग्गती बाहिरि सा विददाइ महि सिंढित्रि फणिवइघरिणि णाई। 5 
परिसहृइ सा वि भूमिद्दि मिठति गंगाणइ ण खछखल खलति 

पसरं॑तिएँ ताड़े खणेण भव्यु त भरियड लछूयणु जलेण सत्यु | 

ण॑ अमियकुंंडु बहुरसजलेण ण धम्मसारु थिड जलछछलेण 


१२ १ 00 दीह २ एप गई 


१३ १७७ जलभरिय, 0) जल्भरिउ २ प्रतिपु 'तुरते” 
१४, १ ] असुहा २ 0 तहे वयणहो बहलद देइ फार 


४, १४, ८ ] हिन्दी अजुवाद गल 
१५--सिद्दासनपर भगाँठ दिखायी दी 


तब उस समय राजाकी दृष्टि जिनप्रतिमापर गयी और उन्हे पिंहासनके ऊपर एक गॉठ 
दिखायी दी, जैसे मानो सर्फटिक शिलापर हरा मणि चमक रहा हो, अथवा जैसे चन्द्रमापर हरिण 
ढुगा हो। उस गॉठको देखकर राजने सोचा कि इस गॉठ्से जिनविम्बक़ी शोभा नष्ट होती है। 
उन्होंने एक सूत्रधारकों बुढ्वाया, जो सब प्रकारके निर्माण कार्मेमे कुक था। उन्होंने उससे 
क्षति प्रिय बचन बोलकर पूछा--“हे परममित्र | तुम समस्त उत्तम कम्मशा्र ( वास्तुकश ) को ५ 
भहठे प्रकार जानते हो, अतणव कहो तो कि निनप्रतिमा (के सिहासन) पर यह गॉठ क्यो दिखायी 
देदी है!” यह सुनकर बह निष्याप सूत्रधार, जिसने अनेक प्रतिमागत रूपोका निभभोण किया था, 
बोछा--" है देव, आपने जो मनोहर बात पूछी, उसे मै बताता हूँ, जिससे आपका दु'ख दूर हो | 
हे नृपति, जब यह निनप्रतिमा गही गयी थी, तमो यहाँ एक जलुवाहिनी निकह पढी थी। 
उसी कारणसे ( जर्वाहिनीको रोकनेंके छिए ) यह गॉठ धर दी गयी है,” ऐसा मैने परस्परासे १० 
देखा-सुना है। 


१३--राजाका जल्वादिनी-दर्शनके लिए कुतूहल 


तब नरेश्वर बोछा--“हे परममित्र, वह विचित्र जल्वाहिनी मुझे कैसे दिखायी दे ?” यह 
सुनकर सूत्रधार बोछा--“हे लक्षित-देह देव, यदि किसी प्रकार वह जल्वाहिनी निकछ पड़ी, तो 
चह जनपदमें बहुतसे भीषण रोग उत्चन्‍्त करेगी, जो उसका जछू पीयेंगे वे चिरकालके लिए 
अस्वस्थ हो जावेंगे | यह समझकर यह जो बहुत दु खोंकी परस्परासे मरी है उसे प्रकट करानेसे 
क्‍या राम” यह सुनकर राजाने कहा--'हे मित्र, मै जलको रुकवा दूँगा और छयणकी भी चिनवा ५ 
दूँगा, किन्तु यह कौतृहरू तो तू मुझे दिखछा ही दे।” यह सुनकर सूत्रधार पुनः बोढा--/हे देव, 
यदि मै इस गॉठको फोड दूँ तो जछू भर जानेपर मै तुरन्त निकरूँगा कैसे” इस चचनको सुनकर 
राजने उसी क्षण एक ददुंर ( टीछा ) बनवाया | फिर उस लछयणको टेढ़े-मेढे बहुत प्रकारके पत्थरों 
से निपुणतापूवंक चिनवा कर वह राजा जौर शिलूपति ये दोनों जन जिनप्रतिमाके सम्मुख गये । 


१४--जलवाहिनी निकल पड़ी 


जिस गॉठकी राजाने अशोभनीय गिना था, उसे शिक्पति ( शिल्षपों ) ने टोंकीसे ठोका । 
भारी चोट पहनेसे चिनगारियों निकलने छूगी, मानो शेषनागके क्रोधवश जछ उठनेके चिह हो । 
फिर उस गॉठ्के सुसे शीक्ष हो एक बड़ी भारी जरुकी घारा निकल पड़ी | पहछे भुक-मुक्त करती 
हुई निकली, मानो मेदिती भयसे चमन करने छगी हो | बाहर निकछती हुई वह जरुघारा ऐसी 
अतीत हुई कैसे मानो पृथ्वीको मेद कर नागेन्द्रकी गृहिणी निकल पढ़ी हो । भूमिमें मिहकर वह « 
ऐसी शोभायमान हुई, जैसे मानो गगा नदी खरु-खर्ण रही हो। उसने प्रसार करते हुए एक क्षणमें 
उस समस्त रुयणको जढसे भर दिया, जैसे मानो वह बहुत रसोंके जछसे भरा छमृतकुण्द हो; 
अथवा जैसे जरके बहानेसे घमेंसार मरा हो, जभवा जैसे मानो उस गिरिने अपना मन प्रकट 


च्च्० करकंडचरिडउ [ छ २४, €-- 
घत्ता--अह पयडिड गिरिणा णिययमणु ह्डें एत्थ3 सजणु हिययहरु | 
ण तुद्दें तासु णराहिवहों सखेबें दिण्गण अमियघरू ॥ १४॥ 0 
१४ 
एथन्शाएपे 5 7कुलाधिाटट 
त॑ पेक्खिवि ते मणे भयभरीय तम्हाड दुह्देण विणीसरीय । 
दहरहो उबरि सो गयड राई चिताविवण्णु थरिड मदराड | 
ण कुल्सिणिहाएँ महिहरिदु ण भग्गए बले थिडउ सुरचरिदु । 
ण मयगछु केसरिणह॒विभिण्णु._ थिड णरवइ तहि दुकखण खिण्णु। 
पुणु कपड डोलडइ सलबलेड अणबरड दुष्टेण सुकर मलेड | 5 
सिगकमलु धुणड दीहर कणपड... धग्बग्सरेण पुण पुणु भणेड । 
हा कि किउ भें ठुट्ें खलण हा दुरिउ लहमसमि ग्रह फलेण | 
हा कम्में केण गलत्वियड करू वयणे णिवेसियि णिड थियड । 


घत्ता--जो अमरणिकायहि वदियड पुजमहिम वम्महें णिलूड | 
सा हा हा पावे ढेउ मडें कहि आणिबि मुक्कर जगतिछड ॥ १५॥ 70 


१६ 

4 508 बएफ़ल्श$ घात॑ 20080८5 0९ ॥.९8 
णिबो सोयभिण्णो यिओ जा विसण्णों 
सुरो को वि धण्णो णहाओ पवण्णो | 
गुणाण णिचासों टु्दाण विणासो । 
विराय दृणतो सराय जणतो | 
तिरीडेण जुत्तो जिणे डिण्णचित्तो । 
महादित्तिवतों णहेण भमतो । 
सुरूव वरत्तो गिरिदं सरतो । 
धराएविसारो भुजगो कुमारो | 
णएण णमत्तो विसुद्ध चवतो । 
सुसंपुण्णगत्तो तहि ताब पत्तो। १0 
णिवेणावि दिद्ठों मणेण पहिट्ठो 
णिवाणंदयारी जणाणदयारी । 


घत्ता--सो भणइ णराद्व दुहु मुअद्दि मा सोयहि छडहि एहु गह्ठु | 
ज चित्तिड णियसणें कि पि मड़ें पईं कीयउ त॑ पुणु करियि बहु ॥ १६ ॥ 


१७ 


एफ $च० एणाष्टाभपरो॥९5 फिढ चाए 0ि प्रथा 96 ग४ १06 


भो णरवइ हडें चिरु वसडें एत्थु 
जइ रूसमि पाडमि गहगणो वि 
अुस॒मूरमि भूघर विप्फुरत 


३ ] अमियतर 
१५ १ एप णरबरिदु- 


जलवाहिणि एद धरणद्दि समत्यु | 
घरणीयछे तोडमि फणिफणो वि | 
पडिखलछमि देव सगरे सरत । 


४, १७, ६ ] .. हिन्दी अनुवाद ६ 


किया हो कि मै ऐसा हृदयहारी सज्जन हैं; अथवा जैसे उसने सन्तुष्ट होकर राजाकों संक्षेपमें 


अमृतका घर प्रदान किया हो । १० 


१५--राज़ाका पश्चात्ताप 


उसे देखकर वे राजा और सूत्रधार दोनो मनमें भयभीत हुए और दु'खपूबंक वहाँसे 
निकछे । राजा ददुरके ऊपर चढ गया और चिन्तासे फीका मुख और हतोत्साह हुआ ठहरा । 
जैसे बत्के प्रहारसे महीधरेन्द्र, जैसे सैन्य मान हो जानेसे छुरेन्द्र, अथवा जैसे केशरीके नखोसे 
बिदीण हुआ हाथी; वैसे दी वह नरपति वहाँ दु.खसे खित्र हुआ ठहरा । वह कॉपता, डोछता व 
सल्बढाता था और लगातार दुःखसे अपने हाथ मरता था । सिरकमर घुनता, दीघ ध्वनि करता 
और गद्गद स्वरसे पुन'-पुनः कहता--हाय, आज मुझ दुष्ट खछने यह क्या किया? हाय, इसके 
फछसे मुझे पाप ऊंगेगा । द्वाय, मै किस कर्मेसे प्रेरित हो गया । राजा हाथपर मुँह रखकर बैठ रहा 


और कहने रुगा---जो देवसमूहों-द्वारा वद्त, पूज्य-महिम व धममंका निछय था, उस जगतिलक 
देवको मैने कहों छाकर छोड़ा ९? 


१६--देघका आगमन व राजाको आध्वासन 


इस प्रकार शोकसे विहल, विषादयुक्त हुआ राजा जब वहाँ बैठा था, तभी कोई एक 
पृष्यवान्‌ देव जाकाशसे वहाँ जा उत्तरा । वह गुणोंका निवास और दु.खोंका विनाश था, एव 
विरागका इन्ता और सरागका जनक । किरीट्से युक्त, जिनेन्द्रमें दत्त-चित्त, महा दीत्तिवान्‌, नभमे 
अमणशीछ, सुरूपधारी, गिरीन्द्रका अनुसरण करता हुआ, घरादेवीका सार, झुजह्कुमार, झुककर 
नमनशीर ओर विशुद्ध वाकशीर तथा सम्पूर्ण रूपसे सुन्दर गात्र वह देव वहाँ आकर पहुँचा । ५ 
राजाने उसे देखा और मनमें प्रसन्न हुआ। बह देव नृपका आनन्दकारी और जनोका भी आनन्द- 
कारी था | वह बोछला--'हे नराधिष, दु खका त्याग कर | किन्तु शोकवश अपने इस आग्रहको 
मत छोड । मैंने अपने मनमें जो कुछ सोचा था, उसे तूने किया और वही आगे करेगा भी बहुत ।” 


१७--देवका आत्म-परिचय 

हे नरपति ! मै यहाँ चिरकालवसे रहता हूँ और इस जलबाहिनीको रोफ़नेमें सम हूँ । 
यदि मै रुष्ट हो जाऊँंतो अहोंके समूहको भी नीचे गिरा दूँ, धरणीतरुमें शेषनागके फणको 
भी तोड डार्दू , विस्कुरायमान सूघरोंको चूर-चूर कर दूँ , व स्राममें बढते हुए देवोको भी प्रति- 


देर 


करकंडचरिड [ ४, १७, ७४- 


संचरइ ण महो भीऐए सुरो वि कि अवरु विरुद्ध पुणु णरो वि। 
पर अच्छिउ पडिमहे रक्खवालढु भारियड दृवेसइ दुसमु काछु । 
चिरकालें कलियठ सरलूचित्त पेच्छतहेँ तुह आयड सि मित्त 
रक्खिय एत्तिउड काछु भदद थिय णिक्खय सट्दिसहास अद | 
लइ सुदर सुढरु कियड एड जललयणि णिवेसिउ परमदेड | 
घत्ता--जिणु आणवि वरियड रयणमउ कणयामरलयणे समुज्जलूफ । 
पईँ कीयड णिव ह्डे मोक्रलड से हिडमि छीलऐ;ं महिवल॒ए़ ॥ १७॥ व0 


च् 


इय करकडमहारायचरिए मुणिकणयामरविर्‌इए भव्ययणकण्णावयसे पचकल्लाणविहाण- 
कप्पतरुफलमपत्ते करकडजिणपंडिमादसणों णाम चउत्थों परिच्छेउ समत्तों । 


॥ संधि ॥ ४ ॥ 
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भ्रुवक--करकडें पुच्छिड सो अमरू भणु केण कराविउ इह्ु लयणु | 


बररयण विणिम्मिय के पडिम रजियड जाएँ महो तणड मणु॥ 


त सुणेवि बाउवेड ता फणीकुमार एड 
पुन्छिय पि ज णिवेण त कह्देइ तक्खणेण । 
एत्यु जबुदीवयम्मि भारहम्सि खेत्तयम्मि । 
तत्थ अत्थि सोहमाणु विजयडूडु अप्पमाणु | 
खेयरेहिं रम्ममाणु कुजरेहिं गजजमाणु | 


तासु तुग वे वि अग्ग सायरस्स जाइ रूग्ग | 
चकलतु जोयणाईं पचवीसदूणियाईं | 
तुगएण पंचवोस जोयणाईँ अत्थि तस्स । 


घत्ता--जोयणदसहि मि उप्परिण अत्थि सेणि दाहिणिय वर । 
विज्ञाणादृहिं परियरिय अहिल्सद्दिं जा वि देक्खिवि सुर ॥ १॥ 


२्‌ 


सब व फेशोदा।द द्यात6 70 पबए दत्त, ९९वें ४ ग'शबर्ाए 
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तहिं अत्थि णयरु खेयरवमाठु._ णार्मे रहणेउरु चकवाहु | 

तहिं खेयर भायर अत्यि वेबि णामेण णीढूमहरणील ते वि । 

ते अच्छहिं रज्जु करत जाव पडिपेल्लिय ढोण्णि वि अरिद्दि ताव । 

उद्दालिउ ताहें वि विज्याउ णिद्धाडिबवि घल्निय पट्टणाउ । 

सिरिपासजिणिदहो तणईं काले. सुरखेयरकिण्णररवव्ाले | 

शंइदुम्मण दुक्खु चहंति भाय..._ भद्दि लंधिवि तेराणयरु आय | 

तहिं थाइवि कीयउ रज्जु भव्वु॒ उवसाहिड महियदु तेहिं सब्दु । 

कह पासजिणिंदहों दुरियणासि झुय एक्कहिं दिणि म्ुणिवरहो पासि । 
घत्ता--सा सुणिद्दि मणोहर दुद्मद्दिय परिओसे ते कंटइ्यतणु | 
थिय णिश्वल धम्में दयसहिय जिणु झायहि भत्तिए एयमण ॥ २॥ 


११ ऐप हर 
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१--विजयाडँ प्वेतकी दक्तिण श्रेणी 
करकण्डने उस देचसे पूछा-“कह्टिए, इस छयणको किसने बनवाया है, तथा जिस प्रतिमाने 
मेरे मतको इतना अनुरक्त किया है उस उत्तम रत्नमयी प्रतिमाकों किसने निर्मित कराया ९” यह 
सुनकर वायुवेग नामके नागकुमार देवने जो कुछ राजाने पूछा वह तत्शण कहा-इस जूम्बद्वीपके 
भरतक्षेत्रमं शोमायमान व अप्रमाण विजयाद्ध पवेत है। वहाँ खेचर रमण करते है, एवं कुल्लरोकी 
गर्जना सुनायी देती है। उसके दो वे अम्र ( पाइवें ) भाग है जो समुद्रसे जाकुर छगे है। उस 
पवेतकी परिधि पचीसके दुगुने ( अथोत्‌ पचास ) योजन है, और उस्नकी उँज़नाई पचीस योजन 


है । उसकी दस योजनकी ऊँचाईपर वह उत्तम दक्षिण श्रेणी है जो विद्यापरोंसे सेवितं हैं, एव जिसे 
देखकर देव भी उसकी अमिराषा करने रूगते है ।” 


२--नौलख और भद्दानोल विद्याघसका तेरानगरमें आगमन 


वहों खेचरोंसे भरा हुआ रथनूपुरचक्रवाक नामका नगर है। वहाँ नीछ और भद्दानील 
नामके दो विद्याघर आता रहते थे | जब वे वहाँ राज्य करते हुए रद रहे थे, तंब उन दोनोंपर 
वैरियोंने दबाव डाछा । उन्होंने दोनोंकी विधाओंको उडा दिया और उन्हें पद्णसे बाहर निकाल 
फेंका । यह श्रीपाश्व॑ जिनेन्द्रके काछूकी बात है जब छुरों, खेचरों व किन्मरोंके कोकाहरूकी 
जूब धूम थी। वे दोनों साई बढे उदास, दु सारण करते हुए, पृथ्वीको छॉधकर तेरानगरमें आये | 
चहों रहकर उन्होंने भव्य राज्य किया और समस्त प्रथ्वीतरूफो अपने वशीमूत किया | एक दिन 
उन्होंने मुनिवरके पास पाइवे जिनेन्द्रको पापनाशिनी कथा झुनी। उस मनोहर, दुःखनाशक 
कथाको घुनकर वे परितोषसे रोमाचित हो उठे, तथा निश्चक होकर घन व दयासहित मक्ति- 
पडेंक एकाग्न मनसे जिनेन्द्रका ध्यान करने छगे | 

९, 


बा 
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भ्रुवक--करकर्ड पुच्छिठ सो अमर भणु केण कराबिउ इहू लय॒णु । 


वररयण विणिम्मिय के पडिम रजियड जाएँ महो त्तणड मणु॥ 


त सुणेवि वाउवेड ता फणीकुमारु एड 
पुन्छियं पि ज णिवेण त कद्देइ तक्खणेण | 
एव्थु जबुदीवयम्मि भारहम्मि खेत्तयम्मि | 
तत्थ अत्थि सोहमाणु विजयड्ढु अप्पमाणु । 
खेयरेहिं रम्ममाणु कुजरेहिं गजमाणु | 
तासु तुग वे वि अग्ग सायरस्स जाइ लग्ग | 
चक्कछत्तु जोयणाईं पंचवीसदूणियाडं । 
तुंगएण पंचबीस जोयणाईं अत्थि तस्स । 


घत्ता--जोयणदसहि' मि उप्परिण अत्थि सेणि दाहिणिय वर । 
विज्ञाणाह॒हिं परियरिय अहिल्सहिं जा वि देक्खिबि सुर ॥ १॥ 


र्‌ 
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तहिं अत्थि णयरु खेयरवमाहु._ णार्मे रहणेउरु चक्षवालु | 

तहिं खेयर भायर अत्यि वेवि णामेण णीलमहणील ते वि । 

ते अच्छहिं रख्जु करंत जाबव पडिपेल्लिय ढोण्णि वि अरिहि ताव | 

उद्दालिउ ताहें वि विज्जयाउ णिद्धाडिवि घल्निय पट्टणाउ | 

सिरिपासजिणिंदहो तणईँ काले. सुरखेयरकिण्णररवबमाले | 

अइदुम्मण दुक्खु बहति भाय.._ महि लंधिवि तेराणयरु आय | 

तहिं थाइवि कीयड रज्जु भव्बु डउचसाहिड महियहु तेहि सब्ु | 

कद्द पासजिणिंदहों दुरियणासि. सुय एक्कहिं ढिणि मुणिवरद्दों पासि। 
घत्ता--सा सुणिवि मणोहर दुहमहिय परिओसे ते कटइयतणु । 
थिय णिघ्रल धम्में दयसद्दिय ज़िणु झायहि सत्तिए एयमण ॥ २॥ 


११ पऐहर 
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१--विजयाऊं पव्तकी दक्षिण श्रेणी 
करकण्डने उस देवसे पूछा-“कहिए, इस रुयणको किसने बनवाया है, तथा जिस प्रतिमाने 
मेरे मतकों इतना अनुरक्त किया है उस उत्तम रत्तमयी प्रतिमाको किसने निर्मित कराया ?” यह 
सुनकर वायुवेग नामके नागकुमार देवने जो कुछ राजाने पूछा वह तत्यण कहा-“इस जूम्बद्वीपके 
मरतक्षेत्रमें शोमायमान व जप्रमाण विजयाद्ध पवेत है। वहाँ खेचर रमण करते है, एवं कुज्ञरोंकी 
गजेना सुनायी देती है । उसके दो ऊँचे क्षग्र ( पाइवे ) भाग है जो समृद्रसे लाकर छंगे है। उस 
पवेतकी परिधि पचीसके दुगुने ( अथोत्‌ पचास ) योजन है, और उसकी उँच्नाई पचीस थोजन न 


है। उसकी दस योजनकी उँचाईपर वह उत्तम दक्षिण श्रेणी है जो विद्याधरोंसे सेवित हैं, एव जिसे 
देखकर देव भी उसकी अमिलाषा करने छगते है।” 


२३--नील और मद्दानोल विद्याघरोंका तेरानगरमें आगमन 


वहाँ खेचरोंसे मरा हुआ रथनुपुरचक्रवार नामका नगर 
नामके दो विद्याघर आता रहते थे | जब थे वहाँ राज्य करते अप है 3आा8 महानीह 
वेरियोंने दबाव डाह । उन्होंने दोनोंकी विधाओंकों उडा दिया लौर के हुक उन दोनोफ 
फेंका | यह श्रीपाश्वे जिनेन्द्रके कारकी बात है जब घरों, खेचरों व कर 
खूब घूम थी। वे दोनों भाई बढ़े उदास, दुःखघारण करते हुए, पथ्वीक्ो 
पहों रहकर उन्होंने भव्य राज्य किया और समरस्‍्त एश्वीतसको अपने वही ५ 
उन्होंने मुनिवरके पास पाइवे जिनेन्द्रकी पापनाशिनी क्या शत ड्निया। एक द्ति 
कथाक़ो झुनकर दे परितोषते रोमाचित हो उठे, तथा श्र 3)... ऐेसेगाश 
'क पडा मसते लिनेस्रका ध्यान करे रगे। शीत पा " 


दिद 


करकंडचरिड 
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अणुराएँ तेहिं मिं भायरेहिं पुणु छयणु कराबिउ खेयरेहि। 
थभाण सह्दासहिं णिम्मवीड अब्भतरु सुंदर कारबीड | 
मणिरयणहि मणिणिम्मविययाहँ.. किड ठाउ तेहि जिणपडिमयाहें | 
अणवरजउ ण्द्ाणपूया करत थिय वहुयकालछ जिणु अणुसरत ! 
तहिँ वडिडिय अणुदिणु सगहरीय णाणाविह महिमा खेयरीय । 

हु पव्वउ वेडिडिड ण मेरु महागिरि सुरवरेहि। 

सा सोहा पेक्खियि सुरगणेस ठिय विंभियमण तहिं णिरवसेस | 
तहिं अवसरे भो भो सरलूचित्त  तावाइय णीलदो परममित्त | 


घत्ता--वेयडढद्दो तदो उत्तरदिसिहिं णयरू अत्थि गयणयछु पिड। 
सुरकिण्णरखेयरवल्लहउ णं अमरणयरु आवेबि थिउ ॥ ३॥ 


| 


करारा ९९०2 भाव 800 68४ गिते 2 ]72 शग्रएर४ णा एच०7 
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तहिं खगवइ अच्छहिं वे वि भाय. अण्णोण्णणिविडमसवद्धराय । 


ससिकतदिवायरपउरधाम 
सुविसुद्धसीछ संगरे अहय 

ते पव्चदिचहिं वटण करत 
दक्खिणदिसि लकहिं जतएहिं 
सिरिपूदी णामें गिरिवर्रिदु 
तहो उचरि खणद्रें ऊबडीय 


ते अमियवेयसुब्वेयणाम । 
सम्मत्तरगणपरिभूसियय ! 
सचल्लिय एकद्दि दिणे महत | 
मलयम्मि चिसएऐ ता दिद्ठ तेहि | 
जहि कीलणत्यु आवइ सुरिंदु । 
ण सग्गहो सुरघइ परिवडीय । 


घत्ता--ते पेक्खिबि छुद्रपंकयधवछु चउवीसजिणाछ॒ड गयगयणु | 
त पेक्खिवि हरिसहि तह्िं जि गय विणिवारिउ दूरहो जेंहि मयणु ॥४॥ 


धै 
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सुद्॒भावं लंकाणाहएण 
सूरप्पहणासपसिद्धएण 

एकहिं दिणि रमणहिं णिग्गएण 
मलयस्मि विसए परिजतएण 
कइलासे जेम भरद्देसरेण 

तह तेण कराबिड सुहयराहेँ 
मणिरयणविणिम्मियणिम्मरूदद 
जो सयलकाछु घढिउ सुरेहि 


रावणदो बसे उप्पण्णएण 
सिरिसेणाघरिणिहिं कतएण ] 
पुणु पूठीमदरु पत्तएण । 
अइरमणभूमि देक्खंतएण । 
चउचीस पडिम भत्तोभरेण | 
चउवीसजिणाछ॒य जिणवराहे | 
झायतहें मणे फेडियमलाह। 
परिपुज्निउ झायउ आयरेहि। 


चत्ता--देक्खतहेँ णयणहें सुहु जणहिं झायतहेँ फेडहि दुरियमछु । 


ससारणिहोडणु खणे करहिं ज चिंतिउ त पावहिं सयदु ॥ ५॥ 





[ ण्‌ ३ १ ्य 


हैँ 


30 


80 


४ १ ऐप में इससे पूर्व हासियेमें जोडा गया है-कियमविकयपडिमव अणुसरत। णयराउतों वि 
जिणगुण वहत । २ 70 ज चडीय, ] 7? खणद्ध उवरीय ३ 70 पकइ 
५ १ ऐए में इससे पूर्व हासियेमें जोडा गया है--त रम्मि वित्त परिजतएण 


४, ४, १० | हिन्दी अज्ुवाद ० 
३--विद्याधर आ्राताओ-द्वारा जेनचर्म प्रहण 


फिर उन खेचर आताओने अनुरागसे यह रुयण बनवाया | उसका निर्मोण सहसों स्तम्मों- 
सहित किया गया और उसका मीतरी भाग सुन्दर कराया गया। उन्होंने मणिनिर्मित जिन- 
प्रतिमाओंके छिप भी यह स्थान मणि-रल्नोंसे बनवाया । निरन्तर स्नान-यूजा करते व जिनेन्द्रका 
अनुसरण करते हुए वे खेचर आता चहुत काल तक रददे । यहाँ दिनोंदिन खेचरोंकी मनोहर व 
नानाविष महिमा बढ़ी । यह पवेत खेचरोंसे वेष्टित हो गया, जैसे मेर महागिरि छुरचरोंसे | उस ५ 
शोभाको देखकर समस्त सुरगणेन्द्र यहाँ विस्मित मन होकर रह जाते थे। उप्त अवसरपर, हे 
सरलरूचित्त। नीलके परम मित्र आये। उस विजयाद्ध पे तकीउत्तर दिशामें गगनतल नामक प्रिय नगर 
है, जो छुरों, किन्नरों व खेचरोंका वल्रुम है, जैसे मानो देवनगर हो आकर ठहर गया हो | 


४--अमितबेग और झुवेण विद्याधरोका सिरिपृदीप्ेतपर चतुर्विशति जिनालयका दशेन 


उस गगनतरू नामक नगरमें दो खगपति आता २हते थे । उनका परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। 
चन्द्रके समान कमनीय तथा द्वाकरके समान प्रवर तेजत्वी उन भाइयोके नाम थे अमित॒वेग 
भौर झुवेग | वे सुविशुद्ध शीछ, समरमें अमग तथा सम्यक्वरूपी रलसे परिमूषिताग थे । वे 
महान्‌ खेचर पदवेके दिनोंमें एक दिन वन्दना करनेके छिए चल पड़े | दक्षिण दिशामें लंकाको 
जाते हुए मर प्रदेशमें उन्होंने उस सिरीपूदी नामके गिरिवरेन्द्रको देखा, जहाँ सुरेन्द्र भी क्रोड़ाथे ५ 
जाता था। क्षणाद्धेमें वे उस पवतके ऊपर उतर पढ़े, मानो स्वगंसे सुरपति उतरे हों । वहाँ उन्होंने 
सुधापकसे धवर ( चूनेसे पुता हुआ स्वच्छ ) गगनचुम्बी चतुर्विशति जिनाछय देखा | उसे देख हे 
से वे वहों ( जिनविम्बोंके समीप ) गये, जिन्होंने दूरसे ही मदनका निवारण किया था | 


४--शावण-वंशी राजा सुरप्रभ-दारा उस जैनमन्व्रिका निर्माण 


रावणके वश्षमें एक सूरप्रभ नामसे प्रसिद्ध रंकाका राजा हुआ। उसकी प्रिय गहिणीका 
नाम श्रीसेना था । एक दिन वह रमण करनेके छिए निकछ कर मछ्य प्रदेशमें जाते हुए व अति 
रमणीक भूमि देखते हुए पूदीपवेतपर आ पहुँचा। और जिस प्रकार मरतेश्वरने मक्तिभावसे 
कैछासपर चौबीस प्रतिमाएँ करायी थीं, उसी प्रकार उस छकानाथने शुम मावसे पूदी मन्द्रपर 
जिनवरोंका वह चतुर्विशति जिनाछ्य निर्मोण कराया था। वे जिनग्रतिमाएँ मणिरत्नोंसे विनिर्भमित, ५ 
नि्मे तथा ध्यान करनेवाललके मनमें मछोका नाश करनेवाठी थीं | उस जिनालुयकी देव सदाकाल 


बन्दुना व आदर्से पूजा व ध्यान करने रंगे। वे जिनविम्व दशन करनेवालेके नेत्रोंक 
उतलनन करते, ध्यान करनेवालॉके पापकृपी मछका नाश करते, एव सह 


एक क्षणमें ( जन्ममरणरूप 
सतारका नाश करते थे । उनके दशेकगण जो चिन्तन करते वह की! 


सके वत्तु पा जाते थे । 


द्दप 


करकंडचरिउ [४, ९, १- 


द्‌ 
प्रजा (0 06 बा8 हे 
जिणेसरवबिवई दिद्वद तेहि णिवारिउड मिच्छमहातमु जेहि । 
सरीरदे वायइ सुद्धमणेहि. *.. जिणिदु अणिद्द सुदेड 'थुणेहि। 
ण अत्थि जयत्तड तेत्तियं चाणि.. सुधुब्बइ जेत्तिए केवछणाणि । 
तिलोयसरूवहो लद्धपमाण णमो जयणाहू अमेय अमाण | 
णमो मणमारमहापहु : देव णमी भयवत अरूव अलेव | 5 


णमो गयराय मयारिविणास णमो णरदेव झुह्ाण गयास | 
णसो कलरूहीण सिवम्मि णिछोण._ णमों जियमार वियारविद्धीण । 
णसो हयकम्म सुझाण खणेण णमो तुह पाय णमामि सणेण । 
घत्ता--जय जिण केवलणाणरविमिच्छत्ततिमिरणिण्णासयर | 
ते वंढिवि पूजिबि सथुणिवि एफक्क णिहारूहि पुणु खबर ।]5॥ 720 
छ 


प्राध्प छा०पड्ठा। पा ॥्रयभ्टू० (०0 एरशभक्कण 


ते पडिमउ देक्खिवि सुदराद_ अणवरड जणिड मणे साणुराउ |. ४ 
पुणु भणहिँ ते वि विजयड्ढयम्मि सुरकीछाथाणद्ो उवगयम्मि | 

पडिछंदं आयहेँ केरएण जिणविव करावहे तहि रएण | 

इड मण्णिवि अइभत्तीभरेहिं सरहिय पडिम वेहिंमि करेहिं। "| 
जिणपासहो बहुरयणदहदि कछीय.. उच्चाएवि सा ते स्चलछीय | ] 5 


गयणयल्लि सुणिम्मछ बिप्फुरेशइ._ ण चढलेह बिवरीसरेइ। 
ण॑ विज्भु छवती अइविद्मइ गय उत्तरदिसि जमु मुए्वि णाईं। 
_जिणजणियराय,परिंणिविडगत्त ते वे वि सहोयर एव्थु पत्त।- , , 
घत्ता--परिमेल्लिवि उप्परि गिरिवरद्दो स्यणेहिं विणिम्मिय सा पडिम |, 
गय छयणहो सम्मुहदें गुणदें घर अबहरिय जेण भवभयपडिम ॥ ७॥  0 
्ड 
870 लए €एप्रांत व ह्एए 7 प्रातश' 
तहिं बदणहत्ति करेवि वे वि णियपडिमहि सम्मुह्ं गय वलेवि | 
तहि जाइवि सा पुणु छेह्दि जाम णियथाणहों ण चलछइ पडिम ताम । 
ण॑ थंभित्र केण वि खेयरेण ण रम्मु णिएविणु थिय भरेण । 
सा णिश्वल पेक्खियि णियसणम्सि सपीडिय दुक्‍्खें तक्खणम्मि | 
पंरकोयकजे परभु्वेशदू . द्वाकिकिउजन्दद्दिदुदवएद्दिं।..... 5 
ज॑ थाणहो चालिड जिणदो लिंगु.. त होइ णरयपडिवंडणलिगु। 
' 'बिहुं थाणहेँ एक ण हुयड थाणु._ परिवड्डिउ केवलछु पडरु णाणु॥ 
सजूस करेबि ता भयगएहिं णिक्‍्खणिवि मुक्क'मूसीएँ तेहि। [। 7? ५ 
चत्ता--सा झपिवि ते परिश्ीगतण गय तुरियड सहसकूडभवणु | +० 
, त॑ बंद्वि झाणपरिद्वियड सुणि जसहरु दिद्विउ जित्तमणु ॥ <.0. १0 


६ १ 7 सुणेहि 


१ १ 


७. १ 0 सवलोय २ ऐर विज्ज ३ ऐर तो 
८ १४ परमुद्विए दि. रेप भाणु 


४, ८; ९० ) ह््न्दी अनुवाद ६६ 


६--विध्याधरो-द्वार जिनेन्द्रकी स्तुति | 
( उन अमितवेग और छुवेग नामक खेचर भाइयोंने उसी छकानाथन्धारा निर्मापित 
चतुर्विशति जिनाल्‍यमें ) उन जिनेश्वरके विम्वोंको देखा, जिन्होंने मिथ्यात्वकूपी महात्मका 
निवारण किया था । वे शरीरसे, बचनसे तथा शुद्ध मतसे उन अरनिध छुदेव जिनेन्द्रकी स्तुति करने 
ढगे । जगत-त्रयमें उतनी बागी नहीं है, नितनीसे केवलज्ञानोकी मे प्रकार स्तुति की जा सके । 
तिकोकके स्वरूपका प्रसाण जाननेवाहे किन्तु स्वयं अमेय और जमान, दे जगन्नाथ, आपको ५ 
हमारा नमन है। दे मन्मथको जीतनेवाढे महाप्रभु देव, आपको नमस्कार है। नमस्‍्तार है दे 
भगवन्त, जरूप, अछेप । नमस्कार है, हे बीतराग, मदरूपी शत्रुके विनाशक। नमस्कार है नरदेव, 
निन्‍्होंने ( सासारिक ) सुख्ोंकी आशा छोढ दी है। हे .इन्द्रियदीन, व शिवमें विलीन, नमस्कार 
है आपको | मारको जीतनेबाडे और विकारोंको विीन करनेवाडे, नमस्कार है आपको । अपने 
बुबल ध्यान द्वारा क्षणमात्रमे कर्मोका घात करनेवाले, नमस्कार है आपको । आपके चरणोको मै १० 
मनसे नमस्कार करता हैँ । दे केवल्जञानरूपी रविके द्वारा मिथ्यालरूपी अन्वकारका पूणे रूपसे 
नाश करनेवाढे जिनेन्द्र, जय हो आपकी । इस प्रकार वन्दना, पूजा व स्तवन करके वे खेचर उन 
प्रतिमाओंको एक-एक करके देख 


[ 


७-पाश्वेकी प्रतिमाको छेकर उनका तेरापुर आना 

उन सुन्दर प्रतिमाओंकों देख-देखकर निरन्तर उनके मनमें अनुराग उत्पन्न हुआ । फिर 

मे कहने छगे कि देवोके क्रीढास्थानकों आप्त विजयाद्धे पवेतपर इन प्रतिमाओंके ही समान हम 

भी भक्तिपूवेक जिनबिम्ब बनवायेंगे । ऐसा मनमें विचारकर उन्होंने अति भक्तिभारसे अपने 

दोनों हाथों-द्वारा जिनेन्द्र पाश्वेनाथक्ी नाना रलोंसे जडी प्रतिमा अहण की और उसे उठाकर वे 
चहोंसे चक पड़े | वह सुनिमेकत प्रतिमा गगनतहमें ऐसी स्फुरायमान हुई, जैसे चन्द्रमाकी चॉदनी * 
फेल रही हो, अथवा जैसे विद्युत्‌ छूपडपाती हुई शोमायमान.द्वो । उसे: छेकर वे उत्तर दिशामें 
चढ़े, माने ( दक्षिण दिशावर्ती ) यमको छोडकर जा रहे हों | वे परिनिविड ग्ात्र ( सबछू शरीर ) 
निन भगवानमें अनुरक्त दोनों सहोदर यहाँ पहुँचे। यहाँ वे गुणोंके घर ( ढोनो आता ) उस 
सलोंसे निर्मित प्रतिमाको प्ेतके ऊपर छोड़कर उस लयणके सम्मुख गये जिसने मब ( ससार ) के 

भयकी प्रतिमाकी दूर कर दिया था। 
८--पाएध॑-प्रतिमा पर्वतपर अचल दो गयी 

वहाँ (उस गुफामें ) वे दोनों आता वन्दन-भक्ति करके छौटकर अपनी उसी प्रतिमाके 
सम्मुख आये | वहों जाकर जब थे उस प्रतिमाको पुनः ढेने छंगे, तब वह अपने स्थानसे चछायमान 
दी न हुई, मानो किसी खेचरने उसे स्तम्मित कर दिया हो, अथवा मानो उस रम्य स्थानको 

देखकर वह स्वयं अपने हो भारते स्थिर हो गयी हो । उसे निश्चछ देखकर वे दोनों भाई अपने 
मनमें तत्कण दु ख़से बहुत पीडित हुए । परछोक कार्यमें परम उत्सुक होकर, हाय, हम दुष्टोने ५ 
यह कया किया १ हमने जो जिनेन्द्रकी श्रतिमाको उसके स्थानसे चछायमान किया, यही हमारे 
नरकमें पढनेका कारण होगा । दो स्थानोंमें-से एक मी स्थान न रहा | इस प्रकार उन्हें केवुल- 
आन जान बढ़ा। तब उन्होंने भवमीत होकर एक मजूषा बनायी और उसे खोदकर मूमिमें 
। उसे झॉपकर वे परिक्षीण शरीर हो तुरत सहलकूट भवनको गये और उसकी चन्दना 

करके, चहों मनको जीतकर ध्यानमे स्थित यशोधर मुनिको उन्होंने देखा । 


१०0 


१० 


करकंडचरिडउ [ घट ६ १- 


€ 

क्रगरािएटछु4 92०5९९ं एशशशाए०5 था धाद्यातरत ॥68ए९॥ 
सो बंदिवि पुच्छिड तेहिं जई भो झुणिवर णिसुणहि सुद्धमई । 
अम्हेहि भमतहिं जिणपपडिमा_ उबलड्विय बहुविहकयमहिमा | 
सा लेविणु जत्तहि णिययपुरे परिधरिय एत्थु गिरिवरसिहरे ! 
वदण करेवि छयणम्मि वर सा तुरिय छेवि जा वल्हें क्रि 
ता ण चलइ थाणहो कि करहुँ.. कि सामिय जीवहें कि मरहें। 5 
त॑ सुणिवि भणइ तहँ मुणिपवर._ इत्थम्मि हवेसइ तित्थवर। 
अण्णहिं भवि भायरु तुह तणउ. सम्मत्तु लएसइ बहुगुणड | 
त सुणिवि खणद़ें वे विभाय.. ते सठिय ता ते साणुराय । 


घत्ता--अमियवेड विज्ञाणियरु परिछडिवि तणु व मणोहरउ | 
गड सरगहो तक्खणे तउ करिबि तहि हयउ सो सुरु वधुरड ॥ ९ ॥ 70 


१० 


5फ ८९० 72लाञ5९१ 7टाए्॥075 एफ्0८5ए शा ७७5 
एशेएाआा 27 ढल्ग़ाधां 


एत्तहि लहुभायरु जणे महिड 
शुरुपासि पसिद्धउ अइतुरिउ 
ता एकदि दिणि सो सलवलिउ 
छुद्दतण्हए पीडिएँ कि कियउ 
तहिं जाइवि आुत्तउ जलु पियड 
गामतरि पुणु अण्णहिं जि ढिणे 
एयाईं विहिए बहुढिण थियउ 
मायाएँ सुवेफ्रें कियड तड 


ते बारहवरिसईे सगहिड | 

एफतरेण भोयणु सरिउ | 
वावीसपरीसदपरिमलिउ | 

गामंतरें गमणु सुचितियड | 

जणे पयडिउ अणसणु मईं कियउ। 5 
उववासु पधोसिउ पयडु जणे । 

जणु सयछु सुउत्तिएं चचियड । 

पुणु मरिवि सो वि वणे हृत्थि भउ । 


घत्ता--जो डिसें धम्मु समायरइ वगवेस खचिय णिययतणु | 
सो विरसु रसतड भग्गडड परदुक्खरें पावइ मूढमणु ॥ १०. 70 


११ 

घछ€ ॥5, 7098ए९०, 7९-शा|एुँशाश्ते 0ए दा एट28 
ता अमियवेएण अमरेण हृएण 
थियएण सग्गमि चितियड द्विययम्मि 
महो भाय छहुओ वि उप्पण्णु कहिं होवि। 
+ 00338 परिकलिड सो तेण । 
तह तणएँ करुणेण सचलिड चेएण | ह 
करि बसइ वणे जम्मि सो पत्तु खणे तम्मि । 
मुणिवेसु परिकरिवि सो कृुमि अणुसरिबि | 
अइमहुरवयणेण पुणु भणिड करि तेण | 
भो णिस्छुणि सुअवेय दुह्व पचु बहुमेय । 
मिच्छत्तमूछाईं तड कियड सायाईँ | 30 
तुहें तेण बलिएण करि हुवउ दुरिएण । 
त सुणिदि तदो बयणु करि सरइ मुणिचरणु | 


४, ११, ११] हिन्दी अज्॒वाद पे 
६-मुनिराज-द्वारा भविष्यवाणी और विद्याघरोकी दीक्षा 


उस यतिफकी वन्द॒ना करके उन्होंने पूछा--है मुनिवर, शुद्धमति, सुनिए | हमने अमण 
करते हुए नाना प्रकारकी महिमासे युक्त एक जिनप्रतिमा भराप्त की। उसको लेकर अपने पुरको 
जाते हुए हमने उसे इस गिरिराजके शिखरपर रख दी । किन्तु जब छुयणमें उत्तम बन्दना करके 
उसे तुरन्त ढेनेके लिए छोटे, तब वह स्थानते चलती ही नहीं। हम क्या कर १ हे स्वामी, हम 
बियेंगे कि मरेंगे ”” यह सुनकर मुनिम्रवरने उनसे कहा-- “यहाँ एक बडा तीर्थ बनेगा और तुम्हारा ५ 
यह भाई अन्य में यहाँ बहुगुणयुक्त सम्यक्त्व प्राप्त करेगा । यह छुनकर क्षणादधमें उन दोनो 
भाइयोंने मक्ति-सहित तप घारण कर छिया। अमितवेग विद्याघर तप करके व अपने मनोहर 
धरीरकी छोडकर शीघ दी स्वगे गया और वहाँ सुन्दर देव हुआ। 


१०--लघु आता-द्वारा बतका दम्भ व्‌ उस पापसे हाथीका जन्म 


यहाँ उसका रुघु आता छोगोंमें पूज्य हुआ और उसने बहुत जलदीमें गुरुके पास बारह 
वर्षोके छिए प्रसिद्ध एकान्तर मोजनका ब्रत धारण कर लिया । किन्तु एक दिन वह बाईस परीषहों 
से पीडित होकर सकबछा उठा। ब्लुधा व तृष्णासे पीडित होकर उसने क्या किया कि दूसरे ग्राममें 
गमन करनेका सोचा । वहोँ जाकर उसने मोजन किया व जछू पिया, तथा जनपदमें प्रकट किया 
कि ( पूरवंदिन ) मैंने अनशन किया था। दूसरे दिन पुनः अन्य आसमें छोगोंमें मकट उपवास ५ 
घोषित किया कि मैंने कछ उपवास किया था । इसी विधिसे वह बहुत दिन करता रहा और 
स॒ब छोगोंको अपनी उक्तिसे वचित करता रहा । इस प्रकार सुवेगने मायासे तप किया | अतः वह 
मरकर चनमें हाथी हुआ । जो कोई वक-वेषत्ते अपने शरीरको खींचकर तप धारण कर दस्भसे 
घमेका आचरण करता है, वह नीरस चकवाद करता हुआ भगोडा व मूठ-मन बढ़े दुःख पाता है । 


११---अमितयेग देव-डारा दाथीको उपदेश 


तब जो अमितवेग देव हुआ था उसने स्वगेमें स्थित होते हुए हृदयमें चिन्ता की कि 
मेरा रूघु भाई कद्दों उत्ननन हुआ होगा । फिर अवधिज्ञानसे उसने उसे जान लिया । उसके प्रति 
करुण होकर वह वेगसे चछ पडा और एक क्षणमें वह उस वनमें आ पहुँचा जहाँ वह हाथी रहता 
था। उसने भुनिका वेष बनाकर उस हाथीका अनुसरण किया, और फिर वह अतिमधुर बचन- 
द्वारा दवाथीसे वोछ--'हे झुबेग, सुन, तूने नानाप्रकार दु ख पाया । तूने मिथ्यात्वमूहक मायाचारसे 
तप किया। उसी बलवान पापसे तू हाथी हुआ है। उसका यह वचन सुनकर हाथीने मुनिके चरणो 
का अनुसरण किया | वह सिरकी जोर ओंखें चढाकर पू्वेजन्मका स्मरण करने छूगा | वह दु खसे 


करकंडचरिड [ ४, ११, १३- 


चिरजम्मु सुमरंतु सिरे णयण कुल्बंतु | 
टुक्खेण वेल्लतु सरू पउरु मेल्लंतु । 
घत्ता--तें देंवें जाणिंड करिहियउ पुणु मणियड वयणु सुकोमलूड ! १5 
सम्मत्तरयणु मा मुयहि तुहं जे पावहि णाणु सुणिम्मछड | १९॥ _ 
रत एथाष््र/0क्‍5 हक धॉशिता5 वध्वएशा 
पुणु विण्णड अणुवयगुणवयाईई्र. जणसोक्खकरदई सिक्खावयाडें । 
णिसिभोयणविरमणु चहुगुणाडु_ पचुवरवज्जणु सयलकाहु | 
चिरजम्ममुणियभयवेविरासु प्रजाफलछु कहियड करिवरासु । 
पुणु कहिय पडिम तहों मणहरीय, जा बामिएँ तेहि मि चिरु घरीय । 
ज कि पि पयासिउ सुरवरेण त सयलु वि गहियउ करिवरेण । 9 
इड कहिंवि गयउ सुरु णियघरम्मि सो करि एह अच्छड इह चणम्मि | 
अण्णहिं ढिणे जछु पोमाई छेवि जा आबड वामिए पुणु यलेबि । 
णउ देक्खइ तहिं जिणु वीयराउ_ जछु पोमई मेल्लिवि करिवराउ | 
घत्ता--सम्मत्तु लएविणु दिडु करिवि सण्णासु करेविणु सो खयुरु | 
” मुहभाव भाविवि देउ जिणु करि हूयउ तइए सग्गे सुरु। १९॥ . _70 
। एथाशे्वव09 नि (० प्राण'४ ०४९९५ 
भो णरवइ ज पड़ें पुच्छिधध _ मई सयदछु वि त तुदद अक्खियड | 
पईं सुदरु कीयड महो मणिड ज लयणु णरेसर पड्ें चिणिउड। 


तम्हा तुहुँ एवहि'इड सरहि लयणोवरि अवरु लय॒णु करहि | 
इठ भणिवि पयत्तें णिववरहो_गउ सुरवरु छीलेड्ं णियघरददो । 
छयणोवरि करकडे लूयणु काराविड जिणवेरचरभवणु । ॥ण्हु 


तहों उप्परि पुणु खुहयलयणु अइमणहरु कारिड हयमयणु | 
तिहु छयणदो सोद्दा चहइ कद सुरणाहघरहेँ अणुहररइ जह | 
णिउ करिवि ताईं जिणमबिरिडइ॑_ झ़डइं पूजिवि अचिवि मणदरहें । 
अइतोसु वद॒तउ हियए़ं बहु आवासह्दो गउ पुणु धरिणिपहु । 
घत्ता--जावच्छइ तहिं आवासे ठिउ करकडु णरेसरु अरिमहणु। 40 
ता आयउ करि थिरथोरकरु जछु पियणहेँ सरवरे मयमदणु ॥ १३ ॥ 
छे 
# श.0०९००७५ शेक्राशा। फ्ाए€शा2त५ ला 6065 द्ात 0597ए्थ्ा5 
जा अच्छइ तीरे सरोवरासु सेण्णाहिं गंघु ता गयड तासु । 
उद्चाइवि करयछु सिरु धुणेवि अचलोइये करिए मुहं बैलेबिं | 
सा पेक्खिथि सो करिवरु विरुद्ध॒ उद्धाविड करि मयगधदुदूघु । 
करू ठसणे करतड गुलुगुल्तु पयभारें मेइणि णिदल्तु । 
सो पेक्खिधि छोयहिं अइणिरुतु करि धरणडुं णिव्भरु कियउ चित्तु 5 


१२ १४ में 'णियघरासु' पाठ है और हासियेमे जोडा गया हैं--करि गयउ तुरिउ ता सरवरासु | 


कर भरिवि जलें पोमाइ छेवि | आहारु चउन्विहु तहिं मुएवि। 
१४ १ ऐर उट्ठाविउ, 


४, १४, ५ ] हिन्दी अचुवाद ७३ 


वे उठा जौर जोरकी चीत्कार करने छगा। तब उस देवने हाथीके हृदयकों जान ढिया। वह 
फिर सुकोमर वचन वोछा कि तू अब संस्यक्व॒कूपी रलकों मत छोडता। उसीसे तुझे सुनि्मेछ्ठ १० 
जन प्राप्त होगा । 


१२--पूजाके प्रभावसे दाथी मरकर स्व गया 


फिर उसने उसे जनसुखकारी धणुत्रत, गुणन्रत तथा शिक्षात्रत प्रदान किये एवं सदा 
काढके लिए बहुत गुणयुक्त निशिभोजन-त्याग व पश्च उदुस्‍्बर-त्यागके त्रत मी दिये। उसने 
छापने पूर्व जन्मको जानकर मयसे कॉपते हुए करिवरको पूजाका फछ भी कह सुनाया। फिर उसने 
उस मनोहर प्रतिमाकी बात कही जो उन्होंने उस वामीमें बहुत पहछे रखी थी। इस प्रकार जो ५ 
कुछ उस सुखबरने मकाशित किया उस समस्त बातको करिवरने प्रहण कर लिया । पूर्वोक्त प्रकार 
कहकर वह सुर अपने घर चढछा गया, और वह द्वाथी यहीं बनमें रहने छगा | तलश्चात्‌ अन्य 
दिन जंच चह जरू और कमछ ढिये हुए फिर छौटकर वामीपर आया तब उसे वहाँ बीतराग 
बिनेन्द्र दिखायी नहीं दिये । तब उस करिवरने जरू और कमढोंको वहीं डाल दिया तथा सम्यक्त्व 
को लेकर उसे दृढ़ करके व सन्यास करके वह खेचर ( का जीव हाथी ) शुभ भावसे जिनेन्द्रदेषकी . ,, 
भावना करके तीसरे खग्में देव हुआ | 


१३६--करकण्ड-दारा दो भौर लयनोका निर्माण 


हे नरपति | जो कुछ तूने पूछा वह समस्त बात मैने तुझे कह दी । तूने मेरे मनकी 
सुन्दर बात की, जो नरेश्वर, तूने छयणको चिनवाया। इसलिए अब तू इतना जौर स्वीकार कर कि 
उयणके उपर एक दूसरा छूयण बनवा दे। इस प्रकार प्रयलपूवेंक राजाको कह कर वह सुरघर 
लीछासे अपने घर चछा गया | करकण्डने छुयणके ऊपर निनेन्द्रका सुन्दर भवनरूप छयण बनवाया 
तथा उसके भी का अति मनोहर मदनापहारी छोटा-सा छयण और बनवाया। उन 
तीनों ल्यणोंकी शोभा केसी हुई, जैसे मानो वे सुरनाथके घरोंका अनुहरण कर रहे हों । वह राजा 
घरणीनाथ उन जिनमन्दिरोंफो बनवाकर और उन मनोहर मन्दिरोंकी स्वय पूजा-अर्चा करके 
अपने हृदयमें बहुत सन्‍्तोष घारण करता हुआ अपने डेरेपर आया। जब वह शत्रु-विनाशक 


करकण्डु नरेश्वर वहों अपने आवासमें था, तब एक स्थिर व स्थूछ दूँडवाल महान मदोन्मत्त 
हाथी सरोबरसे जरू पीने आया। द ५ 


१४-करकण्डको सेनापर एक भमदोन्‍्मत्त दाथीका भाक्रमण 


के जब वह हाथी सरोवरके तीरपर खड़ा था, तब उसे सेनाकी गन्ध मिली । तब अपनी 
उठाकर व सिर हिछाकर हाथीने मुख मोड़कर उस ओर अवछोकन किया | उस सेनाको 
देखकर वह करिवर विह॒द्ध दो गया ( महक उठा ) और मदकी गधका लोभी वह हाथी दूँडको 
दाँतपर रखकर जप पैरेंके मारसे परथ्वीको रौद्ता हुआ दौढ पडा । उसे देखकर 
की हक कम मल चित्तको छगाया। वे उठकर तुरन्त हाथीते जा छगे 


फरकंडचरिड [ ५, १४, दे- 


ते उट्टिवि तुरियद्दि करिदे ऊग्ग करिघायभयएँ पुणु सयछ भग्ग | 
तो धाइठ णरवइ करकियाणु_ पडिखलियउ वारणु जुज्झमाणु । 
करंणाईँ देवि किर हणइ जाम अदंसणु वारणु हुयठ ताम | 
घत्ता--अदंसणे हयडं करिवरडें णिदुरियणयणु सो तक्खणिण । 
पेक्खंतदँ णासिबि करि गयड थिड विसिड णरवइ णियसणिण (१७॥ 0 
१४ 
िरवंधाइएश 5 0परते ख्राउगाए्ू, 
आवासद्दो आवुइ जाव रा. मयणावलि णउ पेच्छइ वि ताउ। 
जोइयइ चउद्दिसु हिययद्दीणु उन्वेबिरु हिंडइ महिद्दे दीणु । 
ता सकिउ णरवइ गछियगव्वु क॒हि गउ कछत्तु सब्वगभव्वु । 
मयणावलि जा आणंदमूअ सा एबहि कि विचरीय हूअ | 
ता पेसिय किंकरवर णिवेण अचलोचहु सामिणि दिसिवद्देण । 5 
जोएवि दिसिद्दि आगय वलेवि पुक्कारहि उब्मा कर करेवि | 
त्ता रा देक्खिवि ते रुवंत परिसुक्त अंसु णयणहिं घुरत । 
हे पयवय तुहुँ सवणाणुबधु महु अक्खहि सुदरि णेहवंधु । 
हा मुद्धि मुद्धि तुहें केण णीय कि एवहिं ल्विक्षिवि कहि मिं ठीय | 
हवा ऊंंजर कि तुहुँ जमहो दूड.... कि रोसईं महय पढिकूछु हूउ । 70 
घत्ता--चिरु भोहु चहतउ को वि हियईं छडहरूठ अम्गई हुयउ । 
विज्ञाहरु आयड सो वि तहिँ विज्ञासायरपारु गठ॥ १५॥ 


पफढ छाए ए 5 छश/2४एशाशा। 78 507506व एए & ए4ए६0॥878. 
चोल्लाविउ ते खेयरवरेण अद्दो णरबइ कि रोबइ भरेण | 
कि महिलद्दे कारणे खबद्दि देह. जणे महिल होइ दुद्दणिवहगेहु । 
जा फीरइ णारी णरयवासु कह किज्जइ णारीसहुं णिवासु । 
परिफुरि7 चित्ते' जा जरु फरेइ. दुहकारणु सा को अणुसरेइ । 
भववल्ली वडढ॒३ जाहे संगि राम छायइ दुद्द मणुयअंगि 5 
बलवंता कीरइ बलविद्ीण सा अबडछा सेवह्दिं जे णिद्दीण । 
त॑ वयणु सुणेविणु णीससंतु अवलोवइ मयणावलि भणतु | 
तो खेयरु देक्खिउ णियमणम्मि. देद्ठामुहे छज्जईँ हुड खणम्मि | 
घत्ता--तें खयरें पुणु पुणु सो भणिउ कि अच्छद्दि तुह्ें परिचत्तजणु । 
कोमछूवयणपतउत्तियहिं बुज्झाविउ णरचइ विमणमणु ॥ १६॥ 0 
१७ 

पूछ एतएद2त079 ए९एच्र५ शा एालतेशा ० गा ए5 ॥€6, 

त॑ चयणु सुणेविणु समरधीरु सतुद्दर सण करकंड वीरु। * 


ते सणिउ खयरु संजणियधम्सु कह्टि छद्धड वयणविलासु रस्सु । 


२ ऐए करुणाइ ३] खेण 

१५ १ ] चठद्विसि २७ पायव तुहु सउणाणुबधु 

१६ १] परिफुरिय चित्ति २] रामा छायइ जा मणुठ अगि, ोप्र को रामा कछायइ मणुठ जंति 
३ | एए सो. 


१, १७, २ ) हिन्दी अनुवाद ज्छ 


( मिडे )। किन्तु हाथीके आघातके मयसे वे सब भाग गये। तब स्वयं नरपति हाथमें कृपाण 
हेकर दौड़ा और उसने युद्ध करके द्ाथीफो रोक दिया। किन्तु करण ( अथोत्‌ पैतरा ) देकर 
जब वह चोट करने रुगा तमी वह हाथी अदृष्ट हो गया । करिवरके अद्ृष्ट हो जानेपर वह राजा 
तत्शण जॉलॉंसे अकचका गया । देखते-देखते हाथी छुप्त हो गया । इसपर नरपति अपने मनमें 


विस्मित होकर खड़ा रहा । १० 


१४०--मद्नावलीका अप्टरण व्‌ करकण्डका बिलाप 


जब राजा अपने डेरेपर आया, तब उसे वहाँ मदनावडी दिखायी नहीं दी | वह हृदयद्दीन 
होकर चारों दिशाओंमें देखने छगा और कॉपता हुआ हीनमावसे प्रथ्वीपर अमण करने छगा | 
राजा शकित हो उठा और उसका गये गछित हो गया । कहाँ गयी-मेरी सबोग-सन्य पत्नी ? 
जो मदनावली मेरी आनन्दमूत थी, वह इस प्रकार विपरीत क्यों हो गयी १ फिर राजाने जच्छे- 
अच्छे किकरोंको प्रेषित किया और कहा-प्रत्येक दिशाके मार्गेसे अपनी स्वामिनीको देखो तो । ५ 
सब दिशाओंमे देखकर वे छौट आये और ऊँचे हाथ करके पुकार मचाने रंगे । तब राजाने 
उन्हें रोते देखकर अपनी ओखोंसे भी तुरत्त ऑसू बहाये ( बह विलाप करने रूगा ) हे पादप | 
जिस प्रकार प्रजापति सज्जनोंका बन्घु है, उसी प्रकार तू शकुनों ( पक्षियों ) का बड़ा बन्धु है; 
अतणुब मेरी स्नेहकी पात्र सुन्द्रीकी ख़बर तो कहो | द्वे मुख्धे ! मुख्ये | तुझे कौन छे गया ? क्यों 
तू इस प्रकार कहीं छिपकर ठहरी हुई है १ हाय कुछनर, क्या तू यमका दूत था ? तू क्‍यों रोपले १० 
मेरे प्रतिकूछ हो गया १ ऐसे समयपर कोई एक विद्याधर जो झुन्दररूप, विद्यारूपी सागरका पार- 
गएी था वह चिरकाछीन स्नेह घारण करता हुआ राजाके आगे आकर खड़ा हो गया। 


१६--विद्याघर-दारा करकणडका सम्बोधन 


उस खचरवरने राजाको बुढाते हुए कहा--दै नरपति ! तू इतना अधिक क्‍यों रोता है 
क्यों एक मद्दिछाके कारण अपनी देहको ख़पाता है। छोगोंको यह महिल्य दु/ल-समूहोंका घर है। 

जो नारी नरकवास उत्पन्न करती है, ऐसी नारीके साथ क्यों निवास किया जाये * जो चित्तमें 
परिस्फुरित होने मात्रसे ज्वर (ताप) उत्पन्न करती है, ऐसी दु'ख-उत्पादक नारीका कौन झनुसरण 

करे । रमणीके सगसे मवचरुछी ( जन्ममरणरूप ससारकी बेल ) बढ़ती है और वह मनुष्यके अंगमें «५ 
दु'ख छाती है। जिसके द्वारा बछ्बान्‌, बलहीन कर दिये जाते हैं, ऐसी 


अबलाका वे द्वी सेवन करें 
जो नितान्त हीन हों । इस वचनको घुनकर राजा नि.श्वास भरता हुआ च'द्वाय मदनावली' कहता 


हुआ उसकी णोर देखने छगा। खेचरकी देखकर वह अपने मनमें रूज्जित होकर एकक्षण नीचेको 
मुख किये रद्द गया । तब उस खेचरने उसे पुन-पुन कद्दा कि तू अपने सब छोगोंको छोड़कर 
क्यों चेठा है ९ उसने उदास मत राजाको कोमछ वचन-प्रोक्तियों-द्वारा सम्बोधित किया । १० 
१७--विद्याघरले करकण्डका प्रश्न 
उसके वचनको सुनकर समर-घीर, करकण्डवीर अपने मनमें सन्तुष्ट हुआ । उसने खेचर 
से पूछा कि आपने धर्मोपदेण देने योग्य यह रम्य वचन-विछास कहॉसे प्राप्त किया । क्या आपने 


करकंडचरिड 
दूराउ पणासियहरिसरोसु कि मुणिवरु सेविड विगयदोसु | 
तब दूंसणे णयणर णिद्धयाईँ पड पेक्खिवि अण्णहिं ण वि गयाईं। 
कुछगयणचंदआणंदभूउ कि बंधउ अण्णहि जम्मि हूउ | 
परिपुच्छिउ पड हर्डे ससएण कि को वि देउ कद्दि णिच्छएण | 
त॑ वयणु सुणेविणु मइगद्दीर आह्यासइ खेयरु णिवहयो धीरु | 
पारावयछुछे चिरलद्धजम्मु हडें हुतउ तुन्झु वि णयणरम्मु | 


घत्ता--तहि अच्छह्ि जा पंजरे ठियद रम्ममाणु घरिणिद्दिं वलिउ । 


ता गुरुफुकारहिं फुकरिवि महु समुहृड विसदररु सचलिड ॥ १७॥ 


श्ध 
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अवलोइवि ते महो गद्दिउ पाड5.. ता धाविउ खणे तुह मिउसदह्ाउ । 
महँ करुणईं रक्खहुं विसहरासु छडाविउ पुणु हउें पई मि तासु । 
तहो भीएँ हर मुच्छापवण्णु पह्टें करुणईं महो णवयारु दिण्णु। 
तहों फलईं सुंओ विज्ञाहिवासु_ उप्पण्णउ हें गुणणियरवासु | 
मई जाणिउ तुहँ अइसंसएण जुज्मतड पेक्खिवि सहुं गएण | 
उवयारु महंतउ तुद्द बह॒तु विजाहरकुमरहिं सह रमतु । 
किर दोसमि तुज्झ वि हे सहाउ इउ मण्णिवि तुरियउ एत्थु आउ। 
सो विसहरु खेयर हुड खणेण..._ णवकारदंँ मुणिणा दिण्णएण | 


घत्ता--तहि अवसरे ते परिहवगएण सयणावल्ि पीणपओहरिया | 
ते करिवररूवें खेयरदं णिय तुद घरिणि मणोहरिया ॥ १८ ॥ 


१६ 


छा 88800९8 श९ सह पिर्श ॥6 जा! उध्ुा फंगरवेधाइएशी धववे 
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उद्घधाणणु उरु द॒त्थें हणतु हवा मुद्धि मुद्धि एदउ भणंतु 
रोवतउ पई पेक्खेवि आउ मा रोवहि छडद्दि मणि विसाउ। 
अश्पवर महाब अवगणेबि आवेसद्दि जश्यहूँ महि जिणेबवि । 
एहु' खेयरु मण्णिवि गुणबिसाहु पणवेसइ पहले पुणु सामिसाडु। 
पावेसइ पुणु इद कामणीय | 
क्रकडु सुणिवि तहो छलिय वाणि पडढिवयणु भणइ ता दीहपाणि। 
भो खयर सुछक्खण गुणविणीय कि आवहिं तिय॑ जे हरिबि णीय | 
तो खयरु भणइ महुरई सरेण._ दर्जे अक्खमि तुम्दद्दें कि परेण । 
घत्ता--णरवाहणदत्तहों वल्लद्दिया कणयामरवरगुण णिम्मलिया। 


[ भ १७, रे: 


40 


40 


सा मिलिय तुरंती तहो णिवद्दों विजाणियरद्दिं संवलिया ॥ १०॥ व0 


इय करकडमहारायचरिए मुणिकणमामरविरइए भव्वयण-कण्णावयसे पच्रकल्लाणविहाण- 


कप्पतरफलसपत्ते णीरूमहाणीलूआयण्णणों णाम पचमो परिच्छेठ समत्तो। 
॥ संघि॥क॥ ५॥ 


१८ १ ] सुहृठ, 0 सुरुठ« 


१९. १ ] मह २७ खेयर सलवखणु ३56ि, | ऐ ते 


४, १६, १० ] हिन्दी भजुवाद ७७ 


कोई ऐसे मुनिवरकी सेवा की है जिन्होंने दूरसे ही हपे और रोषको नष्ट कर दिया है और जो 
दोषरहित है ? आपके दशनसे मेरे नेन्न ऐसे स्निग्व हुए है कि वे आपको देखकर अन्य किसीकी , 
ओर जाते ही नहीं है। क्या आप अन्य जन्मके अपने कुछुरूपी गगनमें चन्द्रके समान आनन्द 

, उल्नन्न फरनेवाछे मेरे कोई बन्धु है ? अथवा, मै सशयपू्वेक आपसे पूछता हूँ कि आप कोई देव 

तो नहीं है ९ मुझे निश्चयसे कहिए | यह वचन सुनकर वह गम्भीर-मति व घीर खेचर राजासे 
कहने रूगा--पूवेमें परेवाके कुछमें जन्म लेकर मै तुम्हारा नयन-रम्य पक्षी था। उस जन्ममें जब 

मै छपनी शृहिणी (परेवी) के साथ रमण करता हुआ तुम्हारे यहाँ पिंजडेमें रह रहा था, तब +* 
एक विषधर बडी फूत्कारोंसे फुफकारता हुआ मेरी ओर बढ़ा | 


श८--विद्याधर-छारा पूचेजन्म-चृत्तान्त 


उसने मुझे देखकर मेरा पैर पकड़ लिया | तब तुम मृदुस्वमावी होते हुए उसी क्षण 
करुणापूवंक विषधरसे मेरी रक्षा करनेके लिए. दौड पडे, और मुझे आपने उससे छुडा लिया । 
किन्तु उसके मयसे मै मूच्छित हो गया । तब आपने करुणासे मुझे नमोकार मन्त्र दिया । उसके 
फछसे मे जो शुक था वह गुणसमूहोंका निधान विद्याधर उत्तन्न हुआ हूँ। मैने तुम्हें गनके ५ 
साथ युद्ध करते देखकर बडे सशयसे पहचाना । मे तुम्दारे उस महान उपकारको घारण करता 
हुआ विद्याघर कुमारोंके साथ रमण करते हुए भी यह सोचकर तुरन्त यहाँ आया हैँ कि में भी 
सम्मवतः तुम्हारा सहायक हो सकू । चह जो विषधर था वह भी मुनि-द्वारा दिये गये नमोकार 
मन्त्रके प्रभावसे उसी क्षण खेचर हुआ । चूँकि उस अवसरपर उसका तुम्हारे द्वारा परामव हुआ 


था, जतएव उस खेचरने उस महान्‌ हाथीका रूप धारण करके तुम्हारी पीनप्योघरा मनोहारिणी ५५ 
गृहिणी मदनावढीका अपहरण किया है। , 


१६--घिधाघर-ढारा मदनावडीकी पुनः प्रक्‍ाप्तिका आश्वा 


ऊँचा मुंहकर दाथसे उरस्थरुको पीटते हुए, तथा हे मुम्पे | हे मुघे ! ऐसा कहकर तुम्हें 
रोते हुए देखकर में यहों जाया हूँ । अब जाप रोइए मत, तथा अपने मनके विषादको छोड़ 
दीजिए । जब आप अतिप्रवर व मद्दाबलवान्‌ ( द्विड राजाओं ) को पराजित कर व प्थ्वीको 
जीतकर यहाँ फिर छोटेगे- तव वही खेचर आपको महागुणशादी मानकर अपने स्वामिश्रेष्ठके 
रूपमें प्रणाम करेगा । तभी आप अपनी पृणेचन्द्रमुखी कामिनीको भी पुन प्राप्त करेंगे | उस 
खेचरकी इस रूित वाणीकी सुनकर दीघेपाणि करकण्डने पूछा--दे खेचर ! जो झुरुक्षण व गुण- 
विनीत स्त्रियों हरणकर छे जायी गयी है, वे क्या पुन वापस जा सकती हैं ? तब खेचरने मधुर 
स्वस्से कहा--अन्ण क्या, में तुम्हें (इसका उदाहरण) कहता हैँ। नरवाहनदत्तदी कनक व्‌ 


अमरके समान श्रेष्ठ गुणबती, निरमेछ वल्‍्छमा अनेक विद्याओंके समूहों-सहित उस राजाको शीघ्र 
ही प्राप्त हुई थी। ५ 


इति मुनि कनकामर विरचित-भव्यजनकणवितस पचकल्याणविधानरूप कल्पतरु फल सम्पक् 
करकणएड महाराज चत्रिगें नील-महानीलका वर्णुन करनेवाला पॉचवो परिच्छेद समाप्त ! 


संधि--६ 


॥ 


पिाउएगावा40808 ॥58 0०ए॥8०पे दााए 


करकंडें पुच्छिड सो कहइ णरबाहणदत्तहो तणिय कह | 
आयण्णहि तुहुँ एके मणिण आगंदिय जे सुरवरदें सह || 


एत्थम्मि भरहे वच्छावयसि 
तहिं अत्यि णराहिउ वच्छराउ 
तहों घरिणि सुबीणा णाम जाय 
तहों णंदणु अइसयगुणमहंतु 

जो सयलकछालठ पररधामु 

सो पिउणा पेक्खिबि बुद्धिवंतु 
अप्युणु पडिवण्ण रिसिंद्वित्ति 
तउ करिबि घोरु मयणावहारि 


कृठसंबि णयरि तहिं अत्यि ससि | 
जम अगुदिणु णिम्मछु धम्मि राउ | 
हियएण सरदइ जिणवरहो पाय | 
णरवाहणु हयउ ,जंसमहंतु । 

रूवेण विडंविउ जेण काम | 

किउ पट्टवंधु राएँ तुरतु | 

बवित्थारिय तिहुवणे णिययकित्ति | 
गउ सिद्धिविछासिणि तणं वारि। 


घत्ता--णियजणणविओएँ विमणमणु णरवाहणढत्तु ण कहिं रमइ | 
वाहजलोल्लियमुहृकमलु विहलंघछु उद्घाणणु भमइ ॥ १॥॥ 


२ 


] इणा०ए 0ि गा गिकश*३ 7४एशशशथां, ॥6 806 0 (8 076४: 
धाते 76४५5 8 5826, 


णरवाहणदत्तहों अमियछच्छि. दिण्णी ण वि भावइ रायलूच्छि। 
हिययम्मि वहंतर जणगणसोड_ण समीहहई सुंदर अंगभोठ । 
पियसोड वहंतड णियमणम्मि_ता णरवइ लहु एक्कहिं ठिणम्सि । 
सुरखेयरणरवरहिययरम्मि संपत्तर गिरिकार्लिजरम्मि । 
विज्वाहरकिण्णगणयणइह्ु कुछुमावलिणंदणवणे पहुद्द । 
धम्माणुराड जणमंणि कुणत.. सहजायविरुद्धहं दिहि,जण॑तु । 
मिच्छामयजणवयमणु हरतु॒. परमप्पयपर्वेयणु अणसरंत । 
दूराउ णिवारिड जेण दोसु तहिं विहठ जइबरुदरियरोसु । 


घत्ता--तेण तुरतएँ मुणिवरहों पयकमरहिं छा|ंजड णिययमणु । 
पुणु बंदिउ गुरु गुरुभत्तियएँ पयपाडिड सयदु वि जेण जणु ॥ २॥ 70 


१ 5 भणेण २ ७९ जइ महतु, | जाइमतु 


२ १३ जणयण, 7 जणमण. २ 7 परमप्पयवयणु वि 


40 


संघि--६ 
१--तरवादनद्तका राज्याभिषेक व पिठदशोक 


फरकण्डके पूछनेपर उस खेचरने कद्दा--है राजन्‌ , अब तू एकाग्र मनसे नरवाहनदत्तकी 
उस कथाफो सुन, जिसके द्वारा देवोंकी सभा भी आनन्दित हुईं थी। इसी भरत्क्षेत्रमें, वत्सदेश 
में प्रधान, प्रशंसनीय कोशाम्बी नगरी है। वहों वत्सराज नराधिप था जिसका प्रतिदिन धर्ममें निर्मल 
अनुराग रहता था । उसकी गृहिणी झुवीणा नामकी थी और वह भी हृदयसे लिनवरके चरणोंका 


५ 
स्मरण करती थी | उस राजाक्ा पुत्र क्षतिशय गुणशारी महायशस्वी नरवाहन नामका हुआ | 


वह समस्त कछाओंका आल्य, जति तेजस्वी, एवं रूपमें कामदेवके समान था। उसे पिताने 
बृद्धिमान्‌ देखकर शीघ्र ही उसका पहवन्च ( राज्यामिषेक ) कर दिया और स्वय आपने ऋषीन्द्र 
वृत्ति ( मुनि-दीक्षा ) स्वीकार कर छी, तथा त्रिुवनमें अपनी कीति फैछायी। कामवासनाको दूर 
करनेवाल्ा घोर तप करके, बह सिद्धिविछासिनी ( मुक्ति ) के द्वारपर जा पहुँचा। इघर णपने 
पिताके वियोगमें उदास-मन होकर नरवाइनदत्त कहीं भी प्रसन्‍न नहीं होता था। वह अश्नुजल्से 
अपने मुखको गीछा किये हुए विहक रूपसे मुँह उठाये इधर-उघर फिरता था। 


२--नरघाइनद्सका पनसें मुनिद्शेन 


नरवाहनदत्तको वह दी हुईं जमित ( अपार ) रक्ष्मीयुक्त राजरुक््मी भाती नहीं थी | 
वह छृदयमे पिताका शोक धारण फरता हुआ सुन्दर शारीरिक सुलोंकी इच्छा नहीं करता था | 
पिताके शोककों अपने मनमें छिये हुए वह नरपति एक दिन सहज ही उस कारलिजर गिरिपर 
जा पहुँचा जो देवों, खेचरों तथा नरचरोंके हृदयको रमणीय था | चह्दों वह विद्याघर व किन्नरोंके 
नेत्रोंको इष्ट राजा पुष्पोंकी पक्तियेंसि युक्षत नन्दन चनमें प्रविष् हुआ वहाँ उसने एक यतिवरके 
दरान किये जो छोगेंके मनमें धर्मानुराग उत्पन्न करते थे, सहज-विरोधी बोवोंमें परस्पर स्नेह 
उत्पन्न हक न इज से है अक मनको हटाते थे; परमात्म प्रवचनका 
अनुराग किया था; तथा परित्याग 
कर दिया था। नरबाहनने तुरत'इन मुनिवरके चरणेकमढोमें हम है 0 कक 


चरणेकमढोंमें अपना मन योजित 
करते थे. पंढी भक्तिसे उस शुरुकी बन्दना की जिन्हें सभी गा 
। 


१० 


ष्‌ 


भी छोग पैरोंमें पहकर नमस्कार १० 


करकंडचरिड [ ६, के १- 

4फ6 888० ए7228८०४४5 दाह ॥0्षया० वह ताब्शाब 0 गाय 
पयपाडियफणिसुरवरणरिंद्‌ तुहँ करुण करेविणु मुणिवररिंद । 
मद्दो अक्खहि णिम्मछु धम्मसारु परिपाव्ें जेँ संसारपारु। 
ता कहइ भडारउ वीयराउ जे बद्धउ सिवपहे णिविडु राउ | 
बहुएण पछावेँ कि किएण भाविजइ जिणवरु सहुं द्विएण | 
अणवरउ णराहिव दाणपघुद्धि अइणिम्मर किज्जइ मणविसृद्धि । 5 
अणुवयहें पच सिरसिहरे देवि. सिक्खाबय गुणवय दिव्व लेवि । 
भेसहआह्वाराभयसुणाणु चउमेयमिण्णु जो देइ ढाणु। 


हियइच्छिय णिम्मठ फलसमिद्धि सो छह णरेसर विउलरिद्धि 
घत्ता--णिसिभोयणु णरवरु परिहरइ मोणव़ण भोयणु असइ। 
सो अच्छरगणियहिं परियरिड सुरहर लीलं परिचसइ | ३॥ 20 
छे 


प्रकरा€ इब2९ ॥0॥786638 धा९ 080 ४९९६ 06 ७छएुथ्णाडु छथााधातएवो 
ए९जचात छए पा इ07ए 0 फैप्रिता०१० बात ऐ्रतातव्रप्रतेध्रा 


उचहसिय सुरूवे णरसुरिंद मणि सोड ण किजइ है णरिंद । 

सोएण णिवज्झइ गुरुड कम्मु णड पाचइ सोहणु मणुवजम्मु । 

उप्पजईँ वयरईें हिययद्दारि णयणाण पियारी छडहणारि | 

मणर॑जण णंदण इद्द भाय बइराण णियाणईं सयल आय | 

णउ सक्कहिं तहि भवि दुह्ु करेवि णीयाणु करहिं परिभड वद्देवि । ५ 
अण्णहिं भवि 56 दुहु देहे जेव होण्जहि अम्हह जीव तेव 

चिरु पयडी जा कद्द मुणिगणेण... सा णिझ्छुणि णरेसर थिरमणेण | 

एत्थत्यथि पसिद्धी णयणरम्म महुराउरि मणिचित्तलियहस्म | 

तहिं दियवर दाइय णाइं दृत्थि.. माहवमहुसूयथण दोण्णि अत्थि' । 

ते चइरु महंतउ मणे बहंति अवरोप्परु गुणयणु णउ सद्दति | 70 


घत्ता--विवसेद्दिं गलंतहि मदहावहो घणरिद्धि परमुद्द छहु भइउ। 
णड णिवसणु घरिणिद्दि संपडइ बछ्सत्ति वि सयलछ वि तहो गढिय ॥४॥ 


ह। 


एह्रता8ए8 ॥7 |75 एथयपाए 2००5 ६0 प्रा पएश फैब्रवंधावप्रतेया& 
तद्दो घरिणिएँ ता एक दिणम्मि संचितिउ दुत्थिए्"ैं णियसणस्सि | 


तुह्ुँ पिययम णिसुणद्धि बयणु कि पि महुसूयणु तुरियउ सरहु गंपि। 

भुक्खाईं किछावियणिद्धणाहँ सो देहइ भोयणु विहिं जणाहं | 

तद्दे बयणु सुणेविणु माहवेण पडिवयणु भणिड खरिएँ रवेण । 

माणुण्णई छडिवि कि परासु घरि जाइवि पइसहें दुहयरासु । 

बरि कवरूहिं खाइबि विस्ु सझुयठझ णउ दुज्मणघरि किंकरु हुयउ । 

पुणु भणियड साहवघरिणियाईँ. साणुण्णइणियरि कि कियाईें। 
३१ प्रतिषु 'सिवपहु | 


४ १] परिहत 


३ २, ९० ] हिन्दी अजुवाद्‌ ८१्‌ 
३--पमुनिका नरवाहनदत्तको धर्मोपदेश 


फिर नरवाहनदतने मुत्रिसि कहा--नाग, देव और नरेन्द्र जितके चरणोमें नमरकार 
करते है, ऐसे हे मुनि-वरेन्द्र, आप करुणा करके मुझे वह निमे्ठ धमेंका सार कहिए जिससे मै 
संसारका पार पा सकूँ | तब शिवमा्गमें डढ़ अनुराग बॉधनेवाले उन वीतराग भद्ारकने कहा-- 
बहुत प्रछप करनेसे क्या छाम ? आपने हृदयसे जिनवरकी भावना करो । हे नराधिष, निरन्तर 
दानमें बुद्धि व अति निमेछ मनकी विशुद्धि करते रहना चाहिए। जो कोई पॉच अणुन्रतोंकी ५ 
अपने सिरके ऊपर रखकर ( घारण करके ) तथा दिव्य शिक्षात्रत और शुणन्रत छेकर, औषध, 
आहार, अभय और सुझ्ञान, इन चार भेदोंसे विभक्त दान देता है, चह, हे नरेश्वर, मनोवाछित 
नि्मेक समृद्धि तथा विपुरु ऋद्धि रूप फछ पाता है। जो मनुष्य निशिभोजनको त्याग देता है 


तथा मौनततसे भोजन करता है, वह अप्सरारूपी गणिकार्थोसे सेवित देवोके विमानमें छीछा 


करता हुआ रहता है । १० 


६ ४--निदान चैरका दृष्टान्त 


अपने रूपसे नरेन्‍्द्रों द सुरेन्द्रोंका उपहास करनेवाछे, हे नरेन्द्र, मनमें शोक नहीं करना 
चाहिए ।,शोकसे बड़ा कमे बेंधता है, जिससे शोमनीक मानव-जन्म नहीं प्राप्त होता | हृदयद्दारी 
व नयनप्यारी सुन्दर नारी वैरसे उत्पन्न होती है, व वेरके निदानसे ही मनरजन पुत्र व इष्ट आता 
आदि सब जाते हैं। ये एक भवमें दुःख उत्पन्न नहीं कर सकते, इसछिए वे परामवकी भावना 
रखकर निदान करते है कि अन्य भवमें जिस प्रकार हम इसे दुःख दे सके, ऐसा हमारा जीव उत्पल ५ 
होने । इस विषयपर भुनिगणने जो कथा चिरकाछसे प्रगट की है उसे, हे नरेश्वर, स्थिर मनसे ' 
सुनो । इसी देशमें प्रसिद्ध व नयनरम्य मधुरापुरी है, जहोंके भवन मणियोंसे चित्रित है। वहों 
माधव और मधघुसूदन नामके दो ब्राक्षण थे, जो दायाद होते हुए परस्पर हाथियोंके समान बैरी 
थे। वे अपने मनमें मद्दान्‌ बेर रखते थे और एक दूसरेंके गुणमणको सहन नहीं करते ये | दिवस 
जाते शीघ्र ही माघवकी घन-ऋज्धि पराड्मुख हो गयी । यहॉतक कि उसकी गृद्विणीके लिए वस्त्र १० 
भी प्राप्त नहीं होता था | उसकी समस्त बलुशक्ति भी क्षीण हो गयी। 


तन 


४--माधबकी डुसोंचना और मघुस्दनकी . नता 


तंव उसको गृहिणीने अपनी दुरवस्थामें एक दिन मनमें विचार किया ( और अपने पतिसे 
कहा )--हे प्रियतम, तू कुछ मेरा चचन सुन । जाकर तुरन्त मधुसूदनका अनुसरण कर | वह 
मूखते पीड़ित व निधन हम दोनों जनोंको भोजन देगा । उसका यह वचन झुनकर माघवने गदू- 
गद स्वस्से उत्तर दिया--मै अपनी मानोत्नतिको छोडकर दुःखकारी परायेके घरमें जाकर कैसे 
प्रवेश करूँ १ अपने कौरोंसे विष खाकर मर जाना अच्छा, फ़िन्तु दुजनके घर किंकर होना जच्छा ५ 
नहीं। इसपर माधवको ग्रहिणीने फिर कद्दा--ऐसी मानोन्नतिका पुज लेकर रहनेसे क्या छाम ९ 

११ 


्ब् 


करकंडचरिड 


तहें सुणिवि वयणु महुसूयणासु 


घत्ता--सहुँ घरिणिएँ माहउ दुद्दणिछ॒ड घरे आयउ पेक्खिबि विमणमणु । 
महुसूयणु करपंजलि करिवि तहो सम्मुहं हूयड एयमणु ॥ ५॥ 
ध्‌ 


गउ माहउ तहो घरि सज्णासु | 


एफ [क्ञालशः 7१९एशएट5 जरा एशे।, फच फैंडता2ए४ पिज्नौ७छ 0 8 
ए९टपणा०् छ३ए ए एशाशाएए गा ॥ 5 ग6 जा 


विणएण चिणामियसीसएण भणियाईं ताईं महुसूयणेण । 

महो पियरई तुम्हरें कबणु चोज़ु हें तुम्हें दिण्पगण असमि भोज । 
जगि करुणवतु अइमण्णणिज्ु. कद्द होइ ण सज्जणु वदणिज्ु | 
ह्यएहिं ताईं मच्छरु चहति तहदो तणिय रिद्धि मणि णउ सद्दति | 
एकहििं दिणि रोसें माहवेण किउ गमणु पयागहो तुरिउ तेण। 
तहिं दिट्ठु तवोहणु कसणु एकु. तहो पायमूलि खणु एक थक्कु। 

सो पुच्छिषि जशबरु साहवेण.._ तवचरणु छयउ णिद्दुरहिएण। 

तणु खबियड ते सल्लेदणेण सो मुयउ णियाणई तक्‍्खणेण | 


घत्ता--हडें होसमि महुस्तयणद्दो सुड महुराउरिविप्पहो वल्लदउ । 
पुणु देविणु सुक्‍्खु महंतु तहो महो पच्छं मरणु वि सभवउ ॥६॥ 40 
७ 


फइताइए8 ॥5 ए००ण कब्तेधाडएवंश्या॥/ड. 507 शाते तार ए०प्राड, 75 
€भाडआए 80९ 0 06 ॥४(९/ 


सो माह महुसूयणघरम्मि उप्पण्णउ द्यदृ॒द्दि सुंद्रम्मि। 
जणसूहउ सयछकलाणिदाणु लहुओ वि हुयउ लोयहें पदाणु। 
ता एकहिं दिणि जमदूवएहि.... लहु विप्पहों णदणु णियड तेहि। 
महुसूयणु तणु सरंतु धरणियले णिवडिउ सिरु धुणतु 
तददो कठु ण मेल्लह मरणे जाई रोवतड एक्कु वि खणु ण थाइ। 
बुन्झाविड णउ बुज्झइ चराउ सबद्धड तणयद्दो उबरि भाउ । 
सुअदुक्खईं मरणहुं बंभपाउ पायागहों गउ तग्गयमणाउ | 
दुक्खाणछदड्डड मरह॒ जाम खेयरईं केण सो धरिड ताम। 


घत्ता--तें अक्खिउ वइयरु माहवहो तवचरणणियाणइं जो मुयउ | 
महुसूयण महुराउरिणयरि तुद्ु गदणु मणदरु सो हुयड ॥ ७॥ 


व्य 
पिधावरब्राध्राध्रतधराड परशाप्व25 प5 ९रश९१९१०९४, 00 ॥९ 05 धरा जालि 
सो सुणिषि वयणु विजाहरासु_गड सोउ झुएविणु णियघरासु । 
सोएण विडंबिय णरसुरिंद्‌ तें सोउ ण किल्नइ द्वे णरिंद । 
ता छद्धावसरईें तहिं ठिएण णिउ पुच्छिड केण वि खेयरेण। 
भो णरवइ कि पहे दिव्वदेह उबसाहिय मेइणि पवर एह | 
ता कह णरेसरु खेयरासु मणिरयणमउडमडियसिरासु 
कुमरत्तणि हउ बछबतदेहु महो साणिणि कबण ण करइ णेहु । 


- ६ १ ए जणमण्णिणिज्जु २ ४४ पुज्जिवि, 


[ दे, ४, 5- 
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5, दर ६ ] हिन्दी अनुधाद पद 


उसकी यह बात सुनकर माधव सज्जन मधुसूदनके घर गया। दुखी और उदास मन माधवकी 
गृहिणी-सह्दित अपने घर जाया देखकर मधुसूदन द्वाथ जोड़कर एकाग्म मनसे उसके सम्मुख 
उपस्थित हुआ । न 


६--माघवका निदानपूर्षंक मरण 


भघुसूदनने विनयसे सिर झुकाकर उनसे कहा--हे मेरे माता-पिता, तुम्हें कौन चिन्ता 
है मै तो तुम्हारा दिया-अन्न खाता हैँ । जगतमें कहणावान्‌ सज्जन क्यों न अति माननीय और 
बन्दनीय होवें? किन्तु वे दोनों (माधव और उसकी गृहिणी ) अपने हृदयमें मात्सय (डाह) रखते 
हुए मधुसूदनकी ऋद्धिको अपने मनमें सहन नहीं करते थे । एक दिन माधवने रोषसे अकत्मात्‌ 
 प्रयागका गमन कर दिया । चह्ों उसे एक ऋूश तपस्वीका दशन हुआ और वह एक क्षण उसके ५ 
चरणोंके समीप बेठा। माघवने यतिवर्से पूछकर निष्ठुरमावते तपश्चरण छे लिया | उसने सलेखना- 
द्वारा अपने शरीरकों क्षीण कर डाछा और वह तत्कषण निदान करके मरा कि मै मधुरापुरीके मधु- 
सूदनका प्यारा पुत्र होकें और फिर उसे महान्‌ सुल देकर पीछे मेरा मरण हो जाये | 


७-मधुसूदनका पुत्र-अेम व मोहका निराकरण 


इस प्रकार माधव कुछ दिनों पश्चात्‌ मधुसूदनके सुन्दर गृहमें उत्पन्न हुआ। बचपनमें दी 
वह जनप्रिय, सकछ कछाओंका निधान तथा छोगोंमें प्रधान हो गया । फिर एक दिन वह विप्रका 
छोटा-सा पुत्र यमदूतों-द्वारा अपहृत ( सत्युको प्राप्त ) हो गया । मधुसूदन पुत्रके शरीरका छनु- 
सरण करता हुआ, सिर घुनता हुआ, भूतछपर गिर पडा । वह उसका कण्ठ छोडता ही नहीं 
था। स्वय मरने जाता व रोता हुआ एक क्षण भी नहीं रुकता था। वह बेचारा समझानेपर भी ५ 
समझता दी नहीं था। अपने पुत्रके ऊपर उसने ऐसा अनुरागभाव बॉधा था। पुत्रके दुःखसे 
बह ब्राक्षण उसीमें चित्त रुगाये मरनेके लिए प्रयागकी गया | हु'खाम्से दग्ध होकर जब वह 
मरने छगा, तब किसी खेचरने उसे रोका । उस खेचरने उसे उस भाषवका वृत्तान्त कहा जो 


तप्श्चरण करके निदानपूर्वंक मरा था। उसने कह्ा--हे मघुसूदन, माधवक्ा वही जीव सथुरा 
नगरीमें तुम्हारा मनोहर पुत्र हुआ था । १० 


हि ८--नरवाद्नद्सका भात्मनिवेद्न 


विदाधरका यह वचन झुनकर मघुसूदन शोक छोड़ अपने घर छोट गया । विदयाघर नर- 


चाहनदत्तसे बोछा--दे नरेन्द्र, सभी नरेन्द्र और सुरेन्द्र शोकसे विडम्बित हुए है। इसलिए 
शोक नहीं करना चाहिए । 


तत्पश्चात्‌ अवसर पाकर वहींपर चैंठे हुए किसी एक खेचरने राजा नरवाहनदत्तसे 
पूछा--हे दिव्यदेह नरपति, आपने इस विशाऊ प्रथ्वीकों किस प्रकार अपने वशीमत किया ? ष्‌ 
तब उस मणिरलमयी मुकुट्से मण्डित सिरवाढे खेचरको नरेश्व॒वने कह्य--कुमारकाढ्मे मै सबल- 
शरोर था। कोन ऐसी मानिनी स्त्री थी, जो मुझसे स्नेह न करे । मेरे नामसे झन्रुजन थर्रा जाने 


+ 


फरकंडचरिड [६, ५, ७- 


महो णामें अरिणर थरहरंति.._ भयभोयचित्त वणु अणुसरंति | 
जा अच्छे हउँ सहु सयणरेण. मद्दों घरिणि ताव णिय खेयरेण | 
घत्ता--तहे तणऐँ बिओएँ दुम्मियड विहघछु कह व ण रई करमि। 
कि देसहो हुतड णीसरमि कि केत्तहो जाइचि हदें मरमि ॥| ८॥ _0 
& हर 


घर ॥6 प्रद्टांड 8 ए०पाहु तणााद्ाा ग6च7 ऐदापदशा 
इउ चिंतिबि सयछु वि णियधराड _गउ सुरसरितीरु सुरोहराउ | 
पइठाणसमीवहें सुहृणिवासु मईं जिणवरु देक्खिवि दुहविणासु । 
पणवेष्पिणु जिणु बीसमिउ तेत्थु. कुछुमाउदसरु पइसइ ण जेत्थु । 
णिद्दाभरमउलियलोयणेण पडिसदु सुणिड तहिं तक्‍्खणेण। 
कि सोबद्दि कुमर विरत्तचित्तु_ तुद्द तुरिउ मिलेसइ णियकलत्तु । । 
परिफुरियउ त॑ महो वयणे राड._ णीसरियउ हे जिणमंदिराउ । 
अवलछोइय चउद्सि मणदरीय णवि णयणहिं दिट्िय सुंदरीय । 
णीसरिबि गयउ उबवणदों जाव तहिदिद्ठो सुंदरि का वि ताव । 
घत्ता--मुहकमछु करंती करकमछे अशुलिएँ छिदती धरणियदछु | 
कोमलवयणपउत्तियहिं सा परियुच्छिय मईं सयछु ॥ ९ ॥ १0 
२० 
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तुहँ सुंदरि अच्छह्दि कि वणम्मि समणयणहिं झायदि कि मणम्मि | 
संण्णाणसरोरुदखरदिणिंद ता ताईं पयासिउ मदह्दो खग्िद । 


विज्ञाहरपव्वयदाहिणगे पुरि अत्यि जयती सिंधुसिंगें | 

तहिं धूमकेउ विज्ञाहिणाह चघरि घरिणि सुणदा अत्थि ताहु । 

अवरुप्परु बिरइयतिलरिणाहं हडें धूच हूव तहु विद जणाहें । 5 
एकहिं दिणे सहियहि अणुसरेवि. एत्थागय कीछा मणे धरेवि । 
णाणाविहकीलाकौलिरीहिं सहेँ सहियहिं खेलमि सुंदरीहि | 


जा कील करेविणु सुद्द ठियाई. ता खेयर मयणामरु इद्दाउ । 
घेंता--सो पेक्खिवि मयणें हें गडिय वायाहय केलि व कंपविय | 
महो हियउ मुणतिएँ सहयरिएं तहो सहयरु जाइचि अणुसरिय ॥१०। 0 
११ 
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सो पुच्छिड ताएँ मद्दासईएँ को अक्खहि एहु णिम्मछमईएँ । 
सो भणइ एत्यु विजयड्ढे रम्मि सिरिउप्पछलेडि मणोहरम्मि | 


तहिं खेयरु हुयड पठमएड तो तणड तणड >हु मयणवेड । 
उत्तरवेयडढहो गुणणिकेड मणवेयहो णद॒णु पचणवेड | 
तहो णेहएँ तहि किर जाइ जाब ता तुम्दईं दिद्दड एपहु ताव । | 


८ १४ सहयरेण, ४ सह घरेण २80 मइ 
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है-विणु सुयणहु तहो को करइ णेड्डु. जाणेविणु वल्लह परममोह 
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थे और चित्तमें भयभीत होकर बनका अनुसरण करते थे | इस प्रकार जब मै अपने स्वजनों-सहित 
रहता था, तब एक खेचर मेरी गृहिणीका अपहरण कर छे गया। उसके वियोगसे दुखित होकर 
विहर हुआ मै किसी प्रकार मी अपने चित्तकों प्रसन्न नहीं कर पाता था ( और ऐसा विचार होता ९० 
था ) कि क्या मै देशसे निकल जाऊँ, अथवा कहीं जाकर आत्मघात कर छू! 


६--नरवाहनदतका पत्नी-वियोगम ध्ममण 


ऐसा सब चिन्तन कर मै अपने घरसे निकक पडा और उस सुरसरि (गोदांवरी) के तीरपर 
जा पहुँचा जो मुरगणोंको प्यारा है । मरतिष्ठान ( पैठण ) के समीप मुझे खुखके निवास व दुःखके 
बिनाशक जिनवरके दर्शन हुए | जिनेन्द्रको प्रणाम कर मैं उसी स्थरूपर ( मन्दिरमें ) विश्राम करने 
ढुगा, जहोँ कामदेवका बाण प्रवेश नहीं करता । जब निद्वाके भारसे मेरे नेत्र मुंद रहे थे, तभी 
मैंने उसी क्षण एक शब्दध्वनि सुनी--हे कुमार, तू विरुक्त चित्त हुआ क्‍यों सो रहा है; शीघ्र ही ५ 
तुझे अपनी भागों मिल जायेगी !” इससे मेरे मुखपर रग आ गया, और मै जिनमन्दिरसे निकरू 
पढ़ा । मैने चारों दिशाओंमें देखा किन्तु वह मनोहर उुन्दरी मेरी ऑखोको कहीं दिखायी न दी। 
चहोंसे निकलकर जब मै उपवनमें पहुँचा, तब वहोँ मुझे कोई एक सुन्द्री दिखायी पडी | वह 
छपने मुखकमछको हस्तकमरूपर करके जेंगुलीसे भूतपर कुछ लिख रही थी। मैंने कोमछ वचन-, 


प्रोक्तियों-हवारा उससे सब बात प्छी | १० 


१०--विद्याघरीका आए “ बेदन 


मैंने पूछा-- हे सुन्दरि, तू इस वनमें क्यों बैठी है, और शान्त नेश्रोंसे अपने मनमें क्या 
ध्यान कर रही है ? तब, हे सज्ञानरूप कमलेकि प्रतर सूये खगेन्द्र, उसने मुझ॒पर प्रगट किया कि 
विद्याघर पवेतके दक्षिण भागमें सिन्घु-शिखरपर जयन्ती नामकी पुरी है, वहाँ घूमकेतु नामका 
विद्याघर राजा रहता दै। उसके घरमें उसको घुनन्दा नामकी गृहिणी है। परस्पर स्नेह करनेवाले 
उन दोनोंकी मैं पुत्री उत्पन्न हुईं । एक दिन अपनी सखियोंके साथ चलकर मनमें क्रीड़ाकी इच्छा ५- 
करके यहाँ आ पहुँची और नानाप्रकारकी क्रीडाओंमें आसकत हुई अपनी सुन्द्री सखियोंके साथ 
खेलने कगी । जब क्रीड़ा करके हम सब सुखसे बैठी थीं, तब मदनामर नामका खेचर यहाँ आया | 
उसे देखकर मैं मदनसे विहल हो गयी, और पवनसे आहत केलीके समान कॉप उठी | मेरे हृदय 
को जानकर मेरी सहचरीने जाकर उस विद्याधरके सहचरका अनुसरण किया | 


११--उसके भेमी विद्याधरका परिचय 


उस निर्मेईसति महासखीने उस मद्नामरके सखासे पूछा--कहिए, ये कौनहै ? उसमे 
फहा--इस रम्य विजयाधपर मनोहर श्री उत्तल्खेड नगरमें पद्मदंव नामका खेचर पा व 
फा यह मदनदेद नामका पुत्र है। उत्तर विजयाधेमें मनवेगका गुणनिधान पुत्र पवनवेग रहता है। 
उसीके स्नेहसे यह वहाँ जा रहा है। इसी बीच तुमने उसे यहाँ देख लिया है। उसमे भी मेरे 


है 


करकंडचरिउ [ ६, ११, ६- 


परिपुच्छिवि सो छुछु महो महंत. मणु मेरउ णेहछु सो छद्व॑तु । 

इउ कद्दिवि ताहे गय खयर वे वि मयणामरु आयड पुणु बलेवि। 

तद्दो लज्जएँ ण वि महो वयणि वाणि वोल्लंति वि तेँ सहेँ वह काणि। 

ता सहियएँ सणिड तुरंतियाएँ. भो सुंदर णिवसहि सहुं पियाएँ। 
घत्ता--णियकठउ लेविणु णियकरई मुत्ताइलमाछा सुदरिय 


0 


जा घन्लइ कंठई महो तणहईँ ता कोकहुँ आइय सहयरिय ॥ १९॥ 
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ता केउमइएँ हें घरहो णीय विवणस्मण घरे दुक्‍खेण थीय | 
पुणु चबलिवि आय हें पंथ जाव मयणामरु भ्ईं ण वि बिट्ठ ताव | 
तहो तणउ विरहु विजाहरीए.. परिअक्खिड काए थि दुदृहरीडं | 
सुविरुद्धवयणु पुणु पुणु लबतु उद्घाणणु विदलघछु भमतु । 
विरद्दाणलताबिड पढे सरंतु रिसिकण्णह छग्गउ सो तुरंतु। 
ता तुरिड विलक्खी हूइयाएँ सयणामरु सूयउ कियउ ताएँ। 
तद्दे सहियईँ धम्में तरलियाएँ सा भणिय तुरतिय करुणियाडँ । 
तुहुँदेवि अणुग्गहु करहि तेव.._ णियभजहे सह कीलेइ जेब । 
घत्ता--ता भणियउ ताएँ महासइऐं णरवाहणदत्तरँ ज दिवसि । 
परिणेवउ रूड मणोहरउ रइविव्भमणामउ छद्धजसि । ॥ १२॥ 
१३ 
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हे सहियरे सुंदरु छलियदेहु णरु होसइ तश्यहु पुणु वि एहु। 
है सुढर इउ महो ताईं कद्दिउ इज मण्णिवि मई चणवासु गहिंउ । 
आयण्णिबि त हे थियड जाव छीलावइ आइय तेत्थु ताव। 
तह करयछे णिहियउ पडु विचित्तु पेच्छतहेँ मोहइ जणहें चित्तु । 
परिपुच्छिय सा मई उज्जएण एत्थागय तुह्दूँ कज्नेण केण। 
ता भणिड ताएँ सुणि पवर वीर जणवल्नह सुंदर मेरुघीर । 
विजयड्ढहो दाहिणसिंघुतीर_ सुरखेयरपरिमलूवरसमीरे | 
र्यणाण णिलूड णयणाहदिराम्रु तहिं अत्यि णयरु कणयउरु णाझु । 
चत्ता--तहिं राणउ णामे हंसरहु विजञाहरणियरहिं परियरिड | 
हसिणिएँ हंसु व समणगहरड सो विमलाएविड्-ं अगणुसरिउ ॥ १३ ॥ 
१४ 
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तें आणिय साणवि दरिबविकाबि अदिछासइो कद व ण तद्दों गया वि | 
तहो संदिरे अच्छइ सरियधम्म जा मयणकरंडी रयणरम्म । 
ण़ वि जपिड केण बि समउ ताएँ. णियरमणु अछेद्दिउ तर्गयाईँ । 


११ १०7४२ णियकुलु 
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महान कुछकी बात पूछ ढी । मेरे स्नेहछ मनको ढेकर वह खेचर, तथा पूर्वोक्‍त वार्तालप करके 
उसका वह सहचर, ये दोनों विद्याघर वहाँसे चछे गये । मदनामर पुन. लोटकर भाया। किन्तु 
रुज्जांवश मेरे मुखसे वाणी ही नहीं निकली । उसके साथ बोहनेमें भी मुझे राज छगी ॥ तब भेरी 
सीने तुरन्त उससे कद्दा--हे सुन्दर, प्रियाके साथ बैठिए । इसपर उसने अपने हाथसे ०5 
की घुन्दर मोतियोंकी मार ज्यों ही मेरे कण्ठमें डाली, त्यों दी एक सहचरी मुझे बुलाने था पहुँची । 


'१५--आषिकल्या- शाप व सविष्यवाणी 


फिर केतुमती मुझे घर के गयी । मैं घरमें उदास मनसे दु'लपूवेक रही। मै जब पुनः 
लौटकर उसी मार्गपर आयी, तब मुझे वहों मदनामर दिखायी नहीं दिया। उसके विरहकी बात एक 
कोई दु खह्दारिणी विद्याघरीने मुझे सुनायी कि--मदनामर पुनः-पुनः बहुत विरुद्ध वचन बोलता 
हुआ ( असबद्ध प्रछप करता हुआ ) मुँह उठाये विहछ होकर घूमता हुआ, विरहानरुसे सतप्त 
होकर तेरा स्मरण करता हुआ, शीघ्र एक ऋषि-कन्यासे जा छगा | उस कन्याने तुरन्त घबराकर 
( अपने शाप-द्वारा ) मदनामरकों सूजा बना दिया । तब उसकी सखीने धर्मंसे तरहित होकर 
तुरन्त करुणापूवेक ऋषि-कन्यासे कद्दा-हे देवि, तुम इतना तो जनुग्रह करो कि यह अपनी भायोसे 


क्रीड़ा कर सके। तब उस महासतीने कहां कि जिस दिन नरवाहनदत्तसे मनोहर रूपवती व 
यश प्राप्त रतिविश्रमा नामकी कन्यासे विवाह होगा-- 


१३--नरवाहनद्सके.. चित्रपट केकर लीलावतोका आममन 


हे स्खि, तब यह पुनः सुन्दर और रूलित देह मनुष्य हो जावेगा । हे सुन्दर, (नरवाहन- 
दत्त राना)-यह बात उस विद्याधरीने मुझसे कद्दी। और उसीको मानकर मैने वनवास अहण कर 
लिया । ( नरवाहनदत्त विद्याधरसे कहता है कि ) यद्द सुनकर में जब वहीं बेठा था,- तब वहाँ 
लीछावती आयी। उसके ह्वाथमें एक सुन्दर चित्रपट था, जो देखनेवाले छोगोंके चित्तको मोहित 
करता था । मैंने उद्चत होकर उससे पूछा कि तू किस कार्येते यहाँ जायी है ? तब उसने कहा-- 
“हे प्रवरचीर, जनवल्लूम, झन्द्र, भेरुधीर, सुन । विजयाडुके दक्षिणमें सिन्धुके तीरपर नहाँ देवों 
ओर खेचरों (को प्रसन्‍त करनेवाढी)' उत्तम झुगन्धित वायु चछती है, वहाँ रत्नोंका निधान, नयना- 
सिराम कनकपुर नामका नगर है। वहाँ विद्याघरोंके समहोंसे 


की होंसे सेवित हसरथ नामका राजा है। वह 
विमझा देवीसे युक्त ऐसा मनोहर दिखायी देता है ज़ैसा हसिनीके साथ हंस । 


१४--नरवादनदत्तकी पत्नी मदनमजूषाका पता 


वह किसी एक मानवीको हरकर छे आया है। किन्तु उस मानवीको उसके प्रति कोई 
अमिदाषा नहीं है। वह नयनरम्य मदनकरडी ( मद्नमजूषा ) उसके महरूमें धमेका अनुसरण 
करती हुई रहती है । बह किसीके साथ बातचीत मो नहीं करती । उसने चुपचाप मन रुगाकर 


न्ण 


करकंडचरि [६ १४, ४- 


सो पेक्खिवि णियसणि रमइ जाब वेगवड़ सुखेयरि आय ताब | 
परिपुच्छिय सरमंजूस ताएँ को लिहियड पढें ए्हु मणहि माए़ | 5 
कि खेयरु किण्णर सुरुणरो वि... कि वस्महु सवियशुणसरो वि। 
३ 9 ताएँ सार णग्बाहणु महु पिउ णहु चार | 
अचलोइड जा त फल्ह लेबि धरणियले णिवडिय तथु धुणेवि । 
घत्ता--परिपुच्छिय जाणिवि वेगवड किड हासउ कणयमई79 तहें । 
ण वि रुचइ कवणु वि ताहे वर रूवेण वि दिह्ईं गय घरहे ॥ १४॥ 2 


१४ 
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त॑ कोढएँ देक्खहें छद्धसलछहु लेबाविउ कणयमईए फलहु | 
परिभावइ जा पुणुत मणम्मि धरणियले णिवडिय सा सणस्मि | 
दुक्लेण सचेयण कह व हअ परिपुन्छिय सहियहि सरठभूअ ! 
मुच्छाईं पवण्णी सहिए का... तुहेँ दुक्खडें भणु हिययस्मि जाई ! 
सा भणइ बह्दिणि इहु पड़ विचित्तु महों कीयड एण णिस्थु चिएु | 
किं सुरेड माइ फि होड कामु छटट भावइ एयदो तणड णाथ । 
तहो विरहें अडविमणम्मणीहि.. हरे पेसिय तादिं मि विहिं जगीदि । 
चिरु चारणमुणिणा ज॑ं भणी३ई त त्ाहि मिं णियमरणि परिंगणीड 
रइविच्मम जो परिणेश सतु. सो होसइ अस्दहँ तणउ कु । डे 
सा तुरिउ छिहाविय पडे सुराय. सो पडु छवि देंडे जहर ह ग 

घत्ता--जा-पडु वि छण्विणु णियकरडे पुणु भाविद लड़ ' 
ता मुच्छएँ रुभिड हियउ महों हे खेयर किंपिण सभरउ-॥ १५॥ 


फिधबएच्रोग्वा207/00 ०णालएत6७ 5 #ण5 हवफापर8 (।धॉ 6 
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सहियाण मज्े णिम्मडसईए.. तहिं णीयउ हु हि 

ता जाइवि गरुबईं उच्छवेण इइविव्भम परिणिय कक ण। 

वेयमइईः सह कंचणमई वि... वेवादिय पुणु छीछाचई के । 

अवराह वि पंचसयाइ तेत्यु. वेवाहियाई बल कक अप | 
' खैयरईं तेण जा दरिवि णीय महदो मिटिंय चार सुमणोहरीय | 

ससाहियाईं खैयरसयाईं उप्पाइयाईँ अरिमणे भयाईं। 

संसिद्धी मेइणि जलद्दि जाम अर मनिशिदसन ह । 

आणाबविउ जणवइ ताड देव के रियक्लिक को हद जे सकें) 


घत्ता--इउ वइयरु अक्खिउ * बंदिड सह 
कणयामरदाणई जणु थविड परिवंदिड थी माइक ॥ १६॥ 
इय करकड्महारायचरिए मुणिकणयामरविरइ४९ ९ कणों णाम छट्ठ बरिक पमलो. 


फलसपत्ते गरवाहभदत-अपला ६॥ 
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अपने पतिका चित्र लिखा | उसे देख-देखकर जब वह अपने मनमें प्रसन्‍न हो रही थी, तभी 
वेगवती नामकी सुन्दर खेचरी वहाँ आ पहुँची । उसने स्मरमजूषा ( मदनमंजूषा ) से पूछा-- ५ 
आपने यह कोन लिखा है, ( किसका चित्र बनाया है ) मुझे कहिए तो ? यह कोई खेचर है, या 
किन्नर, या देव अथवा मनुष्य, या प्रत्यंचापर बाण चढ़ाये मन्मथ ही है? तथ मदनमंजूपाने 
चेगवरलीसे सार चात कही--यह मेरा सुन्दर पति नरबाहन है । उसने उस फरुकको छेकर ज्यों ही 
देखा, त्यों ही वह शरीर घुनकर भूतछपर गिर पढ़ी । वेगवतीफो मूछित हुईं जानकर कनकमतीने 


उसका हास्य किया-इसे तो कोई वर रुचता ही नहीं था, और अब रूप देखते मात्रसे धरापर १० 
पढ़ रही। 


१४-रतिविश्लमाका चित्रपट 


फिर कौतुकवश देखनेके रिए उस प्रशसनीय फरुकको कनकमतीने छे लिया । ज्यों ही 
उसने अपने मनमें उसकी परिमावना की, त्यों ही उसी क्षण वह भी घरणीतरूपर गिर पढ़ी | कब 
चह दुःखसे किसी प्रकार सचेत हुई, तब उस सरहूबाहुसे सखियोंने पूछा--हे सस्ि, तू क्यों मूच्छो 
को प्राप्त दो गयी + तेरे हृदयमें जो दुख हों वे कह । उसने कहा-हे बहन, इस फलकपर जो 
चित्र छिला है, उसने मेरे चित्तकों निर्थंक ( विवश ) कर ढाल । हे माता, यह कोई सुर है, या ५ 
काम ! मुझे इसका नाम बहुत भाता है। ( पटधारिणी छीछावती नरवाहनदत्तसे कहती है कि ) 
उसीके विरहसे अति उदासमन होकर उन दोनों विद्याधरियोंने मुझे मेजा है। बहुत पहलछे जो 
चारण मुनिने कह था, वह उन्होंने अपने मनमें सोच रखा है--जो कोई रतिविभ्रमाक्ा परिणय 


करेगा, वह हमारा भी पति होगा | तब उस रतिविशमाका सुन्दर चित्रपट रिखाया गया और उस 
पटको छेकर मैं यहाँ आयो हैँ ।” 


जब उस पटको अपने हाथमें ढेकर मैने ( नरवाहनदत्तने ) उस 
मनोहर रूपको देखा तब मेरा हृदय मूच्छोते रुद्ध हो गया, भोर, हे खेचर, मुझे कुछ भी स्मरण १० 
नरह। 


१६--पति-पत्नीका पुनर्तिलन व नरवाइनकी समृद्ध 
तथ वह निर्मेहमति लीछावती मुझे उन सखियोंके बीच ढे गयी। वहाँ जाकर बडे उत्साहसे 
मैंने रतिवि्रमाका परिणय कर छिया । वेगमतोके 


साथ कचनमतीकी भी विवाहा, और फिर 
लीलावतीको भी | अन्य पॉच-सौ कन्याओंको भी वहीं विवाह, जहाँ मदनका निवास बन गया 
था । जिसे बह खेचर हरकर छे गया था, वह मेरी सुमनोद्दर गृहिणी भी मुझे मिर गयी । मैंने 
संकड़ों खेचरोंको वशीमृत किया, शन्रके मनमें मय उत्तन्न किये, और जहाँ निरन्तर पिपु आम ५ 
बसे हुए है, ऐसी जरूधि-पर्यन्त मेदिनी मेरे अधीन हो गयी । तब, हे छोकसेवित देव, मुझे 
जनपदमें छाया गया और मेरा पहचन्ध ( राज्यामिषेक ) कर दिया गया। हे खेचर, तूने जो 
कुछ मुझसे पूछा, वह सब वृत्तान्त मैने सुना दिया | मैने कमक घोर अमरदानसे छोगोंको सन्तुष्ट 
कर स्थापित किया, तथा लिनेन्द्रके चरण-युगठकी बन्दना की | 
इति-मुनि-कनकामर वििचित पञ्नकल्याणविधान: 


भव्यजनकरणवित्स -कल्पतह-फलसभक् 
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संधि--७ 
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करकंड सुबंधव भणमि पईं लइ देहि पयाणउ तुरिउ ठुहुँ। 
अइ संउणु सुद्दावउ सुंदरठ तह फलईं लद्देसहि णारिसुहु ॥ 
भणु कवणदो सँठणहो फलई धीर महो णारि हवेसइ खयरवीर | 
तहों कहदइ खयरु मुणि पुरड पेक्खु फलु देइ णिरुत्तड विव्वचक्खु 
क॒हि स्उंणदो फछु संपत्तु केष..ता कददइ खयरु संपत्तु जेण । 
को वि बभणु भुक्सठ खीणदेहु. संचल्लिउ देसहो मुइवि गेहु। 
ते काणणि जश्वरु एकुडिद्ध तहो तोसु मद॒तउ मणे पहद्द । 
7हु सउणु सुहावउ मणि धरेवि. सो णच्चिउ उत्भा कर करेवि । 
खेलंतु अद्ेडड रायउत्तु ता तेत्यु खणद्वें को वि पत्तु। 
एकल्लड अडविद्दि तुद्ठमाणु ते दिद्ठउ बंभणु णश्रमाणु | 
घत्ता--भो विप्प भडारा भणमि पईें कि रण्णे पणचरह्दि मोकरछउ | 
अद्द छद्धउ कि पि मणोहरउ कि भायर हृवउ वावढरूड ॥ १॥ 


ब्‌ 
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तद्दो कदृइ दिएसरु सरछचित्त... णउ वायगहिउ दउउँ होमि सित्त । 

गयभूसणणिवसणजंतएण आणंदमद्दारसु पत्तएण । 

पंचाणणु णिवसइ जहिं समत्थु॒ मई सवणु सुद्दावउ छद्ु एत्थु । 

तद्दो फलईं छद्देसमि रायछच्छि. भ्ुुजेसमि मेह॒णि हरियक्ुच्छि | 

ता कुमरहं तुरिउ पउत्तु भट्ट उज्झाय तुहारड हरे मि चट्ट । 

महद्दो देददि भडारा सवणु एहु लइ भूसणु घोडउ दिव्बदेहु | 

आहरणसमाणउ तुरठ छेवि गउ विप्पु घरहो तहों सबणु देवि। 

अहिणवसुणाब्वेल्लदलदेहु सचल्लिउ कुमरु पइण्णणेहु । 
घत्ता--जिणसासणदेविएँ तदों पुरठ णियविज्जएँ णिम्सिउ ज जि तणु | 

त॑ मेल्लिबि कीयड अवरु पुणु पेक्खंतहेँ पसरइ जेण मणु ॥ २ ॥ 
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पन्धि--७ 


१--शुभ-शकुन 


खेचरने कहा-हे सुबन्धु करका्ड, में जापते कहता हैँ कि आप यहाँसे तुरन्त प्रयाण कर 
दीजिए, क्योंकि इस समय बहुत सुन्दर सुहयावना शक्ुग हुआ है, जिसके फहतसे तुम्हें नारीकु्का 
ढाम होगा। ( इसपर करकाने पूछा ) कहिएं--हे धीर, खेचरवीर, कौनसे शकुनके फरसे 
मुझे नारीकी प्राप्ति होगी। इसपर खेचरने कह्दा--देखिए अपने सम्मुख दिव्यचश्ु मुनिको; यह 
शकुन अवश्य अपना फेक देगा । तब करकाउने पूछा, कहिए, किसने इस शकुनका ऐसा फह पाया ५ 
है ! तब खेचरने इस फछ-पराप्तिकी कथा कही। कोई एक भूला, क्षीण-शरीर आाह्मण घर छोड़कर 
विदेशकी चह पढ़ा | उसने वनों एक यतिवरकों देखा, जिससे उसके मनमें महान्‌ सन्‍्तोष हुआ। 
इसी सुद्दावने शकुनकों मनमें धारण कर वह हाथ ऊँचे उठाकर नाचने छुगा | उसी समय क्षणाद्षरं 
वहों जालेट खेलता हुआ कोई राजपुत्र ( क्त्रियदुमार ) जा पहुँचा । उसने टीमें उस ब्रह्मण- 
को अकेहे हरे नाचते हुए देखा। यह देखकर उसने पूछा-हे भद्ठारक दिस, मै तुमसे पूछता १० 


है कि तुम मुक्तभावते इस आयें क्यों नाच रहे हो ! क्या तुम्हे कोई मनोहर वस्तु प्राप्त हुई 
है, अथवा क्या, हे भाई, तुम बावह़े हो गये हो ! 


२--शकुनके फ उदाहरण 


तब राजपुत्रसे उस द्विजेश्वतने कह्टा-हे सररृचित्त मित्र, मै वातगृहीत ( नावछ् ) नहीं 


हुआ | बिना भूषण-वल्रके जाते हुए, व आनन्द महारसको पाते हुए यहाँ, जहाँ प्रवछ पंचानन 
निवास करता है, मैने एक मुहावना 


शकुन पाया है। उस शकुनके फछसे मुझे राज्यरक्षीका 
लाभ होगा, मोर मे हरी-मरो पथ्वीका भोग करूँगा | यह सुनकर उस राजकुमारने तुरत भइसे 
कहा--हे उपाध्याय, मै तो तुम्हारा शिष्य हूँ; हे भटरक, यह शबुन आप मुझे दे दीनिए, और ५ 
मेरे आभूषण तथा दिव्यदेह घोढेक़ो आप छे लीजिए | इसपर वह विप्र आमरणों-सहित धोहेक्ो 
रेकर, तथा अपना शदुन उस राजपुन्रको देकर, अपने घर चला गया । हर नये सृणालके समान 
फोमछ देहवान्‌ कुमार प्रसन्‍न होकर थागे बढ़ा | तब उसी समय बिनशासन देवीने उसके सम्भुख 
धनी विधासे जो शरीर निर्माण किया था, उसे छोड़, अन्य ऐसा शरीर धारण किया जिससे 
देशनेबालोंका मन उसकी घोर आहट हो गया | 


१५ 


संधि--७ 
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करकंड सुवंधव भणमि पहें छइ देद्दि पयाणउ तुरिड हु । 
अइ सउणु सुद्दावउ सुंदरउ तह फलड़ लद्देसद्ि णारिसहु ॥ 
भणु कवणहों सँठणहो फलई धीर  भहो णारि हवेसइ खयरबोीर । 
तहों कहइ खयरु भुणि पुरड पेक्लु फछु देइ णिरुत्तड दिव्वचक्खु 
कहि सरउणहो फछु संपत्तु केक. ता कहइ खयरू संपत्तु जेण | 
को वि बभणु भुक्खड खीणदेहु. संचल्लिउ देसहो मुइवि गेहु। 
तें काणणि जश्वरु एक्कुदिहू तहों तोसु महत मणे पहन । 
7हु सउणु सुद्दावट मणि धरेवि.. सो णच्चिड उब्भा कर करेवि | 
खेलतु अह्देडड रायउत्तु ता तेत्यु खणद्वें को वि पत्तु । 
एकल्लउ अडविह्िं तुहमाणु तें विद्वउ वंसणु णच्रमाणु | 
घत्ता--भो विप्प भडारा भणमि पहें कि रण्णे पणच्रद्दि मोकलड । 
अद्द लद्वउ कि पि मणोहरउ कि भायर हृवउ घावछूउ ॥ १॥ 


२्‌ 


क एगा08 इष्पुप्रा४३ [6 8००९ गाहा ॥ "णाव्ाहुड 0 ॥5 
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तहो कदृइ दिएसरु सरछचित्त._ णड वायगहिउ हे होमि मित्त । 

गयभूसणणिवसणजतणण आणंदमहारसु पत्तएण | 

पचाणणु णिवसइ जहििं समत्थु॒ मई सबणु सुद्दावड छद्धु एल्यु । 

तद्दो फलईं लद्देसमि रायकच्छि. भुजेसमि मेशणि दरियकुच्छि । 

ता झुमरई तुरिउ पउत्तु भट्द उल्झाय तुदारठ हउें मि चट्टू । 

सहो देहि भडारा सवणु एहु लइ भूसणु घोडड दिव्वदेहु | 

आहरणसमाणउ तुरउ छेवि गउ विप्पु घरहो तहो सवणु देवि। 

अद्िणवसुणालवेल्लहलदेहु सचल्लिउ कुमरु पहण्णणेहु । 
घत्ता--जिणसासणदेविएँ तहो पुरठ णियविज्ञएँ णिम्मिउ ज॑ जि तणु। 

त मेक्निवि कीयउ अबरु पुणु पेक्खंतहें पसरइ जेण मणु॥ २॥ 
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सन्धि--७ 


१--शुम-शर्कुन 


खेचरने कहा-हे सुबन्धु करकण्ड, मैं आपसे कहता हूँ कि आप यहाँसे तुरन्त प्रयाण कर 
दीमिए, क्योंकि इस समय बहुत सुन्दर सुद्दावना शकुन हुआ है, निसके फहतसे तुम्हे नारीसुसका 
ढाम होगा । ( इसपर करकण्डने पूछा ) कहिएं--दे धीर, खेंचरवीर, कौनसे शकुनके फरसे 
मुझे नारीकी प्राप्ति होगी । इसपर खेचरने कहा-देखिए अपने सम्मुख दिव्यचश्ु मुनिक्ी, यह 
शकुन अवश्य अपना फह देगा । तव करकाशने पूछा, कहिए, किसने इस शकुनका ऐसा फल पाया ५ 
है ? तब खेचरने इस फर-प्राप्तिकी कथा कही । कोई एक भूखा, क्षीण-शरीर ब्राह्मण घर छोडकर 
विदेशको चल पडा । उसने वनमें एक यतिवरको देखा, निससे उसके मनमें महान्‌ सन्तोष हुआ। 
इसी सुहावने शकुनको मनमें घारण कर वह हाथ ऊँचे उठाकर नाचने छगा | उसी समय क्षणाद्धमें 
वहोँ आाखेट खेलता हुआ कोई राजपुत्र ( क्षत्रियकुमार ) आ पहुँचा । उसने अग्वीमें उस ब्राक्मण- 
को अकेले ह॒षसे नाचते हुए देखा | यह देखकर उसने पूछा--हे भट्टारक विप्र, मै तुमसे पूछता १० 
हूँ कि तुम मुक्तभावसे इस अरायमें क्यों नाच रहे हो ! क्या तुम्हें कोई मनोहर वस्तु प्राप्त हुई 
है, अथवा क्या, हे भाई, तुम बावढे हो गये हो 


२-शकुनके फ उदाहरण 


तब राजपुत्रसे उस द्विजेश्ववने कहा--हे सरहृचित्त मित्र, मै वातगृहीत ( बाबा ) नहीं 
हुआ । बिना भूषण-वल्लके जाते हुए, व आनन्द महारसको पाते हुए यहाँ, जहाँ प्रबक पचानन 
निवास करता है, मैने एक सुद्दावना शकुन पायाहै। उस शकुनके फछसे मुझे राज्य्श्मीका 
लाभ होगा, और मे हरी-मरी प्रथ्वीका भोग करूँगा | यह सुनकर उस राजकुमारने तुरन्त भइसे 
कहा-हे उपाध्याय, मै तो तुम्दारा शिष्य हूँ; हे भद्दारक, यह शकुन आप मुझे दे दीजिए, जौर ५ 
मेरे आभूषण तथा दिव्यदेह घोड़ेको आप के छीजिए | इसपर वह विप्र आमरणो-सहित धोड़ेको 
ढेकर, तथा अपना शक्ुुन उस राजपुत्रको देकर, जपने घर चछा गया । इधर नये सृणालके समान 
फोमछ देहवान्‌ कुमार प्रसन्‍न होकर जागे बढा | तब उसी समय जिनशासन देवीने उसके सम्मुख 
अपनी विद्यासे जो शरीर निर्माण किया था, उसे छोड, अन्य ऐसा शरीर धारण किया जिससे 
देखनेवालोंका मन उसकी जोर आह्ृष्ट हो गया। १० 


धर 


फरकंडचरिडउ [ ७, ३, १- 
हि; 
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तद्दों अग्गईं हुई दरिणणेत्त ण राहवघरिणि सणेदचित्त ! 
हडें तुब्झु कुमर अणुमग्गयारि._ संहूई तुहदूअरिपलयकारि | 
सो ताएँ समठ गड अडविमज्यधि णरखेयरकिंणरसुरअसल््ि । 
तहिं कृठ चिराणउ तेहि दिद्व हिययम्सि महाडरु णउ पइद्ठ । 
सह दिद्दउ विसहरु ददरेण जुज्मतउ तहिं णिद्दुरकरेण 5 
जुज्झ॑ता पेक्खिवि तुरिउ तेणग._ णियअगु पम्रण्णिवि तिणु व जेण । 
असिघेणुआएँ खंडेवि खाहु णियमंसु णिवेसिउ मज्मि वाहु । 
ता बिण्णि वि साहसु तहो मुणेवि अवयरिया अग्गड़ें मणुब होबि । 
घत्ता--आहीरहें रूवईं एकु हुउ अण्णेकु वि वहुयहेँ रूवधरु। 
तिहिं जणहि सुसोहिउड सो कुमरु णं सग्गहो आय को वि सुरु ॥३॥ 0 


४ 
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दिद्वाईं ताईं केण वि णिवेण सम्माणियाईं वयणुच्छवेण | 
देक्लेविणु रूवकरंडणारि मणि पइठी ण॑ तहो पछ्यमारि | 
तहे णारिददे अहिलासहो गएण.. तहो पाणणासु चिंतियउ तेण | 
पारद्विहिं राणईं कुमरु णीउ तहिं अधकूड एकति ठीड। 
तहिं पेज्निबि घन्लिउ कमर सो वि. गउ राणउ महिलहे सम्मुद्दो वि। 5 
सप्पेण डसिउ सो भुयठ जाम सालूरई आणिउ कुमरु ताम | 
तहो कुमरद्दो चद्धउ रायपटट सन्वेहि समप्पिड तुरयथट्ट । 
सो छीलडेँ माणइ रायरूच्छि ते पुच्छिय सा चक्कोरअच्छि । 

घत्ता--द सुद्रि का तुहँ कददृदि महो णेहमरेण कयायरिय | 

ता वित्तु चिराणड तहो कहिवि णियमंदिरु तक्खणि अणुसरिय ॥७॥0 


प्ै 
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शुणसायर सुंदर णिसुय पहे एह सवणकहाणी कहिय सह | 
इड भणिवि खयरु गउ णियघरासु णामेण सब्चछ्च्छीपुरासु । 
ता एकद्दिं दिणि करकंडएण पुणु दिण्णु पयाणउ तुरियएण | 
गउ सिंहलूदीचह्ो णिवसमाणु._ करकंडु णराहिड णरपद्दाणु । 
जहिं पाडलछपिलज्नईं मणु दर॑ति सुर खेयर किंणर जहिं रमति 5 
गयछीकदे महिऊूड जहिं चलंति. णियरूबें रइरूल वि खलंति 
जहि देक्खिवि छोयदे तणड भोड वीसरियउ देवदें देवलोउ । 
आवासिड णयरदो बहिपएसे.._ अरिसंक पवडिढ़य तहि जि देसे। 
आवासु सुणवि सदयरसमेठ करकडु गयउ ' स्मणहिं अमेउ | 


५ १ प्रतिषु 'रमणिहि' 
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३६--श/सनदेचीका अवतार 

फिर वह सृगनयनी रामकी खी (सीता)के सदश सस्नेहचित्त होकर उसके आगे भागी 

और बोली-- कुमार, मै तम्दारी अनुचरी हैँ और तुम्हारे शनुओका प्रल्य पक ले उत्पन्न 

हुई हैँ । कुमार उसके साथ जटवीके मध्य भागमें गया जहाँ मनुष्यों, खेचरों, किनरों व देवोंका 

भी प्रवेश असाध्य था। वहोँ उन्होंने एक पुराना कूप देखा । ' तथापि उनके हृदयमें उससे कोई 
चढ़ा ढर प्रविष्ट नहीं हुआ । वहाँ उन्होंने देखा कि एक सपे निप्ठुर पजोंबाले मेढकसे युद्ध कर-रद्दा ५ 

है। उनको युद्ध करते देख उस कुमारने तुरन्त अपने अग॒को,तृण समान समझकर तलवारसे 

अपना मास काटा, और उनके खानेके छिए उनके बीच फेक दिया। उसके साहसको जानकर वे 

दोनों मानव होकर उसके आगे आ उतरे । एकने छद्दीरका रूप बनाया था, और दूसरेने बढ 

(जक्षणकुमार) का । उन्र तीन व्यक्तियोंसे वह कुमार ऐसा सुशोमित' हुआ नैसा मानो स्वगगंसे कोई 


सुर आ गया हो । । 


४--राजपुत्रकी रक्ता और सस्उद्धि 

उन्हें किसी राजाने देखा और उत्साहपूर्ण वचनोंसे उनका सम्मान किया | उस रूपकी 
पिटारी नारीको देखकर राजाके मनसें मानो प्रयकी बीमारी प्रविष्ट हो गयी । उस नारीकी अमि- 
छाषाको प्राप्त होकर राजाने कुमारके प्राणनाशका विचार किया । राजा उस:कुमारकों शिकार 
खेलने के गया। वहाँ एकान्तमें एक अन्धकूप था। राजाने कुमारको उसमें ढकेलकर पटक दिया 
और आप महिलाके सम्मुख पहुँचा । किन्तु वहाँ उसे सपने डस लिया, जिससे वह मर गया | ५ 
उसी समय भेढक कुमारको कुएँसे निकाल राया। कुमारको राजपट्ट बॉधा गया और सबने घोडों 
का समूह समर्पित किया । अब वह छीछापूर्वंक राज्यलक्ष्मीका उपभोग करने छगा। एक वार 
उसने उस चकोराक्षीसे पूछा--दे सुन्दरि, तू कौन है, मुझे कह दे। मै खूब स्नेहसे आदरपूवेक 


तुझसे पूछता हैँ। तब वद्द शासनदेवी अपना वही पुराना वृत्तान्त राजाको कहकर उसी क्षण पने 
निवासत्थानकी चढी गयी । 


१० 


५--करकण्डका सिदलद्वीपमें सर्मण 


खेचरने फरकण्डसे कहा- हे गशुणसागर, सुन्दर, मैंने जो शकुनकी कहानी कही, वह 
तुमने छुन ठी। यह कहकर वह खेचर सत्यकक्ष्मीपुर नामक छापने घर चछा गया। फिर एक 
दिन करकण्डने तुरन्त वहॉसे प्रयाण कर दिया। नरप्रघान करकण्ड राजा ( बीच-बीचमें ) निवास 
( पढाव ) करता हुआ सिंहलद्वीप पहुँचा , जहाँ राजहस-शिश्ु मनको हरते थे, जहाँ सुर, खेचर व 
किन्नर रमण करते थे; जहाँ मह्दिछाएं गजलीछासे चछतों तथा अपने रूपसे रतिके रूपको भी ५ 
पराजित करती थीं; जहाँके लोगोंका भोग-चिछास देखकर देवोंको देवछोक भी बिस्मृत हो जाता 
था। करकण्डने नगरके बाहरी मरदेशमें अपना पड़ाव डाछा, जिससे उस देशमें शत्रके आनेकी शंका 
बढ़ उठी । अमेय (दुर्जेय) करकण्ड अपने आवासको छोड़कर पे 


डरकर सहचरोंके साथ रमण करने 
चहों उसे एक मह्न्‌ वरबृक्ष दिखायी दिया, जो सैकड़ों पक्षियोंसे भरा हुआ था, धो दब 


ध्ड 


६ १ ऐर बात 


करकंडचरिड 
तहिं गरुवड सवणसएहिं भरिंठड_ण कप्पवच्छु देवेहिं घरिड । 
दलवंतहि' पत्तहि परियरिड वडु विट्ठ राह समु वित्थरिड । 


घत्ता-करकंडे पेक्खिवि तद्दो वडहो दीहरं सुद्ट सुकोमछडे । 
ता छेविणु गुलिया धणुहडिया बिद्धाईं असेसईं सइलई ॥| ५॥ 
६ 


पृफल शाधाबाब दाएु 7एशॉं० िाग॑ध204 (00 5 ए४३०९, 


बढपण्णें विद्धँ ज॑ सरेण णरणाहहो कद्दियउ सो चरेण | 
जो भासिड चारणमुणिवरेण वरु आयउ णरबइ सो भरेण | 

ण वि जाणहुँ कि सो वरुणु चंद. अहद होइ णरेसरु कि सुर्रिदु । 
खेलंतें वणे णिवसुयगणेण वडपत्तणिवहु विद्धउ खणेण । 

ता राएँ पेसिय णरपद्दाण गय सिमिरद्दोो खेवें ते सयाण 
चैपाहिउ भणियड तेहिँ मित्त पईँ कोक३ णरबइ सरलचिप्त। 

सो तुम्हें उबरि णिवद्धणेहु सचल्नह तुम्हईं तासु गेहु । 

त सुणिवि भणइ करकंडु रा. जइ आवइ सस्झुहुँ तुम्दद राउ | 
रयणाण विणिम्मियसुंबरासु ता जामि तुम्ह णिवमदिरासु । 

त सुणिवि तेहिं खणि णियणिवासु घरि जाइबि अक्खिय वत्त तासु। 


घत्ता--सो आवइ णरवइ तुन्मु घरि जइ तुन्हरं छेणहेँ जाहु तहो। 
त सुणिषि णराहिउ णीसरिड गउ सम्मुहं सो चपाहिवद्दो ॥६॥ 
७ 
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सो दिद्वठ राऐँ अइसुतेड ण बिग्गहवतड मयरकेउ । 

अणुराएँ ता गुणसायरेण णिउ णयरे णराहिउ आयरेण | 
8०-५० सो पुरि ले दि्द्द्ि 20440 हक । 
जुवईजणमणसताड दिंतु करकडु णराहिउ गेहु पत्तु । 
रइवेयहें णामें णियसुआहे । ढकक्‍खालिड सो सुलल्यभुआहे | 
सो बाल अवछोइउ जुवाणु ण हियएँ पइद्ठउ कुसुमवाणु | 
विहलूघल काईं वि णउ मुणेद._ सा पेक्खइ किंपि णण वि सुणेइ । 
ण वि जणणहो छज्जा ताहे जाय कंपतिद्दे पुछएँ खलिय बाय | 
पेक्खेविणु धूयहे सेयवाहु पारंमि राएँ खणे विवाहु | 


घत्ता-- कडउ सडउ मोत्तियतोरणहि गुरुचउरिय हेमें णिम्मविय | 
अइउच्चिय मणदर वेइ किय रयणबिणिम्मिय णिम्मछिय ॥ ७॥ 
ट्र 


एगगंरशाते॥ एशपाप5 क्या (6 076 एए 06 98६ 


वेवाहु कियउ रु ताहु के वि 
दाइजई दिण्णा तद्दे पयंड 
वरतुरयथट्ट किकिणिरवारू 


७ | प्रतिपु 'सो' २४२ किठ | 


खेयर अहिलासदो जाहि जे वि | 


णिज्झरझरंतमयगिल्लगंड | 
रयणेहिं विणिम्मिय दिण्ण माल । 


[ ७, ४५ १०- 
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सुरक्षित हुआ कल्पदृक्ष हो जो दल्वान्‌ ( नये विकसित होते हुए ) पत्तोंसे युक्त था, तथा जो 
समानरूपसे विस्तार छिये हुए था । करकण्डने उस वटवृक्षके दीप और अति सुकोमल पत्तोंकी १० 
देखकर अपना छोय-सा गुलेल-धनुष छे उन सबको छेद डाला । 


६--सिंहलनरेश-द्वारा करकणए्डका स्वागत 


जब करकण्डने बाणते वटपत्नोंको वेघ डाला, तब यह बात एक गुप्तचरने जाकर राजासे 
कही--हे नरपति, चारण मुनिवरने जिसकी भविष्यवाणी की थी, वह वर अब निश्चयसे आ गया 
है। में नहीं जानता हूँ कि वह वरुण है या चन्द्र, अथवा कोई नरेश्वर है, कि सुरेन्द्र । उसने 
' राजपुत्रों-सहित वनमें खेलते हुए एक क्षणमें बटपत्नोंके समृहको वेष डाछा है। तथ राजाने जपने 
प्रधान पुरुषोको भेजा । वे सयाने पुरुष तुरन्त फरकण्डके शिविरको गये और चम्पाधिराजसे बोढे-- ५ 
हे सरठचित्त मित्र, तुम्हें हमारे नरपतिने चुढवाया है । उन्हें आपके ऊपर स्नेह हो गया है । अत- 
एवं आप उनके घर चढिए। यह छुनकर करकण्ड राजा बोढछे--यदि तुम्हारा राजा स्वयं मेरे 
सम्मुख आयेगा, तो मै तुन्दारे राजाके रल्नोंसे निर्मित सुन्दर महलमें जाऊँंगा। यह सुनकर 
उन्होंने उसी क्षण घर जाकर अपने राजासे यह बात कही--हे राजन, वे आपके घर तभी 


आयेंगे, जब आप स्वय उन्हें ढेने जावें। यह झुनकर राजा निकक पडा और चम्पाधिपतिके १० 
सम्मुख पहुँचा । 


७--सतिवेगाकः प्रेमभाव व्‌ परिणय 


सिहलुके राजाने अतितेजस्वी करकण्डको देखा, मानो वह शरीरवान्‌ कामदेव ही हो । 
उस गुणसागर राजाने अनुरागसे आदरपूर्वक करकण्डका नगरमें प्रवेश कराया। नगरमें प्रवेश 
करते हुए करकण्डको छोगोंने ऐसे देखा नेसे मानो वह गोपारों-सहित बिष्णुदेव ( कृष्ण ) ही 
हो । बुबतीजनोंके मतको सताप पहुँचाता हुआ करकण्ड राजा महरूमें आया । वहाँ उसे राजाने 
जपनी सुरुछित मुजाओंवाली रतिवेगा नामकी पुत्रीको दिखछाया। बाढिकाके इस युवेकका अब- « 
छोकन करते ही, मानो उसके हृदयमें कुसुम-( फाम-) बाण प्रविष्ट हो गया। वह ऐसी विहृल 
हुई कि कुछ मानती ही नहीं थी, न कुछ देखती थी और न कुछ घुनती । उस्ते अपने पिताकी भी 
रूब्जा न रही । वह कॉपने छूगी तथा रोमाचसे उसकी वाणी छड़खड़ाने ऊगी । जब राजाने अपनी 
पुन्नीके ( प्रेममाव रूप ) पसीनेके प्रवाहकों देखा, तब उचित समयपर उसका विवाह प्रारम्भ कर 


दिया । मोतियोंके तोरणोंसे मण्डप सजाया गया; स्वर्णनिर्मित बड़ी-बड़ी चौंरियों छटकायी गयीं: ३७ 
तथा अति उच्च, मनोहर, रत्ननिर्मित निर्मेछ वेदी बनायी गयी । | 


८“-करकण्डकी जलयातपा 


__. शीघ्रही उसका ऐसा विवाह किया गया कि खेचर भी उसकी अमिराषा करने छगे | उसे 
दहेजमें घाराप्रवाह सरते मदसे गीछे गण्डस्थलोंबाले प्रचण्ड हाथी, एवं किकिणियोंकी ध्वनि करते ह्रुए 
उत्तम घोडोंके समूह दिये, रत्लोंसे निर्मित माछाएँ दी , तथा अन्य भी जो कुछ नयनामिराम होता 


थ्द 


करकंडचरिड 


ज॑ अवरु कि पि णयणाहिरामु 
एएहिं समउ मणि तुद्दण्ण 
बहुरयणहं ठिण्णईं तुरियएण 
णरणाहे विसज्विड णिवपहाणु 
दुद्दारिणरिंदहो पछयकाछु 
धयचडवमाछु परिघुलिउ भाइ 


तह राएं दिण्णड लेवि णामरु । 
जामायहो अप्पिय दुह्य तेण | 
पहिराविय राणा राणएण | 
संजोइड राएऐँ सल्लिजाणु। 

तहिं जाणे चढिण्णड घरणिवाहु । 
त पवणवर्स जलमज्झे जाइ । 


घत्ता--अवराईं सहासईँ छण्णवडं गरणियरणिरतरपूरियडें । 


ण॑ं अमरविमाणई धर सरहि' जल्गमणहो आसाऊरियईें॥ ८॥ 


& 
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जाम सिंधुमन्झि जाहिं जाणयाईे मंडिऊण ताडिऊण सजियाई। 
ताव दिद्दु राणएण मच्छु फार णाईं तेण सायरस्स छद्ध सारु | 
तेण रूबें णाईं विण्हु कीोलणइ. सायरो व्व रायरिद्धि ण णिएड । 
जोयणाईं सट्ठि अत्थि तुगिमाईं अड्धओ वि अद्धि आएं होइ ताईँ | 
सो वि सहिसत्त पाय दीहमाणु. सायर॑ पि रुधिऊण थक्षिमाणु 
मंदरो व्व तोयमज्झें अप्रमाणु_ उच्छल्तु पक्खलतु छजमाणु | 
मंदु मंदु सुप्पयडु रंगमाणु रोसएण घाविऊण छू्गमाणु। 


सो वि देक्खि राणयाहोँ भग्गमाणु खंचियं पि तक्खणेण तोयजाणु | 
घत्ता--भयभीयणर्रिदहि दुत्थियहिं सयरूईँ जलूजाणई उब्मियई | 
ण॑ं काईंँ वि दुद्वऐ देवयएर मंताण पहावें थंभियई ॥| ९ ॥ 


१० 
एगबॉक्ावेत ॥5 टाायलते ॥ए०ए 59 ० एातफद्वताशत 

सो वि मच्छु पेक्खिऊण सुद्धभाउ छंडिऊण । 

ताब तेण दुद्ध रेण चद्धमाणमच्छरेण । 

सल्लगंठि बधिऊण खग्गघेणु कड्डऊण | 

त पि जाणु छंडिऊकण रोसएण घाविऊण | 

हि 83: -अ दिण्ण झंप था 

उल्ललेवि ढुछ तित्यु, - थूछकाउ मच्छु जिल्यु। 

पोटमज्झे भाविऊण' सो वि मच्छु घाइऊण। 

लूरियाइं वम्मयाईँ फाडियाईं चस्मयाईं। 

जत्थ अत्यि सच्छणीरु “उच्छलंतु णट्ट वीरु | 

ताव तस्मि खेयरोएँ णीउ राड दुद्धरीएँ । 

“सो वि णीउ पेक्खिऊण खुब्भडेद्दि चितिऊण ! 

दिण्ण झंप सायरसम्मि टुक्खिएहि तक्खणम्मि । 
८ १ ] लद्॒वि २७ छणवइ।| ९ १ 5 पार, 
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है, वह सब राजाने नाम ढे-डेकर दिया । मनमें संतुष्ट होकर उक्त समस्त चस्तुओंसहित अपनी 
पुत्रीको अपने जामाताको अर्पित किया | राजाने अन्य राजाओंकों भी तुर्त बहुत-से रत दिये 
थौर उनकी पहिरावन की । सिंहल्के राजासे विदा होकर, दृप-प्रधान करफण्डने जल्यानका सयोग ५ 
किया और वह दुष्ट शत्रु राजाओंका प्रछयकाल, धरणीपाल उस यानपर जा चढ़ा। ध्वज-पता- 
काणोंसे फहराता हुआ वह्‌ यान बढ़ा सुन्दर दिखायी दिया, और पचनके वेगसे जलके मध्य चलने 
छगा । अन्य भी छयानवें हज़ार तौकाएँ नरसमूहोसे खूब भर गयी, मानो देवोंके विमान अपनी 
जह्गमनकी जाशा पूरी करनेके लिए पथ्वीपर चल रहे हों । 


६--समुद्॒में मदामत्स्यका प्रा्ुर्भाव 


जब वे यान मण्डित और वितानोंसे छुसल्नित होकर समुद्रमें जा रहे थे, तब राजा कर- 
का्डने एक महाकाय मस्त्य देखा;जैंसे मानो उसने सागरका सार पा छिया हो;जैसे मानो उस रूपमें., 
विष्णु क्रीडा कर रहे हों; अथवा जैसे मानो स्वयं सागर करकण्डकी राज्य-आड्धिको देख रह्य हो। 

.. उस मत्पक्षी ऊँचाई ६० थोजन एव विस्तार इसके आधेका आधा अथौत्‌ १५ योजन तथा उसकी 
दीघेताका मान ६७ पाद था। इस प्रकार वह सागर-भरको रूँघकर स्थित था | वह मन्दर पवेतके ५ 
समान जरुमें अप्रमाण रूपसे उछलता-कूदता शोभा दे रहा था। धीरे-घीरे चछते हुए वह सुप्रचण्ड 
मत्त्य रोषसे दोडकर यानके पीछे छय गया। उसे दौड़ते हुए देखकर राजाने उसी क्षण जलयान- 
को खिंचवाकर रुकवा लिया। अन्य राजाओंने भी भयभीत व व्याकुल होकर समस्त जलूयानोंको 
खड़ा करवा ढिया, मानो उन्हें किसी दुष्ट देवताने मन्त्रोंके प्रमावसे स्तम्भित कर दिया हो । 


१०--मत्स्यसे यु और करकण्डका अपदरण 


उस मल््यको देखकर उस दुद्धेर राजाने अपना शान्तमाव छोड, कोष घारण किया; तथा 
महम्रन्थि चॉधकर एवं तलवार खींचकर, यान छोड रोषसे दौड़कर तुरन्त समुद्रमें छहलॉग मारा । 
बह ढपकता हुआ वहां पहुँच गया, जहाँ वह स्थूलकाय मत्त्य था। उसने उसके पेटके मध्यमें 
प्रविष्ट होकर भत्त्यको सार डाछा, उसके मर्मेस्थक छेद डाढे और चमे फाड़ ढाछे | फिर वह 
वीर उछल्ता हुआ स्वच्छ जरुमें आा गया। उसी समय एक दुद्धेर खेचरी राजाको छे उडी | ५ 
राजाको अमर घुभठोंने चिन्ता की तथा दुःखी होकर तत््षण सागरमें गोता मारा | सागरका 


फरकंडचरिड [ ७, १०, १३- 


घपत्ता--इल्लोहछि हूयड सयलु जलु अपरंपरि जाणई ' संचलहि 
हा दवा रड उद्धिउ करुणसरु तहो सोएँ णरवर सलवरूहिं ॥ १० ॥| 


[धधशांध।05 0 र(ए९एु६8 
जा णरपंचाणणु वियसियआणणु जलि पडिउ | 
ता सयलरूहिं छोयहि पसरियसोयहि अइडरिड ॥ 
रइवेय सुभामिणि णं फणिकामिणि विमणभया | 
सब्बंगें कपिय चित्ति चमकिय मुच्छ गया ॥ 
कियचमरसुवाएँ सलिलिसहाएँ गुणभरिया | 5 
उद्दाविय रमणिहिं मुणिमणदमणिहिं मणहरिया ॥ 
सा करयलकमरूहिं सुठलियसरलहि उरू हणइ। 
उत्बाहुलणयणी गग्गिरबयणी पुण भणड़ ॥ 
हा वइरिय वश्वस पावमलछोमस कि कियड | 
मई आसि वरायउ रमणु परायड कि हियउ ॥ 0 
हा दइव परस्मुह्ठु दुण्णय इुन्मुहु तुें हुयउ । 
हा सामि सलक्‍्खण सुट्द वियक्खण कहि गयउ ॥ 
महो उबरि भडारा णरवरसारा करुण करि | 
दुहजलहिं पडंती पछयहो जंती णाह घरि॥ 
हें णारि वराइय आवईडे आइय को सरहें। 8 
परिछडिय:तुम्ह्दिं जीवमि एवहि कि मरे || 
इय सोयविमुद्धईँ छवियउ सुद्धडं ज हियई। 
हे बोल्लिसु तइयहेँ मिलिह॒इ जइ्यहेँ मज्यु पइ॥ 
घत्ता--अइसोउ करेविणु मतिवरु संवोहिबि परियणु दुम्मियड | 
गउ जाणइं लेविणु का त परियणु तहि णिच्रछु कियड ॥१श। ._ 20 
२ 


एरिशाफ्टहुड उणर्ाए5 800१655 एबतपइएशा 
आवासिय सेण्णा तित्यु जाब रइवेयएँ उत्नजड कियड ताव । 
पुणु तुरिउ विलक्खीहूइयाईं अणुसरिय देवि कोमछगिराईँ। 


उद्धरियउ मंडलु ताएँ रम्मु ण धम्मु जिणेद दृरियछस्सु । 
तद्दो मज्झि णिवेसिय दिव्य देवि पोमाबह णामें थिर करेवि | 
पुव्वाहिं मि दिसिहिं सि जड़ थियाउ आहूयउ देविड आइयाउ | 5 
*सत्ंदणकद्टें जा घडीय ससिचंदणकुकुमसमल्दीय । 
फलफुल्लणिवेज्हिं पुज्ज कीय उबवासई पढमरऊँ अणुसरीय । 
उबएसे लद्धभउ बीयवंतुं णवकुंकुमकुसुमदिं जबिउ मतु । 

घत्ता--आरत्तदिं दव्वहिं आलिहिबि आरत्तहिं वत्थहिं परिहणिय । 

आरत्तझाणु झाएवि पुणु णिज्ञाइय देवअ थिरमणिय ॥ १२॥ 40 


६० ] जा्णहि 
११, १ 0 दुण्णइ दुम्मुह २] करउँ ह 
१२, १ ]7४ आढ्याठ २ | रततूदिणकट्टें, 0 रतदणुकट्टूँ ३ ]में 'समलहीय'से पक्ति ८के 'णवकुकुम 
तक पाठ छूठा है । ४ 7प वोयचदु ५ )प आरत्तमाण माएवि 


७, १२, १० ] हिन्दी अनुवाद ६६ 


समस्त जल खलभमछा उठा; यान परस्पर टकरा गये; हाय-हायका करुण स्वर उठ पड़ा, तथा 
उसके शोकमें सब मनुष्य सलब॒ला उठे | 


११--रतिबेगाका विलाप 


जब वह प्रसन्ञमुख नरसिंह जछूमें पड़ गया, तब सब छोग भयभीत हो उठे और उनका 
शोक बढ़ गया। नागकन्याके समान सुन्द्री रतिवेगा विमनस्‍्क हो उठी तथा सवीग कम्पित एवं 
चित्तमें चमत्कत होकर मूच्छित हो गयी। तब उस गुणवती, मनोहर सुन्दरीको उसकी मुनियोंके 
मनकी भी दमन करनेवाली रमणी सखियोने खूब-चेंवरियोंकी हवा करके, एवं जलकी सहायतासे 
मच्छोसे उठाया। तब वह अपने सुछछित सरर करकमलछों-द्वारा छाती पीटने छगी; जौर ५ 
फिर डबडढबायी आँखों त्था गद्गद स्वरसे विछाप करने छूगी | हाय, पापमलिन बैरी यम, यह 
तूने क्या किया ? मैंने जिसे अमी ही अपने रमणके रूपमें वरा था, उसे तू क्यों मुझसे छीन छे 
गया ? हाय देव, तू क्यों ऐसा पराद्मुख, दुजेय और दुष्ट हो गया ? हाय, मेरे सुरुक्षण, सुविच- 
क्षण स्वामी, तुम कहाँ चले गये ? हे भद्टारक, हे नरश्रेष्ठ, मेरे ऊपर करुणा कीजिए | हे नाथ, 
दु खसागरमें पढ़ती हुईं, मछयको जाती हुई मुझे बचाइए। मैं एक दीन नारी हूँ । इस आपत्ति १० 
के आनेपर मै किसका स्मरण करू ? तुम्हारे छोड़कर चले जानेपर अब मै जीझेँगी या यों ही 
मर जाऊँंगी ? इस प्रकार शोकविमृढ़ होकर 'उसने शुद्ध छूदयसे कहा ( प्रतिज्ञा छी ) कि अब 
मैं तमी बोढूँगी जब मुझे मेरा पति मिक जायेगा। तब मन्त्रिवर अत्यन्त शोक मनाकर, तथा दु.खी 


परिजनोंकी सम्बोधित करके, यानोकों छेकर समुद्ृतटपर गया और वहॉपर उसने समस्त परिजन 
समाजको ठहरा दिया। 


१२--रंतिवेग“छारा पप्मावतीकी पूजा 


जब वहापर सेनाका पड़ाव पड गया, तब रतिवेगाने धर्मोग्रोग ( त्रतसाधन ) किया। 
उसने विह होकर कोमछ वाणीसे देवीका अनुसरण ( आह्वान ) किया। उसने रमणीक खा 
नि्मोण किया, जैसे मानो जिनेन्द्रने निशछछ घर्मंका उद्धार किया हो | उस मण्डलके बीच उसने 
दिव्यदेवी पद्मावतीको, नाम लेकर, स्थापित किया | पूर्व दिशामें जो देवियों स्थित है, वे उसके 
आाहान करनेपर वहाँ आयी उसने रक्त चन्दनके काष्ठसे गढ़ी हुई पद्मावतीकी मूर्तिकी ५ 
शु्न चन्दन व कुकुमसे झचेना की; तथा फछ-फूछ व नैवेयसे पूजा की; एव उपवासपूर्वंक उसका 
अनुस्मरण किया । उसने उपदेश-द्वारा जो बीज-मन्त्र पाया था, उसका नये कुंकुम और पुष्पों- 
सहित जाप किया | छाल द्ृव्योंसे लिखकर, छाछ वस्त्रोका परिधान 


> न करके, छाल 
द्रृब्यका ध्यान करके, फिर उसने स्थिर मनसे देवतामें अपना ध्यान छुगाया | ५७०७ 


१०७० 


करकंडचरिड 
१३ 
00046€55 ?०४०॥7४४०४॥ 99०४५, 
समथ्िवि पूजिवि झायई जाबच समागय देवय पोमिणि ताच । 
समंथरलढील सकोमलअंगि कुणंतिय का वि अउब्विय भंगि 
विणिम्मियरूवसमिद्धि खणेण. सरीरं रत्तिय सुद्धमणेण । 
करेद्दि चऊहि करंति गुणाल सपोत्थयमिंग समुदमरणाल । 
सकुंडलकण्णफुरंतकवोलू सणेउरकिंकिणिमेहलरोल । 
फरणोफणपंच सिरेण धरंति पसण्णिय णिम्मछ का वि करति ! 
मद्दीयलि पायसरोय थवंति सुहाविएँ वाणिएँ कि पि चवति | 
दिसाहँ मुहम्मि पसारिययामु उरम्मि णिवेसियमोत्तियदासु । 


घत्ता--वरु देमि भणंती देवि खणे रइवेयहे अग्गईें गुणभरिय । 
तुहुँ मग्गि किसोयरि ज॑ हियई तउ कारणे धरणिद्दे अवयरिय ॥११॥ 0 


१४ हि 


पफाह हु०वंत6९55 छुषशाा5 8 9007 6 रखकाए229 ए0 ४5४५5 07 
पर/णायशाता छ७0ए ॥ गाते 


जा देविद्दे दिहठठ मुहकमलु 

महो देवि भडारि दुरियमछु 
पं देवि सद्दार्वें जो थुणइ 

जो अणुदिणु झायईइ तुन्हु मुहं 
महो दीणहे तुहेँ कारुण्णु करि 
हें कि पि ण मग्यम्मि देवि पहेँ 
जइ सघ्चउ भयवइ देहि वरु 
रयणायरे महो सामिड गयउ 


रइवेयहे जायड असुजछु | 

तउ द्सणे णट्ठठ त॑ सयलु । 
सो हुक्खपरपर णउ मुणइ | 
तसु होदि तरडडउ देवि तुहुं। 
दुहसायरे मई णिवर्डति घरि। 


“ अव्भत्थिय तुहं वरु एक्क मह्े । 


महो वयणु एक्कु तह देवि करु । 
कि जीवइ अह कि सो मुयउ | 


घत्ता--वा कहइ सुरेसरि तुद्द रमणु जो जाणदो होंतड परिपडिड । 
कणयप्पद्दविजञाह रसुअद्दे सो दियवगं तक्खणे संचडिउ ॥| १४ ॥ 


१५ 


प्रगगंप99, 5898 ताल इ०११९५६, ॥8व4 ए७७९॥ (ं0श॥ 00 प्राबेदखवतेए09 
जाथाढ 06 80 0०80076 76 ॥004 0० था 


ता मोदवर्स कणयप्पदह्ाए 
दक्‍खालिउ जणणहो ताय पेक्खु 
एड सामि मद्दारड रिसिद्दि सिद्द 
अणुराड भमुणेवि विज्ञाहिवेण 
करकडइं ता एकट्दि विणस्मि 
जो छुअणु परायड असइ भोज्जु 
कणयप्पहचइरिड हयउ जेण 

इय मझुणिवि केर विज्ञाहरेहिं 


१३ १३२९ सायह, 
१५ १] तहि 


खणि तिलूयदीड सो णियउ ताए। 
सह्दे सायरि छद्धउ दिव्वचक्खु । 
जह छच्छिएँं छडद्ध देउ बिह्ु । 
चेवाहु कियड तहे उच्छवेण | 

हउ बइरिउ ससुरहो तक्खणम्मि | 
उबयारु करइ किर कवणु चोज्जु 
सो सामिउ होसइ कि परेण | 
पडिवण्णिय तुरिय कयायरेहि। 


[ ७, रैरे, १- 


70 


७, १५, ८ ] हिन्दी अनुवाद १०९ 
१३--पञ्मावती देचीका प्रकट होना 


रतिवेगाने जब पूजा-अची करके ध्यान छगाया, तब पद्मावती देवी वहाँ प्रकट हुईं। वह 
*कोमछागी देवी धीरे-धीरे, छीलापूवंक, एक अनिवेचनीय, अपूर्व मुद्रा धारण किये हुए थी। उसने 
उस समय अत्यन्त सौन्द्यमय रूप धारण किया था । वह शरीरसे रक्‍्तवण थी, व मनसे विशुद्ध | 
वह अपने चार हाथोंमें गुणयुक्त पुस्तक, भंग ( झारी ), मुद्रागुली तथा मृणाकू ढिये हुए थी। 
उसके कपोछ कर्णकुण्डलेंसे चमक रहे थे, तथा उनके नुपुरों व कॉचीसे किंकिणियोंकी झक्ार ५ 
हो रही थी | वह अपने सिरपर पॉच तागफण धारण किये हुए थी, एवं एक णपूर्वे ही निर्मल 
प्रसन्षता फैला रही थी । वह प्ृथ्वीतरुपर अपने चरण-कमछोंको रखती हुई, तथा सुहावनी वाणीमे 
कुछ कहती हुई आई । वह उरस्थरुमें मोतियोंकी माला पहने हुए थी, जिसकी कान्ति समस्त 
दिशाओंमें फैक रही थी ( यहाँ मौक्तिकदाम छन्दका प्रयोग है )। वह गुणोंसे भरी देवी 
क्षणमात्रमें रतिवेगाके आगे आ खड़ी हुईं और वोढी--“मै वरदान देती हैँ । हे कुशोद्रि, जो १० 
कुछ तेरे हृदयमें हो, सो तू मॉग छे । मै तेरे कारण ही धरणीपर उतरी हूँ ।” 


१४--रतिवेगाकी देवीसे घरदानकी प्रार्थना 


जब देवीके मुखकमलको देखा, तब रतिवेगाकी ऑखोंमें अश्रु भर आये । (वह बोली--) 
है भझरिंके देवि, तेरे दशेनसे मेरा समस्त पापमर नष्ट दो गया है। दे देवि, जो कोई स्वभावसे “ 
तेरी स्तुति करता है, वह दु ख-परम्पराका अनुमव नहीं करता | जो कोई प्रतिदिन तेरे मुखका 
ध्यान करता है, उसके लिए, हे देवि, तू ( ससारसागरसे तारनेके छिए ) नौका बन जाती है। 
मुझ दीनपर तू दया कर; और दु खसागरमें गिरती हुई मुझे बचा ले। हे देवि, मै तुझले कुछ ५ 
नहीं मॉगती । फेवछ एक वरदानके लिए सेरी तुझसे प्राथना है । हे भगवति, यदि सचमुच ही तू 
मुझे वर देती है तो, दे देवि, तू मेरी एक बात कर--“मेरा स्वामी रलाकरमें चछा गया है, वह 
जीवित है वा मृत्युको प्राप्त हो गया ?” ( यह सुनकर ) सुरेहवरी बोछी-“तेरा रमण जो यान 
परसे नीचे उतरा, वह तत्क्षण ही कनकप्रमा नामकी विद्याधर कन्याके हृद्यपर चढ़ गया |” 


१५--देवो-द्वारा करकण्डकी कुशल-चार्ता 


तब मोहके वशीभूत होकर कनकप्मा उसे उसी क्षण तिलकद्दीपको के गयी, और उसे 

अपने पिताकों दिखलाया--'दिखिए तात।| मैंने इस दिव्यचलु पुरुषफो सागरमें पाया है। 

ऋषियोने कद्दा था कि यही मेरा स्वामी होगा, जैसे कि छक्ष्मीने विष्णुकों ( सागरमें ) पाया था।” 

विदयाघरने उसके अनुरागको जानकर उत्सवसे उसका विवाह कर दिया । फिर करकाडने एक दिन 
जपने रवघुरके वेरीका शीत्र ही नाश कर डाला | जो सज्जन पुरुष पराया भोजन करता है, वह ५ 

उसका उपकार करे, इसमे आश्चये ही क्या है? “जो कोई कनकप्रभके वैरीको मारेगा बही 
उन्हारा स्वामी होगा, अन्य किसीसे क्या ?” इस भविष्य वाणीको मानकर विद्याघरोंने 


धाधरोंने आदरपूर्वक 
चर्त करकण्डको सेवा स्वीकार कर छी। उन्होंने अनुरागते अपने दोनों हाथ जोड़कर और 


सन्धि-८ 


१ 
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रइवेय भणह हे देवि सुणु तुद वयणु सुदावड भावियउ। 
महो अक्खु पसाउ करेवि तुहँँ कि को वि गयड णरु आइयड ॥ 


त॑ सुणिबि भडारी कहइ ताहे 

हे सुदरि णिस्रणहि सरलचित्ते 
हें अक्खमि णेहें तुज्यु किंपि 
एत्थत्यि अबंती णाम देसु 

तहिं णयणपियारी णयरि अत्थि' 
तहि अत्थि पसिद्धउ पवरतेठ 
तहों बिमछा भामिणि णयणरम्म 
तहो अत्थि मंति जगजणियराउ 


दुरिएण विदित्तड मणु ण जाहे। 
जिणणाहहो चलणहें परमभत्ते | 
अरिब्मिणणराहिवचरिउ त॑ पि। 
ण तुद्विति पडियउ सग्गलेसु । 
उज्जेणि णाउ गयरविगभत्थि । 
अरिव्मणु णराहिउ शुणणिकेउ । 
आसण्णभव्ब परिगलियकम्म | 
बरवत्तु णराहिव -दिण्णभाड | 


घत्ता--तहों मतिद्दे वडवा सुदरिय गय चरणदहें वाहिरे पुरवरदों। 
सा रमिय तुरंतइ मयणभर पेक्खेविणु तुरयई गिरिवरहो ॥ १॥ 


२ 


कवशाशा॥ंड प्रशार्ंश' हुए 8 ०णॉ जगत छ०5 ए/जाल्प॑ 9 
9 प्रावस्‍ब्रतात्राब व प6 00 0४ फछाएं 


सा गया पद्ट्ण मंतिणा पेक्खिया सब्बसल्लक्खणा गव्मिणी रक्खिया । 
तेण संरक्खिया मद्रि धारिया णेहवताईँ खाणाईँ सा चारिया | 
सोहणो वायवेओ किसोरो तहे.. जायओ वासरे सुदरे सोरहे । 
णीलबण्णो सउण्णो मुद्दे वंकंडे.. मज्ञह्दीणो उरे पच्छछे वित्यडो 
दीहफुकारदिकारउद्दो धुरो ताछुतंबोबमो छोयणा भंगुरो। 
णण्हरोमावछठीकण्णससग्गमो... थोवएहि दिणेद्दि पचुडूढि गओ। 
मतिचित्तस्स अच्चंतु सो भाविओ सूरतावेण वाएण णे पोबिओ। 
भूमिगेहम्सि जा बद्धओ अच्छए. सग्गिणीछृदकीरो वि त॑ पेच्छए | 
घत्ता--जउछगि गन्मि परिट्ठियड गिरितुरयदहों णदणु जयपवरु | 


तडछगि पेक्खइ दिणि जि दिणे को वि खेयरु कीरसुरूवधरु ॥९॥। 


१ १७ | णराहिउ. 


२१]हो २] पविट्ठी 


सन्धि-८ 


१--वियोगियोके पुनर्मिलनका उदाहरण 


रतिवेगा बोली--'हे देवि, सुन । मैंने तेरा सुहावना वचन अपने ध्यानमें लिया | अब तू 
कृपा करके मुझे यह तो कह कि क्‍या कोई गया हुआ नर फिर वापस आया है ?” यह सुनकर 
भद्यरिकाने, जिसका मत पापते लिप्त नहीं था ऐसी उप्त रतिवेगासे कहा--“हे सरलूचित्त, जिननाथ 
के चरणोंकी परमभक्त, सुन्दरि, सुन । में तुझे स्नेहसे अरिदमन राजाका चरित्र सुनाती हूँ। यहाँ 
अचन्ति नामका देश है; मानो स्वग॒ंका एक टुकड़ा टूट कर आ पडा हो। वहां एक नयनोंको प्यारी 
उज्बैती नामकी नगरी है, जहाँ सूयेकी किरण प्रवेश नहीं कर पातीं। वहाँ प्रसिद्ध, प्रवर तेजत्वी, 
गुणनिधान, अरिदिमन नामका राजा था। उसकी विमछा नामकी भामिनी थी, जो नयनरम्य, 
आसल्नभव्य व क्षीणकर्म ( निष्पाप ) थी। उसका मन्त्री छोगोंका स्नेहभाजन तथा राजाका 
विश्वासपात्र वरदत्त तामका था। इस मन्त्रीकी सुन्दर घोडी नगरके बाहर चरने गयी। कामसे 


व्याकुर उसे देखकर, तुरन्त ही पवेतके एक तुरगने उसका रमण किया | (० 


२--राजमन्त्रीकी घोड़ी और उसका बहा 


घोडी पद्टणमें छोट आयी। मन्‍्त्रोने देखा कि वह सवेलक्षणसम्पन्न गर्मिणी हो गयी। 
अतएव उसने उसकी खूब रक्षा की, अपने घर ही रखा और चिकना घास-दाना चराया। 
फिर एक सुन्दर सुगन्धपूण ( शुभ ) दिन उसके एक शोभनीय वायुवेग फिशोर ( चछेरा ) उत्पन्न 
हुआ। वह नीलवण, पुष्ट, मुखमें बॉकुडा, मध्यमें कृश तथा उरमें और पिछले भागमें विस्तीणे 
था। चह रम्बी फुकार करता तथा रौद्र होंस छोडता था, और घुये ( खूब चलनेचाछा-जोतने ५ 
योग्य ) था। उसका ताछु ताम्रवण था, और वह आँखोंसे चचल था। उसकी रोमावली 
सूक्ष्म थी, और कानोंका परस्पर ससर्ग हो जाता था। थोड़े द्वी दिनोंमें वह बड़ा हो गया। 
मन्‍त्रीके चित्तकों वह अत्यन्त भाया। उसके तेजको सूयताप, तथा वेगको वायु भी नहीं पाते 
थे। वह जब भूमिगृह ( घुडसाछ)में बाँधा हुआ रहता था, तब एक सूआ उसे स्वच्छन्द सावसे 
देखा करता था। ( इस कडवकमें सर्गिणी छन्दका उपयोग किया गया है )। जबतक वह १७ 


विजयशाली पहाडी घोडेका पुत्र गर्भमें स्थित था, तब-तक कोई एक खेचर 
$ सूएका रूप घारण 
करके उसे दिन-प्रतिदिन देखा करता था। 
१४ 


१०६ करकंडचरिउ 
डरे 
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खेयरु हूयउ कीरो पव्वयमत्थयधीरो । 
भोयसएहिं णभग्गो कंतहे णेहई छग्गो | 
अच्छट जाव सुद्देणं भुजड भोय चिरेण | 
ताव सधम्मु सुसोलो मत्तयकुज रलीलो । 
पीवरदीहरबाहो सुदरु गोहणणाहो | 
तेत्थ चणम्मि पवण्णो चेट्ट३ जाव णिसण्णो । 
दिद्ठदड ता णयणेहिं कीरईं सो सशुणेहिं 
उत्तउ कोमलवाएँ छंदई चित्तथयाएँ। 


घत्ता--तुहुँ गोवाल लणवि मह्_ णेहि तुरंत पुरवरहो | 
कचणपचसएहिं फुड जाएवि देहि णरेसरहो ॥ ३॥ 
ए 
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सुणीऊण वाणी मुणीऊण णाणी । 
णएण विणीए सणे मण्णणीए । 
सुण्णावि जुत्तो पुर झत्ति पत्तो । 
खण दिंतु ढिद्ी तहिं विद्ठ सिद्दी । 
सुद्दी क॒द्टिणीएँ घरीओ गंणोएँ। 
भणीओ चलाएँ गिरा कोमछाएँ | 
तुम रायआणा सम जाही अयाणा | 
तुम जेद्उत्तो , सुईणे विसुत्तो। 
मह पुत्तियाएँ घरे सुत्तियाएँ 
सुछदें विराऐँ कया सोमराएँ | 
तहे देहि? दव्व णिवारेहि गव्ब । 


घत्ता--तहो कोलाहछु अइपवरु हट्टहें मज्झेण पसरियड | 
ण वि सकइ बारहो को वि णरु जामच्छइ वणिवरु धरियड ॥श॥। 


घर 
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तो भणेइ चारु कौरु चच्छलेण बाय घीरु । 
भो कहेइ सेट्ठि मज्झु वारयासि जेण जुज्झु | 
ता कहेइ सेद्धि तासु कारण पि कंदछासु । 
त सुणेवि सूयएण णाणसायर॑ गएण । 
उत्तु संद्ठि अक्षयाहिँ देहि दव्घु सज्जयाहिं | 


सो सुणेबि द्व्ववाणि तासु जाय चित्ते काणि। 


३ १३० वह्टूइ, १९ वेट्ूइ 
४ १ 7 खग्गें उत्तमाणी २7० 7४ मज्मि, ३ ४ देवि, ४ | मज्मि पसारियड, 


॥ पड दे; १- 


0 


८, ५, ९] हिन्दी अनुवाद १०७ 
३--खुणके रूपमे खेचर 

वह खेचर एक पर्वेतके मस्तऋपर एक बैयबान सूआ हुआ। वह आकाशमे उडता तथा 

अपनी कान्ताके स्नेहमें लगकर सेकडों भोगों-सहित सुखसे रहता हुआ दीघे कार तक भोग 

भोगता रहा । तब एक धर्मवान्‌, सुशील, मत्तकुजरके समान लीछा करता हुआ, प्रवक और दीघ 

भुजाओंसे युक्त, एक सुन्दर गोघननाथ ( ग्वाछा ) उस वनमें आया । वह जब वहाँ चेठा हुआ 

था, तब उस घएने अपने सगुण नेत्रोंसे उसे दखा, और चित्तकों हरण करनेवाढी स्वच्छन्द कोमल- 


चाणीसे कहा--“हे गोपाछ, तू मुझे तुरन्त नगरभे के चछ, और पॉच-सौ सुव्णेमुद्राओंमें मुझे नरेश्वर 
के हाथ बेच दे ।” ( यहाँ चित्रध्वजा हन्द है | ) 


४--कुट्टिनीका सेठसे विवाद 


यह चाणी सुनकर और समझकर वह ज्ञानी गोप, नीतिसे सुशिक्षित, तथा मनसे माननीय 
सूए-सहित झटपट नगरमें आया | वहाँ दृष्टि डालनेपर एक सेठ दिखायी दिया । उस सुहृद्‌ सेठक्ो 
कुट्टिनी गणिकाने पकंड रखा था। वह अबछा कोमल शब्दोंमें उससे कह रही थी--“तू राजा 
है, झज्ञानी मत बन । तेरा ज्येष्ठ पुत्र स्वप्ममें, अपने घरमें स्वच्छन्द भावसे विराग ( स्नेहरहित ) 
तथा शान्तमावसे युक्त सोती हुई मेरी पुत्रीके साथ सोया है। ( यहाँ सोमराजी छन्द है ) 
जत्तपुव तू उसे द्रव्य दे । अपना गवे छोड ।” इस बातका भारी कोलछाहल हाट ( बाजार ) के 
बीच फेल रहा था; और उस पकड़े गये वणिक्व॒रको कोई मनुष्य छुडानेमें सम नहीं हो रहा भा। 


४५--स्वप्तका स्वभाव दर्षेण-प्रतिबिस्वचत्‌ 


तंत्र वह सुन्दर घीर सूआ वात्सल्यभावसे बोला--“हे सेठ, मुझे बात तो बतछा, जिससे मै 
इस बुद्धका निवारण कर सकूं।” तब सेठने उस ऋन्‍्दन ( युद्धंक कोछाहल ) का कारण कहा। 
तथ ज्ञानसागरको पहुँचे हुए ( महाज्ञानी ) छुएने सेठसे कहा--/'इस सुसब्बित चाचीक्रो दृव्य दो!” - 
इस दिव्य वाणीको सुनकर सेठके चित्तमें लज्य उसमन्‍्न हुई। किन्तु ज्योंही सेठ द्रव्य खाकर 

सब इंट्टनीको देने रुगा, ल्योंही नीतिमा्गके ज्ञायक सूएने कहा--“सेठ, एक आदूजे ( दर्पण) भते 


श्ण्द 


आणएवि जाव ब्व्वु 
ताव उत्तु सूयएण 
आणि सेट्टि आरिसो वि 
आणिय च त॑ पि तेण 

रे 
दप्पणस्स मज्ञे बिद्य 
गूढचित्त जाणिया वि 


करकंडचरिउ 


कुष्टिणीहे देइ सब्यु । 
णीइमग्गु जाणएण | 
देमि दब्बु जेम को वि। 
सूयथएण तक्खणेण 

लेहि अक्क णहु दब्बु | 
छंदिणा समाणिया वि | 


घत्ता--ता* बोल्लइ कुट्टिण भग्ग सुय पडिविंदु किं छेण॑हें जाइ बले | 
त॑ सुणिवि पडुत्तरु सा भणिय सुइणईँ कि गहणउ लहूइ चंले ॥५॥ 


द्‌ 
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हराबिय कुट्टिणि जाम सुएण पयपड सेद्ठि सुयस्स णएण । 
सुबण्णपरिग्गहु एहु सरेहु लणएविणु भावइ त जि करेहु | 
सुणेविणु सूयईं चुच्चइ तेम वणीसरु चित्ति चमकइ जेम | 
हिरिण्णईं अम्हई काई करेहूँ सुसजणलोयह चित्तु हरेहें 
सुणेविणु कीरहें भावविसुद्धि अहोीरहेँ दिण्णिय दाणपविद्धि । 
अहीरु पउत्तड सूयएँ एहि लएविणु रायदुवारहो णेहि । 


णिओ खणि रायदुबारहों सो वि हुओ घर बुद्धिसमिद्धिहे जो वि। 


दुवारिउ उत्तड कीरपं मित्त 


सुमोत्तियटामपसारियचित्त | 


घत्ता--लइ अक्खइ वत्त महो तणिय णियरायहो अग्गईँ सरल हुहेँ | 
पेक्खेसमि णयणाणदयरु छणससहरतुल्लड तासु मुह ॥॥॥। 


हि 
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पडिह्दारईं रायहो कहिउ एव 

त॑ सुणिबि णिवाविड राणयेण 
ता सू्ें उच्चाएवि पाड 

भो णरवइ करिकरदीहबाहु 
4 के] हज 

सणि तुद्धएँ राएँ कोरु चुत्तु 
पडिवज्जइ जणवर णाहचारु 
ता कहइ कीरु णरवइ पुरम्मि 
जावच्छहँ ते मई भणिय वेल्लि 
णड छिण्णिय तेहिं जा हि सोबि 


शुज्ञारंणणयणउ कृुसणवण्णु 


सुड बाहिरे अच्छइ देवदेव । 
सभासिड सो पोमाणणेण ! 
अहिणदिड आसीवाएँ राउ । 

चिरु जीवहि सुरसरि जाम वाहु । 
कि आयड को तुहँ भणु णिरुत्तु । 
तह कवडकहाणउ रयउ फारु । 
सुय पंचसयइ सबलितरुम्मि । 

लइ छिण्णहुँ मुहु हय तेहिं लल्लि । 
आरुद्दिय बिडोवरि गुरुय होवि । 
भिनल्नाण णिवहु ता तहिं पवण्णु । 


घत्ता--तहिं रुक्खे चडेविणु सुयघरईं पासि समोडिय तेहिं खणे। 
ता बद्धा अम्हईँ सयकछ सुअ मई चिंतिड को वि उवाउ मणे ॥ज। 
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लाओ जिससे मैं इसे अपूर्व द्रव्य दूँ ।” सेठ दपेण भी ले आया । सूएने तत्क्षण दर्षणके बीच उस 
द्रव्यका बिस्‍्ब प्रकट करके कुट्टिनीसे कहा--“/चाची, छे इस द्रव्यको |” तब वह गूढ़चित्त व 
समझदार कुट्टिनी अपनी इच्छासे बोढी-“रे भगोडे सुए, कहीं प्रतिबिम्ब भी लिया जाता है ९” 

यह सुनकर सूएने प्रत्युत्त दिया--"हे चचले, कहीं स्वप्नमें देखी वस्तु भी ग्रहण की जा सकती हा 
है १” ( यहाँ समानिका उन्द है )। 


६--छुआ राजद्वार॒पर पहुँचा 


जब सूएने इस प्रकारसे कुट्टिनीको हरा दिया, तब सेठ न्यायपूर्वंक सूएसे बोला--“इस 
सुबर्ण-सम्पत्तिको सरेखो ( गिनो ) और इसे लेकर जो भावे सो करो ।” यह छुनकर सुएने ऐसी 
बात कही, जिससे वणीश्वर चित्तमें चमक उठा। वह बोला--“हिरण्यका मै क्या करूँगा ? मै तो 
सुसब्बन लोगोंका चित्त हरण करता हूँ ।” सूएके विशुद्ध भावकी सुनकर सेठने उस सुबर्णराशिका 
भारी दान उस अहीरको दे. दिया। फिर सुएने अहीरसे कहा--“चलो, मुझे लेकर राजद्वारपर ५ 
पहुँचाओ [” तब जो सूआ बुद्धि-सम्पत्तिका घर हो रहा था, उसे लेकर ग्वाल एक क्षणमें राजद्वार 
पर पहुँचा । सूएने द्वारपरुूसे कहा--'सुन्दर मोतियोंकी माछापर अपना चित्त प्रसारित करनेचाले, 
हे सरल मित्र, लो, मेरी बात अपने राजाके भागे जाकर कहो । मै राजाके पूर्णचन्द्रमाके तुल्य, 
नयनानन्ददायी मुखको देखना चाहता हूँ )” ( यहाँ मौक्तिकदाम छन्द है ) 


७--झुएकी कपट-कहानी 


प्रतीहवरने जाकर राजासे कहा---'हे देवदेव, बाहर एक सूआ भाया है ।” यह सुनकर 
उस कमलमुख राजाने उसे अपने पास बुछवाया और उससे समाषण किया | तब सूएने अपना 
पैर उठाकर आशीर्वाद-द्वारा राजाका अमिनन्दन किया----''हे हस्तिशुण्डके समान दीर्घबाहु नरपति, 
चिरजीवी हो; जबतक गगाका प्रवाह चल रहा है ।” मनमें सन्तुष्ट होकर राजाने सूएसे कहा-- 
“तुम कौन हो, और यहाँ क्यों आये हो ? ठोक-ठीक बतछाओ |” तब उस नभचर पक्षीने यह बात ५ 
स्वीकार की, और एक बडी कपट-कहानी रची । फिर सूएने कहा---“हे नरपति, पहले एक सेमल 
दृक्षमं पॉच-सौ सूए रहते थे । मै भी वहीं रहता था। मैंने उत सबसे कहा--हछो, इस बेलको 
फाटो। उन्होंने ललकसे उसपर बार-बार आघात किये । अभी वह बेल उनके द्वारा पूरी कट भी 
न पायी थी, ४] बढ़कर उस वृक्षपर खूब चढ़ गयी थी, तभो गुजाके समान छाल आँगों- 
पाला कृप्णवण भिल्लोंका एक समूह वहाँ आ पहुँचा। उन्होंने क्षणमात्रमें सूः 
उनके घरों ( घोसलों ) से निकालकर अपने शल्य समेट लिया । के के बे दर 
तब अपने मनमे मैंने एक उपाय सोचा,। 


करकंडचरिउ 


प्र 
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भईं बुत्ता सयछ वि सुय करेवि._ कबडेण वि अच्छू खणु मरेवि । 
भिल्लेण चडेविणु सयल दिद्ठ तले घल्निय मण्णेवि ते णिचिद्व । 
ता उड़्िधि गय दसदठिसिह्दि ते वि हें तावसबाडड गड बढेवि | 
भईं सयलडं सत्थईं जाणियाईँ. पव्बयसिरि सोक्खड़ें माणियाईं । 


तहिँ दिद् गिरिवरतणड आसु_ गउ वडवासगहों कामवासु। 5 
अइसुदरु घोडड ताएँ ज्ञाड धरणियले छूग्गड णाहि पाड | 
मईं जाणिउ सो विज्ञाहरेण तुह अक्खिय णेहपरव्वसेण | 
घरि अच्छइ मतिहें सो चरतु.. त॑ सुणिवि णरेसरु गड तुरतु | 
घत्ता--घरु जाइवि तासु महंतयहि पुणु भणियड वयणु णरेसरडें । 
महो कज्लु ण रयणहि माणिकहिं तुह तुरयईें पुजडें मणहरई॥ट॥ . 70 
€ 
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णियहियवँ दुक्खु वहंतएण सो अप्पिड तेण सहृतएण । 
गड तुरड छेवि णियमव्रिसु पल्लाणु विहिउ तहो वधुरासु | 
तहिं चडिउ णरेसरु सहुँ सुएण.._ देवाबिउ फेरउ व्डिभुएण | 
कीरेण णिवारिउ देव घाउ मा पयडहि छड॒हिं णियसहाउ । 
णरणाहँँ तुरयहो सुयछलेण कसताडणु किउ कोऊहछेण । ५; 
ता तुरड तुरंतउ,णहयलेण शउ सायरु रूचिवि दूरएण | 
समरीणऐँ राणप7्रैं भणिड कीरु कहिं रब्भइ वधव विमरूणीरु 
ता कीरे गयणगणु सरेबि -अवलछोइउ पाणिउ थिरु करेवि | 
आवेविणु कीरहें भणिड तासु लइ चरूहि तुरिउ रयणायरासु | 
बत्ता--जाएबिणु सायरि कण्णसड दिद्वउ तेत्थु रमंतियउ | १0 


सुय बयणईँ ठाणे तहो तणईँ खणे रायईे देड समच्चियउ ॥९॥ 


१० 
ग्रह बताए छा हि आला 0 रिखाारंश व 
ण्हणच्चणु देवहेँ 'करिवि ताउ कण्णाण णिवहु णियघरु गयाउ। 


सूएण णराहिंड तक्खणेण अणुमग्गें णीयड तहेँ त्णेण । 
छोहारदीवसपत्तएण कृण्णाण णिकृड राणएँ गएण । 
अवरोप्परु चित्ते मिलियएण ता तक्खणि भणियउ सूयएण । 


दे णरवइ तुहेँ एह रयणलेह लूइ परिणहि कचणदिव्वदेह । 
चिरु कहिय भुर्णिदहिं आरिसेहि. परिणेवी 7 तुम्दारिसेहि । 


< ११०] ऐ णिविद्दु । 
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८-खएने राजाको भन्त्रीके घोड़ेकी चाह उत्पन्त फी 


“मैने सब सूओंसे कह्य--क्षण-भरके लिए मर जानेका कपट (बहाना) बनाकर पड़ रहो। 
भीलने चढ़कर सबको देखा और उन्हें निश्चेष्ट जानकर नीचे डाछ दिया। तब थे उड-उड़कर 
द्शों दिशाओंमें चले गये | में चठकर एक तापसोंके बाडेमे पहुँचा। वहाँ मैने सकछ शास्त्रोंका 
ज्ञान प्राप्त किया, तथा एक पवेतकी चोटीपर सुखपूवेक रहने छगा । वहाँ मैने एक पहाडी घोडेको 
देखा, जिसने कामवासनासे एक घोडीका सग किया । उससे उस घोडीने एक अति सुन्दर वछेरेकी ५ 
जन्म दिया, जिसका पृथ्वीपर पैर ही नहीं रूगता | मुझ विद्याघरने यह जान लिया, भौर यह बात 
स्नेहके परवश होकर तुझे कह दी । वह घोडा मन्त्रीके घर चारा चर रहा है ।” सूएकी यह बात 
सुनकर, राजा तुरूत वहाँ गया । उस नरेश्वरने उस ( मन्त्री ) के घर जाकर उससे कहा--'मुझे 
तेरे रलों और माणिक्योंसे कोई काम नहीं, मेरे मनोरथ तो तेरे तुरगसे पूरे होगे ।”” 


६--धोड़ा राजाफो ले उड़ा 


उस महन्तने अपने हृदयमें दुःख अनुभव करते हुए वह घोडा राजाको अर्पित कर दिया। 
उसे लेकर राजा अपने महरूकी गया और उस सुन्दर घोडेपर पराण सखिंचवाया। नरेइंवर 
सूएके साथ उसपर चढा और उस दृढ़भुजावाढेने उसको फेरा ( चक्कर दिलाया )। सूएने 
राजाको रोका--हि देव, इसे चाबुक नहों मारना, नहीं तो यह अपना शान्तभाव छोड देगा।” 
राजाने कौतृहलवश सूएकी ओंख बचाकर घोडेको एक कोडा मारा । तुरग तुरन्त ही आाकाशतरुमें ५ 
उड़ने छगा और सागरको छॉबकर दूर चछा गया । राजाने श्रान्त होकर सूएसे कहा--“हे 


ध् कर स्व 
स्वच्छ पानी कहाँ मिले १” तब सूएने आकाशमें उडकर स्थिरसावसे पानीका अवलोकन किया । 
फिर लोटकर सूएने राजासे कह्--“छो, तुरन्त राकरको चलिए ।” सागरमें जाकर उन्होंने वहाँ 
सौ कन्याओंको रमण करते 


हे हुए देखा। उस स्थान पर राजाने सूएके वचनानुसार देवकी भे 
प्रकार अचेना की | 


२० 


१०--राजाकी रत्वमालासे भेंट 


चह कन्याओका समूह भी देचोंका स्नान और अचेना करके अपने घर गया 
राजाको भी तत्क्षण उन्हींके पीछे-पीछे ले गया । छोह्दार द्वीपमें पहुँचकर राजा उन कल्प 
पहुँचा । उनके चित्तोंको परस्पर मिलते हुए, सूएने तत्क्षण राज 


के से कहा--“हे नरपति 
कचनके समान दिव्यदेह रललेखाका परिणय कर छे | बहुत पहले ही आये मुनीन्‍्द्रोंने हक 


है कि इसका परिणय तुन्हारे-जैंसे पुरुष-द्वारा ही होगा |” यह सुनकर नरेन्द्रने उस कमलसमाव ५ 


११२ 


करकंडचरिड [ ८5; १०, ७- 


त॑ सुणिवि णंरिंदं सा भणीय अभोरुहददीहरलोयणीयें । 
हे सुदरि सूयड भणइ जाईँ पडिहास हिं तुहँ वयणाईँ ताईं । 
घत्ता--तं सुणिवि कुमारी पडिछवइ अणुराएँ वयणु पडिक्खलइ | 
मई केर तुहारी मणि धरिय सुयवयणु णरेसर कि चलइ ॥ १०॥ 70 
११ 
छ6 5क्को5 त्यी 70" 0० 076 गापे 728276९5 2 वे€5शा९८व ॥शैधाते 


त॑ वयणु सुहावउ सुणिवि तेण सा परिणिय राणईं तुरियएण । 


तहिं' णेहँई भोयसहास भुत्त ता एकहि दिणे पडिलबइ धुत्त । 

पयडंतिए णिव्मरु परम णेहु हे णरबइ पेक्खहु तुम्ह गेहु | 

तहें वयणु सुणेविणु सोहमाणु.._ परसज्निउ राएँ सलिलिजाणु | 

त॑ भरियड रयणहिं मणहरेहि.. परिसोहिड धयवडसुदरेहिं | 5 
सुयतुरयएःँ धरिणिएँ सहुँ णरिंदु. तहि चडियड रेहइ ण सुरिंदु | । 

त॑ सलिलजाणु रयणायरम्मि वाएण गयड दीवतरम्सि । 


उत्वसि परिलग्गठ गयठिणम्मि ता राएँ चिंतिड णियमणम्मि | 
घत्ता--पुणु भणियड कीरु णरेसरहें किम रयणि गमेवी एव्यु सुहि । 
त॑ सुणिब्रि कीरु पडिवइ णिव अइणिव्भरु होइचि मा खुयहि ॥१३१॥ 0 
१२ 
पएफ्रशा' छगत [ए९९ णा 06 ॥897व0 2ीत्0१े ध7€ 5९०७. 
हयणारिकीरणिव थिरमणेहिं किय तुरिय जाम चउहि मि जणेहिं। 
'णिवपहरऐ9५ँं तुरियई हयससाणु._ ता चोरहि हरियड सलिलजाणु | 
रविउग्गमें गरवइ णियइ जाब_ ण वि पेक्खइ बोहिशु तुरठ ताव । 
पुणु वत्त कहिय कोरहो णिवेण..._ गड बोहिथु ण॑ जाणहू कि पद्देण । 
मणि खेउ चहंतएँ सूयएण पुणु भणिउ णराहिउ तुरियएण । 5 
खडु कट्टिवि चधहु तुरिउ तेव रयणायरु छील/ तरहु जेव । 
त॑ रइबि चडिण्णड सरलराड णियघरिणिद्दे सरिसड सुयसहाउ । 
तहो लहरिहि बंधईं तोडियाईं..._ देसतर राए हिंडियाईं ! 
घत्ता--ता उड्डिवि सूयउ चडि गयउ णिउ णरवइ लहरिहिं कॉंकणहो । 
तहों घरिणि मणोहर विहिचसई णिय खंभायघ्वहों पट्टणहो | १९॥। 0 


१३ 
रथगर्णशदाव ४६ पिध्यएदईे 7800० 
तहि लंबझलंबा कुट्टणीएँ सा दिद्ठी ताईं वियक्खणीईँ | 
घरि रयणलेह णेवावि ताएँ जलगंघु णिवारिउ सुलुलियाएँ । 
ता छंबझलंबए्ं भणिय मुद्ध विणु गहणईं वेस ण होइ सुद्ध । 
त णिसुणिवि जपिउ सुदराष्र इह् जूबईं जो मईं जिणइ मा । 
सो सोबइ मई सहेँ भणिउ ताएँ. ता जिणिया जूवेँं णर तियाएँ। 5 


हे णरिदद भणिय सा वि ४7) लोयणा वि ५ 7 पडिहासइ 
१६१ १7४ मुणियएण २॥प तेहइ, ३ ] 7 परमणेहु 
१२ १] में “ण' छूटा है. २ ॥ए परेण ३ 5 खडि कड्ढेवि ४ | तहि 


८, १३, ५ ) हिन्दी भनुचाद्‌ ११३ 


दीप॑नयना कन्यासे कहा--“हे सुन्दरि, यह सूझा जो बाते कह रहा है, थे तू पसन्द करती ह्ठै 
न?” यह सुनकर उस कुमारीने उत्तर दिया। अनुरागसे उसके वचन लडखडा रहे थे। वह बोली- 


केसे 
'क्ैनि तो अपने मनमें आपकी सेवाका भाव धारण कर लिया है | हे नरेशवर, सूएका वचन केसे 
टल सकता है (” 


११--राज़ाकी जलयात्रा 


उसका ऐसा सुहावना वचन सुनकर राजाने तुरन्त ही उसका परिणय कर लिया और वहाँ 
स्नेहसे सहर्ों मोग मोगे । फिर एक दिन उस कुशल कन्याने परमस्नेह प्रकट करते हुए कहा-- 
“है नरपति, मै तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ ।” उसका वह शोभनीक वचन सुनकर राजाने एक 
सल्लियान ( नौका ) सुसज्जित कराया । उसे मनोहर रतनोंसे भरा और सुन्दर ध्वजपर्टोसे शोभाय- 
मान किया । सूए, घोड़े और गृहिणीके साथ उसपर चढ़कर नरेन्द्र ऐसा शोभावमान हुआ जेसे 
सुरेन्द्र । वह सल्लियान रलाकरके वायुके बलसे चलता हुआ द्वीपान्तरमें पहुँचा । दिन जस्त होते 
वह यान एक ऊजड़ द्वीपसे जा गा । तब राजाने अपने मनमें चिन्ता को और फिर सूएसे कहा-- 
५हे मित्र, यहाँ रात्रि केसे निकाढी जायगी १” तब लूएने उत्तर दिया--हे नूप, बहुत असावधान 
होकर मत सोइए ।” 


१२४--नोका-भंग और पति-पत्नी वियोग 


तब घोडा, नारी, सूआ और राजा-इन चारों जनोंने स्थिर मनसे चार पहरे नियत किये | 
राजाके पहरेगें चोर जलदीसे घोडे-सहित सलिलियानकों हर के गये । रवि उदय होनेपर जब राजाने 
देखा, तब उसे अपनी नौका व घोड़ा दिखायी नहीं दिया | तब राजाने यह बात सूएसे कही--- 
“न जाने नौका किस मार्गसे चछी गई ९” सूएने मनमें खेद धारण करते हुए तुरन्त राजासे कहा-- 
“ख़ड ( लुकडी ) काटकर, तुरन्त उन्हें बॉधो, जिससे तुम सररतासे रत्नाकरकों तर सको।” 
सरल स्वभावी राजा नौकाकी रचना करके अपनी गृहिणी तथा सूएके साथ उसपर चढ़ गया। 
किन्तु समुद्रकी रूहरोंसे नोकाके बन्धन हूट गये और राजा देशान्तरमें मटक गया । तब सूआा 


उडकर एक वटवृक्षपर जा पहुँचा, राजाको समुद्रक्की रूहरोंने कॉंकणमें जा डाछा तथा उसकी 
मनोहर गृहिणी विधिवश खम्भायत पट्टणमें जा पडी | 


१६--रत्नलेखा खंभायतकी कुइनीके घर 


खम्भायतमें र्ललेखाको रूम्बझलूम्बा नामकी विलक्षण कुटनीने देखा । वह उसे अपने 
घर लिवा के गयी और उस सुरुलिताने उसकी जलकी गन्धका निवारण किया । फिर रुम्बझरुम्वाने 
उस भोली महिरासे कहा--“बिना ग्रहण ( प्रेम-चन्ध ) के वेश्या शुद्ध नहीं होती ।” यह सुनकर 


उस झुन्दरोने कहा--“हे माता, जो कोई मुझे जूएमें जोत सकेगा, वही मेरे साथ सो सकता है ।” 
१० 


११४ 


करकंडचरिउ [ ८, १३, ६- 


तहँ दब्छु लेवि वेसहे विदण्णु.. घुणु दहिउ कूरु अंगणे पहण्णु । 
रयणायरबडे सूयहें णिकाउ त चुणिवि बलिचि पुणु तहिं गयाउ | 
सुयणामइं पुच्छिय कहिं गयाय. तुम्हईं सुद्िि भोयणु छेबि आय | 
तहो कहिय बत्त तेहिं मि सुएहि.. पुणु भणिय ते वि वयणुल्लणहिं। 
घत्ता-मई लेविणु तुम्हईं णेहु तहिँ जहि कूरु पदण्णउ चालियएँ | 0 
ता णीयड तेहिं तुरतयहि घरु वेसहि द्विद्उ सो वि तड् ॥ १३ ॥ 
१४ 
छलश शिग6 ॥ प्र हुधा९ 06 ताल ए८४०१६५ वदितेधाधशा५।'ंड ध्था 
चुणंतड़ें कीरड असुवमाल पमेल्लिय पेक्खिवि सामिणि बालू | 
चिराणउ सूयउ ताएँ मुणेवि अणाविड सो सुयणामु भणेवि | 
अरे सुय भायर आवहि एपव्थु तुद्दारठ सामिंड अच्छइ केत्यु । 
ण जाणडें देवि कहि गठ राड पवडिंढड ताहें मणम्सि विराड। 
णिवारिय सूयऐ देवि चिसाड कुणतहेँ णासड सुद्धउ भाड । 5 
महारउ चित्तु कहेइ मयच्छि मिलेसइ सामिड पावियरूच्छि । 
सुणेबिणु कोरहो वाणि सणिद्ध_ रमतिय अच्छइ भावबिसुद्ध । 
पवडिड्य कित्ति समुदपमाण सुमोत्तियदामडे वद्ध जुबाण | 
घत्ता--अरिदमणहो केण वि इड कृहिड पट्णु खंभायज्चु जहि। 
ण वि सारिहिं जूबइ को वि णरु ण वि सक्कड जिणणहेँ बाल तहिं ॥१४॥ 0 


कै 
सिशाप्राणा 7 रिशाशा९(तद्व शा 8॥7पैदागव्वा9 
त सुणिवि णरेसरु थिरमणेण.._ गड खभाइचहों तकक्‍्खणेण । 
तहिं जाइवि टिंटहिं गड तुरतु॒ जूवारहें सयलहें मणु हरतु । 
तहेँ मज्झि णिविद्ठउ सो सहेइ_ छणइदव्हो छीलछा ण॑ बहेइ | 


जीयाईंँ णरिंदहें आयरेण सोवण्णहेँ सत्तसयाईँ तेण । 

धणु दितउ भडहें णग्गुडाहँ गड वेसहें घरू धणलपडाहं। 5 
जूएण पसिद्धी कित्ति जाहे देवाविड गहणउ तेण ताहे | 

अप्पुणु पुणु रयणिहिं गयउ तेत्थु . सूयएँ सह रमणि णिविद्द जेत्यु । 

सा भणिय तेण ण मयणदूड लइ सुदरि खेल्लहिं सारिजूड । 


घत्ता--सा जित्ती तेण णराहिवई जा हुई सणे विहडप्फडिय | 
ता ताएँ वियाणिवि णियरमणु खणे अगे अगु समुब्मिडिय ॥१७॥ १0 


१६ 
पक 80०प११6५५ ए९४55प्रा९५ रिद्ाएटएुद शत 8085 8ए४१५ 
जावच्छइ तिएँ सह तेत्थु रा... ता तुरय छेचतरि को वि टछु आउ | 
तहिं सज्झि णिहालिड रागएण.._ किउ उऊहणु तेँ सहँ टक्कएण । 
वोल्लाविड राएँ णामु छेवि ता घोडें जोइड मुह चलेवि । 


१४ १ 7 पविद्विउ 
१६ १ ] तित्थु २७ मज्झें ३ ] में 'सहु' छूठा है । 


हिन्दी १ “4 
८, १६, ३ ] हिन्दी अचुचाद १्‌ 


फिर उस महिंलाने जूएँ अनेक पुरुपोकी जीत लिया और उनका द्रव्य लेकर उस वेश्याको दे ५ 
दिया । फिर उसने दही और भात ऑगनमें बिखरा दिया । समुद्रके वस्वृक्षम रहनेवाले लक 
पुन्ठ उस दही-भातकों चुनकर वापिस जब उसी वश्बृक्षपर जया, तय ड्स राजाके सूएने उनसे 
पूछा--'तुम कहाँ गये थे, जहाँसे, है मित्र, तुम यह भोजन छेकर आये ९ तब उन चूझनि च्प्त 

सब बात कही । तब उस सूएने पुनः उनसे बात कही-- तुम मुझे चहों हे चले, जहाँ वालिकाने ;६ 
भात फैलाया है |” तब वे उसे तुरन्त वहाँ छे गये और उसने वह वेश्याका घर देखा । 


१४-रत्नमालाके यूतकौशलकी ख्याति राजाके कानोपर 


उस सूएने भात चुनते हुए खूब ऑसू बहाये | यह देखकर उसकी खामिनी बालाने 
अपना पुराना सूआ पहचान लिया और नाम टेकर उसे बुराया-- अरे भाई सूए, यहाँ छाल | 
तुम्हारा स्वामी अब कहदोँ है ?”' सूएने उत्तर दिया--' नहीं जानता, देवि, कि राजा कहाँ गया ० 
यह सुतकर उस सुन्दरीके मनमें विराण बढा। सूएने उसे रोका-- हि देवि, विषाद करनेते 
शुद्ध भाव नष्ट हो जाता है । हे मुगाक्षी ! मेरा चित्त कहता है कि स्वामी, लक्ष्मी प्राप्त करके ५ 
अवश्य मिलेगा ।” सूएकी स्नेहपूण वाणी सुनकर वह विशुद्धमावसे प्रसन्न रहते छगी। उसकी कीर्ति 
समुद्रप्रमाण बढ गयी। उसने सुन्दर मोतियोकी मालाओंसे युवकोंको बॉध लिया। ( यह मौक्तिक- 
दाम छन्‍्द है | ) यह बात अरिद्मत राजासे क्िसीने कही कि खम्भायत पढ्णमें कोई नर सारा- 
पासा खेढना नहीं जानता । कोई भी वहॉकी एक बालिकाको नहीं जीत पाता । 


१५--राजा-रानीकी च्ुतक्रीडा और पहिचान 


यह सुनकर राजा अर्दिमन अपना मन स्थिर करके तत्षण खम्भावतको गया। वहाँ 
जाकर वह तुरन्त टेण्य ( जूआघर ) में गया और वहाँ समस्त जुभाड़ियोंके मनकी हरण करने 
ढगा । उनके बीच बैठा हुआ वह ऐसा शोमता था, मानो उसने पूर्णचन्द्रकी छीछा धारण की हो । 
उस राजाने वहाँ आदरपूर्वंक सात सौ सुबर्ण जीत डाले। फिर वह भाँडों और नगोडोंको घन 
बॉय्ता हुआ उत्त घन-छम्पटा वेश्याके घर गया । उसने जिसकी जूएमें कीति प्रसिद़् भी--उसकी ९ 
अहण ( आमनन्‍्त्रण ) दिलवाया । फिर आप स्वय रात्रिमें वहों गया, जहाँ सूएके साथ वह रमणी 
बैठी थी। उसने उससे कहा--“लो सुन्दरि, हम मदनदूतके समान सारियूत खेे।” राजाने उसे 


जीत लिया, जिससे वह झुन्दरी मनमें घबरा उठी । किन्तु जब उसने जान लिया कि वह उसीका 
पति है, तब उसी क्षण उसके अगसे अपने अगका आहिंगन किया | 


१६-देवोका रतिवेगाको सम्बोधन--जेसे थे मिले तैंसे तुझे तेरा पति भी मिलेगा 


जब राजा अरिदमन रललेखाके साथ वहोँ खम्भायतमें रह रहा था, तब कोई एक टक्क 
( पजाब देशवासी ) घोड़े लेकर वहों आया । राजाने उन घोडोंके बीच निहार कर देखा और उस 
टक्षके साथ मोल-भाव क्रिया। राजाने नाम लेकर घोडेको हुझाया। तब घोड़ेने भी मुँह मोडकर 


११६ 


करकंडचरिड [ ८, १६, ४- 


अइदुब्बलु ऊदणु जो किओ वि सोवण्णु देवि ते किणिड सो वि | 
तियकीरणराहिवअस्सयाहँ मेलछाबिड हइउ दुत्थियाहों । 5 
भुंजंतई सोक्खईं तहि ठियाईँ... णियदेसहो पुणु तडय वि गयाईँ। 
मई कहियउ हँलि तुह सो जि राउ रयणायरें पडियड घेरहो आउ। 
जह आयड सो गुणगणमहतु तुह्द मुद्धि मिलेसइ तुज्झु कतु। 
घत्ता--इउ कह्वि भडारो तहेँ सयलु सब्बर्गे णिर्वम कोमलिय | 
सा गइय तुरंती णियणिलकूड चदाणण देवहें परिमिलिय ॥१६॥ 0 


५७ 
दुशब्नध्थाप ए2प7॥5 (0 (रेक्वाएल्ट्रु७ 
रंइवेयए ता दुम्मणमणाएँ पकयरुहकीमछूआणणाएँ । 
ज॑ देविप मणियठ वयणु किंपि अणुसरिड खणद्धें ताए त पि। 
धणु पवरु लएबि तुरतियाईँ अहिणवमुणाल्वरगत्तियाईँ | 
त॑ सयलु विहजिधबि दुत्थियाहेँ... सुहभोयणु दिण्णउ भुक्खियाहँं । 
जावच्छइ सा तहिं रइ करति जिणणाहहो चलणई मणि सरति | 5 


रयणावलिविहिभारें णमति मुत्तावलिमोत्तियदाम दिंति । 
कुसुमजलिकुसुमहिं विप्फुरति पल्लोबमविहिपल्लवे चरति। 
चउसत्थियविहिसत्थेण जति वसुहारविहाणद्यो मणु थवति | 
ता एक्कहिं दिणि कणयप्पहाएँ तहि आणिउ सो करकंडु ताएँ। 

घत्ता--रइवेयई दिद्ठठ णियरमणु तहि हरिसईं वड्डिउ अंसुजलु । 0 

ता विज्जु चमक्किय कसणतणु सिहिकतईए ण॑ जल्हरु सजछु ॥१जा 
श्द 
ु्वा०द5व१9 20रपृपश'5 प8& 80पटाया काग[ढु5 

रइवेयफ्रं पुणु कणयप्पह्ाहे गुरु आयरु कीयड सयलु ताहे । 
परिओसु पवडिढ्ड परियणाहँ सामतमतिविभियमणाह | 
तहिं अच्छिवि कित्तिय ढिण सराउ संचल्लिउ ता करकंडु राउ | 
ता दिविडदेसु महियलु भमंतु सपत्तउ तहि मच्छरु वहतु | 
तहिं चोडिचेरपडियणिवाह केणावि खणद्धें कहिउ ताहँ । 5 
अरि आयउऊ तुम्हहँ उबरि देव तिम किज्जइ दूरहु जाइ जेब । 
त॑ सुणिवि खणद्धे ते सिलीय करकड॒हो जाए्बि पुणु भिडीय | 
करि करिहि भिडिय रह रहवराहें. हय तुरयहें ता णर णरवराहें | 


रोसारुण दारुण अइभिडंति धयदंडछत्तसीसईँ पडंति | 
अंतर छछति णर पक्खलति जसलुद्ध महाभड पुणु मिलति | 40 
कड सगरु तेहि महंतु केच गयणगणि झुरवर डरिय जेव | 


घत्ता--करकंडपं धरिया ते वि रणे सिरमउड मलिय चरणेह्दि तहु । 
मडडरगहि देक्खिबि जिणपडिम करकड॒द्दो जायड बहलु दुह्ु ॥१८॥ 


४ ७5 हले. ५ | घर्रहिं, 
१७. १ 0 रइवेए २०७ पउठरु 
१८ १ ए सणदें 
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राजाकी ओर देखा । जो कुछ कमसे-कम मोर ठहरा, उतना सुबर्ण देकर राजाने घोडेकी खरीद 
लिया । इस प्रकार दुरवस्थाको प्राष्त उन खो, सूआ, राजा और अश्व, इनका फिर मिलाप हो ५१ 
गया। वे सुख भोगते हुए वहाँ रहे; और फिर वे अपने देशको चले आये। पद्मावती देवीने 
रतिवेगासे कहा--“हे बालिके, मैने तुझे कह सुनाया कि किस प्रकार वह राजा समुद्रम पडकर 
भी घर छौट आया | जिस प्रकार वह महागरुणवान्‌ राजा आा गया, ञ्सी प्रकार, हे मुग्धे, तेरा 
कान्त मी सुझे मिल जायेगा ।” रतिवेगाको इतना सब कहकर वह सबोगसे निरुपम, कोमल व 
चन्द्रानना भद्टारिका पद्मावती देवी, तुरन्त अपने निवास-स्थानको चछी गयी और देवोंमें जा मिली | १० 


[ 


१७--रतिवेगा और करकण्डका पुनर्मिलन 


तब यहाँ कमरके समान कोमलमुखी रतिवेगाने उदास मन होते हुए भी, जो कुछ वचन 
देवीने कहा था, उसका क्षणाडुंँमें अनुसरण करना प्रारम्भ कर दिया। उस अभिनव मृणाल्के 
समान सुन्द्रागी बालिकाने तुरन्त प्रचुर धन लेकर समस्त दु.खी दरिद्र छोगोमे बॉट दिया भौर 
भूखे छोगोंको अच्छा भोजन कराया। इस प्रकार वह वहाँ भक्ति करती हुई, मनमें जिनेन्द्रके 
चरणोंका स्मरण करती हुईं, रहने लगी। वह रत्नावढी नामक उपवासविधिके भारसे झुक रही थी; ५ 
सुब्ता|वली रूपी मोतियोंकी मारा धारण करती थी; कुसुमाक्षठी रूपी पुष्पोंसे चमकती थी; 
पल्योपम विधि-रूपी साथेसे गमन करती थी, तथा वसुधारा नामक विधानमें अपना मन स्थापित 
करती थी । फिर एक दिन वह कनकप्रमा नामकी विद्याधर-कन्या करकण्डकों वहाँ ले आयी । 
रतिवेगाने अपने पतिको देखा, तब हषेसे उसकी ऑँखोंमें अभ्रुजल भर आया | वह कशागी ऐसी 


चमक उठी जैसे क्ृष्णणण सजरू मेघ बिनढीसे चमक उठता है, अथवा मयूरी सजर मेघको १० 
देखकर नाच उठती है । 


५ 


श्८--करकण्डका द्वधिड राजाओसे युद्ध और उनकी पराजय 


फिर रतिवेगाने कनकप्रभाका सब प्रकारसे बडा आदर किया । परिजनोंमें तथा विस्मित 
मन सामन्तों और मन्त्रियोंमें परितोष बढ़ा | वहीं कुछ दिन आनन्दपूवंक रहकर करकण्ड राजा 
वहॉँसे चछ पडा । महीतरूपर अमण करते हुए, तथा मनमें मात्सये ( क्रोध ) भाव रखते हुए, वह 
द्रविड देशमें पहुँचा । वहाँ चोड, चेर व पाण्ड्य राजाओंसे किसीने क्षणाद्धेमे जाकर कहा--“हे 
देव, तुम्हारे ऊपर बैरी चढ़ आया है। ऐसा कीजिए जिससे वह दूरसे ही चछा जाये ।” यह « 
सुनकर वे राजा क्षणाडमें परस्पर मिले और फिर जाकर करकण्डसे भिड़ गये । हाथी हाथियोंसे 
रथ रथवरोंसे, हय तुरगोंसे तथा पुरुष पुरुषोंसे मिडने गे | वे रोषसे छाल होकर दारुण रीतिसे 
युद्ध करने छुगे । ध्वजा, दण्ड, छत्र तथा सिर कट-क्टकर पढने छगे | योद्धा अन्तरगमें ललकते 
भर प्रस्वलित होते | यशके छोमी महाभट पुन परस्पर मिलते । इस प्रकार उन द्वुविड राजाओंने 
ऐसा महान सम्राम किया कि जिससे गगनागनमें सुरवर भी डर उठे । करकण्डने उन राजाओंकों १० 
रणमे पकड़ लिया और उनके सिरपरके मुकुटोंकी अपने चरणोंसे रौदा । किन्तु मुकुटोके अग्रमाग 
पर जिन-प्रतिमाको देखकर करकण्डको बहुत दुःख उत्पन्न हुआ | 


श्श्द करकंड्चारिड [ ८, १६, १- 


श्& 
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हा हा महं मूढईं कि कियड जिणबिदु वि चरणें आहयउ | 
90५. हु जे कहि 

इह पावफलें दुग्गइणिवासु णउ जाणहे होसइ कहि मि वासु | 
मणि दुम्मिय मडलियलोयणेण.._ चोडाहिव मुक्का ते वि तेण । 
ज सगरि मई तुम्हें खलीय ज' चरणहिं मउडें दरमलीय । 
त खमहु सयलु महो बधवासु पडिगाहहु देसु सर्पिडवासु । 5 
त॑ णिसुणिवि तेहिं पडिवयणु उत्तु तुह सेच करेसहि अम्ह पुत्त | 

रू किक. 
इय जपिवि ते चपाहिवासु पुणु सरिय खणद्ध अडबिवासु । + 


तणु तिणु व गणेबिणु ललियगत्त तउ करिवि तेइें सग्गग्गि पत्त । 
घत्ता--करकडु तहतड णीसरिड गड समुहेँ तेरापट्रणहो । 


जहि सुदरिं मयणावलि हरिय सपत्तड त पएसु चणहो ॥१०॥ 0 
२० 

(बबीता उ९्छुआाव5 फेश्तेशाईे भी धावे एलैप्रा5 (0 व्याएव 
जावच्छइ सो तहिँ आयरेण सयणावल्ति अप्पिय खेयरेण | 
ता तेण तुरिउ विज्ञाहिवेण तहो कहिउ भवतरु णियहिएण | 
अहि होतठ हें अण्णहिं भवम्मि. हिंडतु पराइड तुह घरम्मि | 
ता दिद्ठउ मईं पजरठिओ थि पारावउ पाराविएँ जुओ वि । 
सो पाएँ गहिउ मं चडफ्डतु ता पत्तड तहि तुहँ परिभमतु । 5 
छडाविड सो पडें तुरियएण णचकारु पइण्णड करुणएण । 
सो खेयरु जायड तहो फलेण हें णासिवि गउ तुज्झु वि छलेण | 
एकहिं दिणि चप्पिड हयखुरेण झुणि कण्णजाड दिण्णड चरेण। 
हें खेयरु जायउ फलईं तेण तुह्ें एत्थु बिद्व सपत्तएण । 
चिररोसे हरिय मई घरिणि तुज्झु॒ लइ अक्खिड मं तुह एड गुज्झु । 40 
हें एवहिं किंकरु तुह भरेण पुणु णमिय चरण सण्णयसिरेण । 


अबराहु कियउ जो मईं वि देव... सो खमहि ण छडमि तुज्झ सेव । 
घत्ता--समाणिवि दाणईँ सो खयरु गउ चपहि साहिबि महिं णिवइ | 
सो रज्जु करतड वहुय दिण तहिं अच्छइ कणयामरणिल्‍रूईं ॥२०। 


इय करकडमहारायचरिए मुणिकणयाम रविरइए भव्वयगकण्णावयसे पचकल्छाणविहाणकप्पतरु- 
फलसपत्ते करकडपुहइसाहणो चपापुरिपवेसों णाम अट्टमों परिच्छेउ समत्तो । 


॥ सधि ॥ ८ ॥ 


२० १ 70 सविणय 


८, २०, १४ ] हिन्दी अनुवाद ११६ 
१६--करकणडका पश्चात्ताप व तेरापुरका आगमन 


क्रकण्ड पश्चात्ताप करने लगा--हाय हाय, मुझ मूढ़ने यह क्या किया ? जिनविम्बकों भी 
चरणसे जाहत किया । इस पापके फरसे न जाने कौन-सी दुर्गेतिमें मेरा निवास होगा १?” इस 
प्रकार मनमें दुखी होकर तथा अपनी ओंखें मींचकर उसने उन चोड राजाओको छोड दिया और 
कहा--“जो मैंने सम्राममें तुम्हे पराजित किया, व जो अपने चरणोसे तुम्हारे मुकुठोको रोदा, यह 
सब मुझे अपना बन्धु समझकर क्षमा करो, और अपने पैतृक-निवास देश ( जन्मभूमि ) को वापिस ५ 
लो 7” यह सुनकर उन द्रविड राजाओने उत्तर दिया--“अब आपकी सेवा हमारे पुत्र करेंगे ।” 
चम्पाधिपको ऐसा कहकर फिर उन्होंने क्षणाद्धेमें वनवासका अनुसरण किया। वे ललितगात्र नृप 
अपने शरीरको तृणके समान गिनकर तपस्या करके स्वर्गंके अग्रभागकों प्राप्त हुए। करकण्ड 
वहॉसे निकलकर तेरापट्टनके सम्मुख गया और वनके उस प्रदेशमें पहुँचा, जहाँ सुन्दरी मदनावली 


हरी गयी थी | १० 


२०--मदनावलीकी पुनः प्राप्ति और चस्पापुरी-आगमन 


वहाँ जब वह आदरपूवेक रह रहा था, तच उस खेचरने मदनावडीको छाकर अपिंत 
क्रिया । उस विद्याघरने तुरन्त ही अपने हृदयसे अपना भवान्तर कह सुनाया । मै पूर्व भवमें सर्प 
था | अमण करता हुआ मैं तुस्हारे घरमें जा पहुँचा। वहाँ मैंने पिंजरेम स्थित परेवीसे युक्त 
परेंचेको देखा । मैंने उसका पैर पकड लिया | वह तडफड़ाने छगा | उसी समय तू घूमता हुआ 
वहाँ आ पहुँचा । तूने उसे तुरन्त छुड्या हिया और करुणापूरवंक उसे णमोकार मन्त्र दिया | उसके « 
फछसे वह परेवा खेचर हो गया। मैं तेरी आँख बचाकर बहाँसे भाग गया | एक दिन मैं एक 
घोडेके खुरसे कुचछा गया | उस समय एक मुनिवरने मेरे कानमें णमोकार मन्त्रका जाप दिया । 
उसके फछसे मैं खेचर हो गया, और यहाँ आनेपर मैंने तुझे देखा। उस पुराने रोषके कारण 
मैने तेरी गृहिणीका हरण किया । ले, मैने तुझे यह गुप्त बात कह दी। जब मै पूर्णेहूपसे तेरा 
किंकर हूँ। इतना कहकर उस खेचरने अपना सिर नवाकर करकण्डके चरणोंको नमस्कार किया। १० 
फिर बोछा-- हे देव, मैंने जो अपराध किया, उसे क्षमा कीजिए। मै जब कभी तुम्हारी सेवा 


नहीं छोड, गा ।” करकण्ड नृपतिने उस खेचरका दानसे सम्मान करके व प्रथ्वीको साधकर (वशीमूत 
करके ) चम्पाको गमन किया । वहाँ वह राज्य करते हुए बहुत दिनों तक अपने कनकमय अमर 
प्रासादम रहा | 


इति मुनि-कनकामर-विरचित भव्यजनकर्णावतस पद्चनकल्याणविधान-कल्पतर-फलसमक् 
करकेएडमह्ाराज-चरित्रमें करकरडका पृथ्वीसाधन तथा चस्पापुरी-अवेश नामक 
अष्टस परिच्छेद समाप्त 


संधि--& 
१ 


पृफा8 0765६ एुप्शते 769078 प्ा€ धार 2 ० 5४86 शेंगोग2ुपफॉ9 
चंपाहिड बुहयणवेढियउ सुहलोलईँ अच्छइ जाव तहि। 
ता आयउ उज्ञाणाहिवड्ठ अत्थाणि णिविद्वड राउ जहिं॥ 


सो पुच्छिड करकंडएण णिवेण कहि आयजऊ तुहें कज्जेण केण । 
सो कहइ णरेसर उववणम्मि जो झायहिं सुमरहिं णियमणस्मि | 
हर 
जसु दसणे हरि उबसमु सरेइ.. करिकुभहो गाहु ण सो करेइ | 5 
अवरूप्परु बइरईं जे वहंति तहो दसणे मदद मणे लिहति | 


जसु दसणे अणुवय के वि लिंति. जिणु छडिवि अण्णहि सणु ण दिंति । 
केहि मि मणि गहियई गुणवयाईँ अबराइँ मि पुणु सिक्खावयाई। 


धम्मालठड सजमणिरूड भाई कि जिणवरु मुणिवेसेण णाई | 
तहि आयड मुणिवरु णाणजुत्तु णामेण पसिद्धउ सील्गुत्तु । 0 


घत्ता--करकड सुणेब्रिणु त वयणु अत्थाणही उद्धिड तक्खणिण | 
गउ सत्तपयईं मउलेवि कर सुमरतउ मुणिवरपय मणिण ॥१॥ 


र्‌ 
ए60फ्ञा6 5ॉंधा( 07 2 शर्शा (0 76 8286. 
ता आणेंद्भेरि तुरंतएण देवाविय तुद्दईं राणएण । 
तहें णेंद्र सुणेबिणु लद्धभोय परिमिलिय खणद्धें भवियछोय | 
क वि साणिणि चल्लिय ललियदेह मुणिचरणसरोयहें वद्धणेह। 
क वि णेडरसददे रणझणति सचल्लिय मुणिगुण णं थुणंति। 
क वि रमणु ण जंतउ परिगणेइ झुणिदंसणु हियवफँ सइ मुणेइ । ९ 


क वि अक्खयधूब भरेवि थाहु. अइरहसईं चल्लिय लेवि बाढु । 
क वि परिमछु वहलछु वहंति जाइ विज्ञाहरि ण महियलि विहाइ। 
घत्ता--काइ वि छणससहरआणणिय करे कमर करंती सचलिय | 
आणब्य भेरिषटे सुणिवि सरु लहु भवियण सयल वि तहिं मिलिय ॥२॥ 


रे 
0प भ्रा5 छवच दिव्वाशरवातंव 5९६५ ७. प्राइशव0]6 जणाए्वा, 
जिर्णिंद्धस्मरत्तओ मुर्णिदपायभत्तओ । 
सुबण्णकतिदित्तओ सरोयपत्तणेत्तओ 


१. १ ] जेण है 
२ १ 7] णदियें २ एोए सह ३ 0ऐए णयरलोय '४ड3रे मुणिवरगुण थुणति, 


सन्धि--& 
१--चम्पाके उपवनम शीलगशुप्त मुनिका आगमन 


बुधजनोंसे वेष्टित चम्पाधिप जब सुख व लीलापूबंक वहों रह रहा था, तब जहाँ सभामे 
राजा बैठा था वहाँ उद्चानका अधिपति आया । करकण्ड राजाने उससे पूछा--'तू किस कारयसे 
आया है, सो कह |” उसने कहा--“ है नरेश्वर, जिसका छोग अपने मतमें ध्यान और स्मरण करते 
है, जिसके दर्शनसे सिंह भी उपणान्त हो जाता है, और हाथीके मस्तकका आग्रह नहीं करता 
जिसके दर्शनसे पररुपर वैर धारण करनेवाले प्राणी भी अपने मनमें मारदव भाव छे छेते है; जिसके 
दर्शनसे कोई अणतन्रत छे छेते है और जिनेन्द्रको छोडकर अन्य किसीमें मन नहीं देते; कोई गुणब्रत 
ग्रहण कर लेते है और पुन अन्य शिक्षात्रत ले लेते है; जैसे धमोलय ही हों, अथवा सयमके घर 
या मानो मुनिके वेशमें जिनवर ही हों--ऐसे ज्ञानयुक्त शीलगुप्त नामके प्रसिद्ध मुनिवर उपबनमें 


जाये है ।” यह वचन सुनकर करकण्ड अपने सिंहासनसे तत्क्षण उठ खडा हुआ तथा हाथ जोडकर 
व मनमें मुनिवरके पदोंका स्मरण करते हुए सात पग आगे बढा | 


२--नर-नारियोका मुनि-द्शनके लिए उत्साह 


फिर तुरन्त ही राजाने सन्तुष्ट होकर आनन्दभेरी दिलवायी। उस भेरीका नाद सुनकर 
सोमाम्यशाली भव्य छोग क्षणाड्धेमें आ मिले | कोई रूलितदेह मानिनी मुनिके चरण-कमलोंमें स्नेह 
बाँधकर चछ पडी। कोई नुपुरके शच्दोंसे झुन-झुन ध्वनि करती हुई चली, मानो मुनिके गुणोंका स्तवन 
कर रही हो । कोई अपने साथ चलते हुए रमणकी ओर ध्यान न देकर स्वय हृदयसे मुनिके दशेन- 
की अमिलाषा कर रही थी। कोई अक्षत व धपसे थारू भरकर, घालकको ले, बडे वेगसे चल 
पडी । कोई खूब सुगन्ध उडाती हुईं जा रही थी, मानो विद्याधवी महीतरुपर शोभित हो रही 


हो। कोई पूर्णचन्द्रमुखी हाथमें कम छेकर चछ पडी | इस प्रकार आनन्दभेरीका स्वर सुनकर 
सभी भव्यजन शीघ्र चहों भा मिले । 


३--शोक-च्याकुल खोका दृश्य 


जिनेन्द्रधर्में अनुरक्त, मुनीन्द्रके चरणोंका भक्त, स्वणे समान कान्तिवान्‌ , कमलपत्रके समान 


नेत्रवान्‌ , प्रतूम्भ व पीनमुजशाढी, सब शास्रोका ज्ञाता एव विशुद्ध व सुसन्धित-गात्र राजा कर- 
रद 


१० 


््ड 


१५२ करकंडचरिड [ ६, के हे 
पलंबपीणह॒त्थओ विवुद्धसव्बसत्थओ | 
विसुद्धुसंधिगत्तओ पणेण जाव पत्तओ | 
तहिं पि ताब दिद्विया भर्णति हा पमूढिया | 5 
पुरंधि का वि दुक्खिया हणंति दो वि कुक्खिया | 
रुवति अंसुवाहुल॑ जणाण दुक्खसंकुल | 
कुणंति चित्तु आउल धरंति वेसु बाउलं | 
घुलंति जा वि मुच्छए पडंति भूपएसए | 
सुणेवि तं णरेसरो सुवारुणिद्ध णीसरो । 0 


घत्ता--करकंडडें पुच्छिठउ की वि णरू एह णारि बराई कि रुचड । 
विलबंती हियवड़ दुहु करइ अप्पाणड विहलंबल मुअड || ३ ॥ 


४ 
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ता अक्खिय रायहो वत्त तेण 
त कारणु णिस्रुणहि सामिसाल 
उप्पण्णड णढणु विहिवसेण 
तें रुवइ सदुक्खउ महिल एह 
परिमेल्लश पासु ण णदणासु 
त॑ सुणिवि वयणु रायाहिराड 
धी धी असुद्दावड मंचलोड 
रयणायरतुल्लउ जेत्थु दुकखु 


डुक्खाउर हूई एह जेण । 

अजतिहे भोयदँ सयलकाल | 

सो णीयड आयहे चइवसेण । 

अप्पाणउ घल्नइ बद्धणेह । 

बीसरइ ण सो पुणु णियमणासु | 5 
संसारहो उबरि विरत्तभाड | 

टुहकारणु मणुचहें अंगभोड । 

महुविंदुसमाणउ भोयसुक्खु । 


घत्ता--हा माणउ दुक्खईं दड़ढ़तणु विरसु रसंतउ जहि मरइ | 
भणु णिग्धिणु विसयासत्तमणु सो छडिचि को तहिँ रइ करइ ॥श।_ 70 


भ्‌ 


प्रफ्णभाभागए गर्बापा९ ण छण)वाए छद्त/९06 


कम्मेण परिद्ठिउ जो उदचरे 

जो बालूड बाल॒हिं छालियड 
णचजोव्वणि चडियउ जो पवरु 
जो बूढड वाहिसएहिं कछिड 
बलहदएँ सहु हरि अतुलबलु 
छक्‍्खंड वसुधर जेहिं जिया 
बिज्ञाहर किणर जे खयरा 
फणिणाहईं सरिसड अमरवइ 


जमरायएँ सो णिउ णिययपुरे । 

सो विहिणा णियपुरि चालियड | 

जमु जाइ लरणविणु सो जि णरू। 

जमदूयहिं सो पुणु परिमलिउ | 

सो बिहिणा णीयड करिवि छलु । 5 
चकक्‍केसर ते कालेण णिया | 

बलव॒ता जमसुद्दे पडिय सुरा। 

जमु छलितड कव॒णु वि णड मुअइ । 


घत्ता--णड सोत्तिड बभणु परिहर्‌इ णड छडइ तबसि तबि ठियड | 
धणवंतु ण॑ छुट्टट ण वि णिहणु जह काणणे जरूणु समुह्ियड ॥५॥  0 


४ १ व सव्बलोउ, 


६, ५, १० ] हिन्दी अनुवाद रैररे 


का जब बाजारमें पहुँचा, तब उसने वहाँ देखा कि एक कोई दु वी पुरवासिनी मूड़भावसे हाय- 
हाय कर रही है; अपनी कुक्षिको दोनों ओर कूट रही है; खूब आँतू बहा-वहाकर रो रही है 
लेगोंके चित्तको दु.खसे सकुलित और व्याकुछ कर रही है; बावछा भेष धारण किये है, मूच्छोसे ५ 
डोर रही है; व भूमिपर गिर-गिर पड़ती है। उस छोगोंपर प्रभाव डालनेवाले मदिरा-पानसे 
न्मतत ध्वनिके समान स्वर्को सुनकर करकण्डने किसी मनुप्यसे पूछा--“यह वेचारी नारी क्यो 


रोती है; और क्यो विछाप करती हुई हृदयमें दुख करती, एवं अपने-आप विहृल हो-होकर 
मर रही है १” 


४--करकणडका चैराग्यमाच 


तब उस मनुष्यने राजासे बात कही--“जिस कारणसे वह ऐसी दुःखातुर हुई है, उस 
कारणको, हे स्वामिसार, सुनिए | सदाकाल भोग भोगते हुए इसे एक पुत्र उत्तन्न हुआ । किन्तु 
विधिवशञात्‌ उसे इसके पाससे यमराज छुड्डा ले गया । इसीसे यह महिला दु खो होकर रोती है, 
और स्नेहसे बंधकर आत्मोत्सग कर रही है। वह अपने पुत्रका साथ नहीं छोडती और न उसे 
अपने मनसे मुराती है ।” उस बचनको सुनकर राजाधिराज करकण्ड, ससारके ऊपर विरक्‍्त-भाव 
होकर कहने रूगे--/घिकू घिकू्‌ , यह मत्मेछोक बडा असुहावना है। शरीरका भोग ही मानवके 
दुःखका कारण है। यहाँ समुद्रके तुल्य महान्‌ दुःख है, तथा भोगोंका सुख मधुबिन्दुके समान 
अत्यल्प | हाय, जहाँ मानव दुःखसे दः्घशरीर होकर बुरी तरह कराहता हुआ मरता है, ऐसे 
ससारमें नि्ेज्ज व विषयासक्त मनुष्यकोी छोड़, कहो और कौन प्रीति कर सकता है १” 


"--अनित्य-भावना 


ऋरमेवश जो उदरमें आकर बैठा, उसे यमराज अपने पुरमें छे गया। जिस बालकको छाला- 
पाछा, उसे विधिने अपने नगरकी चछा दिया। जो नवयौवनमें चढ़ा, उस प्रवर मनुष्यको भी 
यम लेकर चल देता है। जो बूढा होकर सैकडों व्याधियोंसे पीड़ित है, वह तो फिर यमदूतों- 
द्वारा परिमदित होनेवाछा ही है । बड्भद्रके साथ अतुर बछशाली नारायणको भी विधि छल करके * 
के भागा । जिन चक्रवर्तियोंने छह खण्ड वघुन्धराको जीता, उन्हें भी कारू के उड़ा | जो विद्याधर, ५ 
किन्नर, खेचर, सुर व देव हुए, वे बलवान्‌ होते हुए भी यमके मुखमें जा पड़े। नामेन्‍्द्रके 
सहश अमरेन्द्रको भी यम छे जाता है; वह किसीकी छोडता नहीं । न वह श्रोत्रिय ज्राह्मणको बचने 
देता, और न तपमें स्थित तपल्वीको छोडता। उससे न घनवान्‌ छूटता और न निर्धन । जैसे 
मानो काननमें दावानल भभक उठा हो ( ऐसी ससारकी अनित्य दशा है )। 


१२२ करकंडचरिउ [ ६, ३, ३- 
पलंवपीणह॒त्थओ विवुद्धसव्वसत्थओ | 
विसुद्धसंविगत्तओ पणेण जाव पत्तओ | 
तहिं पि ताव दिद्विया भर्णति हा पमूढिया । 5 
पुरधि का वि दुक्खिया हणंति दो वि कुक्खिया | 
रुवति अखुवाहुलं जणाण दुक्खसंकुल । 
कुणंति चित्तु आउलल धरंति वेसु वाउलं। 
घुलति जा वि मुच्छए पडंति भूषएसए | 
सुणबि त णरेसरो सुवारुणिद्ध णीसरो । 0 


घत्ता--करकंडडें पुच्छिठ को वि णरु छह णारि बराई कि रूबड | 
विलवती हियवई दुहु करइ अप्पाणड विहरूघछ मुअड ॥ ३ ॥ 


४७ 


पु6 ।6शप5 ति€ दापर5९ ० ॥0 (059९5 धाते 92९९०णा८5 ताषएुप्रश/र्त छाती (6 
ए४9७५ 0 धा€ एणावे 


ता अक्खिय रायहो वत्त तेण 
त॑ कारणु णिसुणहि सामिसाल 
उप्पण्णड णंदणु विहिबसेण 

तें रूबइ सठुक्खउ महिल एह 
परिमेल्लइ पासु ण णढणासु 

त सुणिवि वयणु रायाहिराड 
घी धी असुहावउ मंच्लोड 
रयणायरतुल्लउ जेत्थु दुक्‍्खु 


दुक्खाउर हुई एह जेण । 

भुजतिहे भोयईं सयलकाल | 

सो णीयड आयहे वबइवसेण | 

अप्पाणड घन्लड वद्धणेह | 

चीसरइ ण सो पुणु णियमणासु । 5 
ससारहो उवरि विरत्तभाउ | 

डुहकारणु मणुवहें अग॒भोड 

महुविदुसमाणड भोयसुक्खु । 


घत्ता--हा माणड छुक्खई दड्ढतणु विरसु रसतड जहि मरइ। 
भणु णिग्चिणु विसयासत्तमणु सो छडिवि को तहिँ रइ करइ ॥४॥ 30 


हि 


वाक्ाआाणए गद्वाॉप 06 एका[वताए छशवशधारट 


कम्मेण परिद्धिउ जो उबरे 

जो बालूड बालहिं छालियड 
णचजोव्वणि चडियड जो पवरु 
जो यूढड बाहिसएहिं कछिड 
बलहदए सहु हरि अतुलूवरु 
छक्‍्खड बसुधर जेहिं जिया 
विज्ञाहर किंणर जे खयरा 
फरणिणाहईं सरिसठ अमरवइ 


जमरायएँ सो णिउ णिययपुरे । 

सो विहिणा णियपुरि चालियड | 

जमु जाइ ऊुएविणु सो जि णरू। 

जमदृूयहिं सो पुणु परिमलिड | 

सो विहिणा णीयड करिवि छलु | 5 
चक्‍केसर ते कालेण णिया | 

बलवता जमसुद्दे पडिय सुरा। 

जमु लितड कवणु वि णड मुअइ । 


घत्ता--णड सोत्तिड बंभणु परिहर्‌इ णउ छडइ तबसिड तबि ठियड। 
धणवंतु ण छुट्टर॒ ण वि णिहणु जद्द काणणे जलणु समुदट्ठियड ॥५॥ 70 


४ १ सब्वलोउ, 


&, ४, ९० ] हिन्दी अनुवाद श्र्३ 


कृण्ड जब वाजारमें पहुँचा, तब उसने वहाँ देखा कि एक कोई दु वी पुरवासिनी मूढ़भावसे हाय- 
हाय कर रही है; अपनी कुक्षिको दोनों ओर कूट रही दै; खूब ऑपू बहा-हाकर रो रही है; 
ढोगेकि चित्तको दुःखसे सकुछित और व्याकुछ कर रही है; बावला भेष धारण किये है; मूच्छोते ५ 
डोछ रही है; व भूमिपर गिर-गिर पड़ती है। उस छोगोपर प्रभाव डालनेवाले महिरा-पानसे 
उन्मत्त ध्वनिके समान स्वस्की सुनकर करकण्डने किसी मनुप्यसे पूछा--“यह वेचारी मारी क्यो 


रोती है; और क्यों विछाप करती हुई हृदयमें दु,ख करती, एवं अपने-आप विहल हो-होकर 
मर रही है (8 


४--करकण्डका वैराग्यभाव 


तब उस मनुष्यने राजासे बात कही--“जिस कारणसे वह ऐसी दुःखातुर हुई है, उस 
कारणको, हे स्वामिसार, सुनिए | सदाकाल भोग भोगते हुए इसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ | किन्तु 
विधिवशात्‌ उसे इसके पाससे यमराज छुडा ले गया । इसीसे यह महिला दु ख़ी होकर रोती है, 
और स्नेहसे बंघकर आत्मोत्सग कर रही है। वह अपने पुत्रका साथ नहीं छोडती और न उसे 
अपने मनसे भुाती है ।” उस वचनको सुनकर राजाधिराज करकण्ड, ससारके ऊपर विखत-भाव ५ 
होकर कहने छुगे--/प्रिकू-घिक्‌ , यह मत्मेछोफ बडा असुहावना है। शरीरका भोग ही मानवके 
दु.खका कारण है। यहाँ समुद्रके तुल्य महान्‌ दु.ख है, तथा भोगोंका सुख मधुबिन्दुके समान 
अत्यल्प | हाय, जहाँ मानव दुःखसे दग्धशरीर होकर बुरी तरह कराहता हुआ मरता है, ऐसे 
ससारमें निरेज्ज व विषयासक्त मनुष्यको छोड, कहो और कौन प्रीति कर सकता है १” 


४--अनित्य-भावना 


ऋरमंवश जो उद्रमें आकर बैठा, उसे यमराज अपने पुरमें छे गया। जिस बालकको लाला- 
पाला, उसे विधिने अपने नगरको चला दिया। जो नवयौवनमें चढ़ा, उस प्रवर मनुष्यक्रो भी 
यम लेकर चल देता है। जो बूढा होकर सैकड़ों व्याधियोंसे पीडित है, वह तो फिर यमदूतों- 
हारा परिमर्दित होनेवाला ही है | बलममद्रके साथ अतुल बछुशाडी नारायणकों भी विधि छल करके ' 
ले भागा । जिन चक्रवर्तियोंने छह खण्ड वुन्धराकों जीता, उन्हें भी काल ले उडा । जो विद्याधर 
किन्नर, खेंचर, सुर व देव हुए, वे बलवान होते हुए भी यमके मुखमें जा पड़े। नागेन््रके ५्‌ 
सहश अमरेन्द्रको भी यम के जाता है; वह किसीको छोड़ता नहीं | न वह ओोत्रिय जह्मणको बचने 
देता, और न तपमें स्थित तपत्वीको छोडता। उससे न घनवान्‌ छूटता और न निधन । जैसे 
मानो काननमें दावानक भमक उठा हो ( ऐसी ससारकी अनित्य दशा है ) | है 


१२७ करकंडचरिडउ [६, ६, १- 


६ 


घगलुद्येछ655 0 एण)6वाए ए९2६5प25 
ढइवेण विणिम्मिड देहु ज पि लायण्णउ मणुवहें थिरण त पि। 
णवजोव्वणु मणहरु ज॑ चडेइ देवहिबिण जाणिड कहि पडेइ | 
जे अवर सरीरहिं गुण वबसति ण वि जाणहूँ केण पहेण जति | 
ते कायहों जइ गुण अचल होति. ससारहेँ विरइ ण मणि करंति। 
करिकण्ण जेम थिर कहिं ण थाइ पेक्खतहेँ सिरि णिण्णाखु जाइ | ठ 
जह सूयउ करयलि थिउ गलेइ तह णारि बिरत्ती खणि चढेइ। 
भूणयणवयणगइ कुडिल जाहँ...._ को सरल करेवई सक्कु ताहें। 


मेल्लंती ण गणड़ सयण इद्ठ सा दुल्मण-मेत्ति व चलछ णिकिट्ठ । 
घत्ता--णिज्ञायइ जो अणुवेक्ख चल वइरायभावसंपत्तड । 
सो सुरहरमडणु होइ णरु सुहलियमणहरगत्तड ॥६॥ १0 
७ 
छशऊ॒९5६१९५5 0 (6 प्राणा95 
षृ हु 

रयणीए परिसमणु सगामे सुरबमणु 
आवइएँ पत्ताईं हिययम्सि सुत्ताई । 
तहो कि पि णउ फुरइ उछ्ेड बइसरइ । 
अह विवरे पहइसरड सुरछोड अणुसरउ | 
सुरगिरिहि आस्हड पजरहिं तणु छुद्दड । 5 
वधवहिं मित्त हि करधरियकुतेहि । 
पुत्तहिं सुत्यियड मतेहिं रक्खियउ । 
भडणियरपरियरिड णउ तेहिं पुणु धरिड । 
बलएउ चकहरु सुरणाहु णहे खयरु । 
जमु वरुणु धरधरणु णवि होइकुविसरणु। 0 


घत्ता--असरणअणगुवेक्खड जो वि पुणु अणुब्णि भावइ णिययमणे | 
सो सुरणारिहि ललियतणु भोयवतु भुजियइ खणें | ७ ॥ 
व 
पृज्ण्पा€5 00 ॥6 
ससारें भमतहें कवणु सोक्‍्खु असुहावउ पावइ विविहडुक्खु । 


*णरयारूईं णाणाणारएहिं चिरकियहि णिहम्मइ वइरएहि | 

हियऐ ण वि चितहुं सकियाई. तहिं भुत्तईं पच रईं दुकियाईंँ 

अवरुप्परु जाइविरुद्धणहि तिरियाण मज्झे उप्पण्णएहि । 
मुहृबधणछेयणताडणाईं पावियई तेहि तगुफाडणाईं । 5 
सणुयत्तणे माणड परिमलतु परिशझिज्जइ णियसणे सलूूचछतु । 

सुरलोपँं पचण्णड णइवुद्धि मणि झिजहइ देक्खिवि परहो रिद्धि 


६६ १ रणु २ एप याइ हे 5] सपण्णउ 
७ १ | रमणीए २ एप सत्ताइ 
<८ १ 5 पायारए २ ऐश परिमिज्जइ 


६,८,७] हिन्दी अजुवाद्‌ श्र५ 
६--अनित्य-भावना ( चाल ) 


दैवने जिस देहका निमोण किया है, मानवका वह छावण्य भी स्थिर नहीं है। जो 
मनोहर नवयौवनपर चढ़ता है, उसे भी देव न जाने कहाँ जा पटकते है । शरीरम जो और गुण 
निवास करते है, वे सब भी न जाने किस मार्गसे निकूछ जाते है। यदि वे कायके गुण अचल 
होते, तो मुनि ससारसे विरक्ति नही करते | गजकर्णके समान लक्ष्मी कहीं स्थिर नहीं ठहरती; 
देखते ही देखते वह विनष्ट हो जाती है। जिस प्रकार पारा हथेढीपर रखते ही गल जाता है, 
उसी प्रकार नारी विरक्‍त होकर एक कषणमे चली जाती है। जिसकी भौहे, नयन, वचन व गति 
सब कुटिल है, उस नारीको कौन सरल बना सकता है ? जो छोडते समय न स्वजनोकों गिनती 
और न इष्ट, वह नारी दुजेन-मैत्रीके समान चचछ और निदहृष्ट होती है। जो वेराग्य-भावको 


प्राप्त होकर इस अनित्य-अनुप्रेक्षाका ध्यान करता है, वह नर सुललित और मनोहर गात्र होकर 
देवोंके विमानका झाभूषण बनता है। 


७--अशरण-भावना 


रात्रिम विश्राम लेता और संग्राममें देवोंका दमन करता । किन्तु जब आपत्ति आ पडती 

'है और हृदय सो जाता है, तब उसकी कोई चेप्टा नहीं रहदी । न वह उठता है, और न बैठता ! 
चाहे गुफामें जा छिपो, चाहे सुरुकोकका अनुसरण करो, या सुरगिरिपर जा चढो, अथवा पिंजडेमें 
अपने शरीरकी डाल रखो । चाहे बन्घु और मित्र हाथोंमें भाले, लिये खडे रहें। पुत्र बचाते रहे 
और मन्त्र-रक्षा करते रहें, या योद्धाओंका समूह घेरे रहे | किन्तु ये सब्र क्रिसीको मत्युसे नहीं 

बचा सकते । बढूदेव, चक्रधारी नारायण, सुरेन्द्र, आकाशगामी खेचर, यम, बरुण, शेषनाग-कोई 

शरण नहीं हो सकता | जो कोई उस अशरण-अनुप्रेक्षाकी प्रतिदिन अपने मनमें भावना करता है, 


उसके हा सुरनारियों छालन करतीं और यथासमय उस सौभाग्यशालीके साथ भोग 
भोगती हैं। 


८--संसार-भावना 


ससारमें अमण करते हुए जीवको कौन-सा सुख होता है ? वह नाना प्रकारके धसुहावने 

७ पूर्वके जे 5०. 
दु खोको ही पाता है । नरक-छोकमें उसे उसके पूर्वके वेरी नारकी मारते है । वहाँ ऐसे बड़े-बड़े 
पाप भोगने पड़ते है, जो हृदयसे सोचे भी नहीं जा सकते। परस्पर जाति-विरोधी तिर्व॑चोंके 
बीच उल्ज्न होकर, उनके द्वारा मुखबन्धन, छेदन, ताड़नव अगफाडनके दुख प्राप्त होते है। 
महुष्यभवर्म मान धारण करता हुआ अपने मनमें सलबछाता और परिक्षीण होता रहता है। ५ 
सुरलोकम पहुँचकर यह नष्ट-बुद्धि जीव दूसरोकी ऋद्धि देखकर मनमें खीझता रहता है । जिस 


१५६ करकंडचरिउ [ ६, ८, ८८ 


णंडणारि जेम रूवईं करेइ तिम जीउ कलेवर सह धरेड़ । 
घत्ता--संसारहेँ उबरि णिह्ालणउ किड जेण णरेण कयायरेण । 
भणु काईँ ण छद्वउ तेण जइ पवररयणरयणायरेण ॥ ८॥ 0 
& 
9506 7९5एणाभांगाए एण दठ ग्रावाशवएतत 
जीवहो सुसहाउ ण अत्थि को वि णरयम्सि पडंतड धरइ जो बि | 
सुहिसिज्जणणदणइट्डभाय ण बि जीवहो जंतहो ए सहाय | 
णिय जणणि जणणु रोबतयाईँ.. जी सह ताई ण पउ गयाई । 
धणुण चलइ गेहह। एक पाई... एकल्लड 'सुजइ धम्मु पाड। 
तणु जलूणि जलतं परिवेश. एक्कल्नउ वइबसघरि चडेइ। 5 
जहिं णयणणिमेसु ण सुहु हवेइ._ एक्कल्लउ तहि दुहु अणुहवेइ | 
अहिणउछसीहचणयरहें मज्मे.. उप्पत्ञइ एछ्कु वि जिउ असज्झे । 
सुरखेयरकिणरसुहयगास तहिं आंजइ एक वि जियइ जाम | 
घत्ता--इह अपुवेक्खा जो अणुसरइ सील मडिवि णिययतणु । 
सासयपएछ सो सुहणिलए एकल्लउ सोहइ मुक्कतणु ॥ ९ ॥। 40 
१० 
8९798९५ बाते वृप्गाधार5 धार शाला 0 50 
इउ भासइ मुणि गुणणण वहतु जीवहो परिभिण्णड त कहतु । 
परिपोसिड उसहँंसएहि ज पि भिण्णड सरीर जीवाउ त पि। 


लोयगई सुतारदे दीहराईँ जीवहो परिभिण्णईँ सुहयगाईं | 
जीहा तरुपल्लवसण्णिहा वि जीवहो दूरेण वि सा थिया वि | 
तणुफंसगधकण्णहँ समिद्धि जीवहो अइभिण्णी झरूवरिद्धि । 5 


जे अबर वि गुण कायह मिलंति ते जीबहो भिण्णा सचलति | 
जे कायहो थूछा वहुय के वि. अइसहुमा जीवह्नो दूरे ते वि। 
कोहाइचउक्ु वि पुण्णपाव ते जीवहो भिण्णा कम्मभाव | 

घन्ता--9ह अणुवेक्खा थिर करिबि णियमणि झायइ जो जि णरु। 

सो परमप्पठ णिम्सरूड देहविवज्जिउ होइ बरु ॥ १०॥ 0 
११ 
पग्एपाह गद्धपा8 06 6 फ़राएशआए2 9059 

ए़हु देहहो भणु गुणु को विदाई. कड संडणु असुइ सहावें जाइ | 
जे णयण तरल विव्भभगया वि ते दूसाणिवह॒हिं दूसिया वि । 
भणु णासारंधहदो का विसुद्धि जहि गरूइ सिज्ु पयडउ असुद्धि । 
गुणअमिउ जअहरे जणु कि कलेइ जहिँ छालासारणि परिघुलेइ । 
शुणुदीसइ कवणु उरोरुहाहँ परिपूरिय पूयएऐँ बणणिहाहें | 5 


३ 0 णरणारि 5 णरु णारि 

९ १ ] में यहाँते लेकर पक्ति ६ के 'एक्कल्लउ” तकका पाठ छूट गया है। २०७० 7४७ जलणु .. 
३ ] अणुपेबखा 

११ १ ९ सहाव 
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प्रकार नट-तारी नाना रूप धारण करती है, उसी प्रकार यह जीव स्वय नाना कलेवर धारण किया 
करता है । जिस मलुष्यने मे प्रकार ससारके ऊपर अवलोकन किया, और महान्‌ रलत्रय रूपी 
रल प्राप्त कर लिये उसे कहो, इस जगमें क्या नहीं मिला ? 


&--एकत्व-भावना 


जीवका ऐसा कोई सुसहायक नहीं है, जो उसे नरकमें गिरनेसे बचा ले। सुहृद्‌, 
स्वजन, नन्दन व इष्ट आता, ये जीवके जाते समय सहायक नहीं होते । स्वय अपनी जननी या 
जनक, रोते हुए भी, जीवके साथ एक पेर भी नहीं जाते। घन भी एक पैर घरके बाहर साथ 
नहीं चलता । जीव अकेला ही घम्म व पापका फल भोगता है । गरीर जलती अग्निमे गिरकर भत्म 
हो जाता है । जीव अकेला ही यमके घरको चढता है। वहाँ नयन-निरमेष (पल) मात्र भी सुख 
नहीं होता | वहाँ जीव अरे ला ही दु खका अनुभव करता है । जसाध्य (दु खपूण ) अहि, नकुछ, 
सिंह आदि वनचरोंके बीच अकेला जीव ही जाकर उत्पन्न होता है। सुरो, खेचरो व किन्नरोंके 
सुन्दर ग्राममें भी जीव अकेला ही जबतक जीता है, भोग भोगता है। जो कई अपने शरीरको 
शील्से मण्डित कर इस एकत्व अनुम्ेक्षाका अनुसरण करता है, वह शरीरसे मुक्त होकर सुखके 
निलय शाश्वत पद्म अद्वितीय रूपसे शोभायमान होता है । 


१०--अ्रन्यत्व-सावना 


गुणगर्णोंके घारी मुनिने फिर भाषण किया और जीवसे जो सबेथा मिन्न है, उसे बतराया। 
जो सैकड़ों औषधोंसे परिषोषित किया जाता है, वह शरीर भी जीवसे भिन्न है। बड़े-बड़े दीर्ध 
सुखकारी छोचन भी जीवसे परिमिन्न है। वृक्षके पल्कव समान चचक यह जिहवा भी जीव्से दूर 
ही स्थित है। शरीरके स्पशे, गन्ध व कानोंके गुण तथा रूपऋड्धि, जीवसे अतिमिन्न है। और 
भी जो गुण कायमें जा मिलते है, थे सब जीवसे भिन्न होकर चले जाते है। जो भी कायके 
बहुतसे स्थूछ व अतिसृह्ठम गुण है, वे भी जीवसे दूर ही है । क्रोधादिक चारों कपाय व पृण्य 
और पाप, ये सब कमेमाव जीवसे भिन्न है। जो मनुष्य इस अनुप्रेक्षाको स्थिर करके अपने मनमें 
ध्याता है, बह देहसे विवर्नित, निर्मल और उत्तम परमात्मा हो जाता है | 


११--अशुचि-साचना 


इस देहमें कहो कौन-सा गुण दिखायी देता है? जो स्वभावत अशुचि है उसका 
मण्डन क्या १ जो तरक और विश्रमपूर्ण नेत्र है, वे दूषण-समहोंसे दूषित है। कहो, नासिका-रन्प् 
में क्या विशुद्धि है, जहाँ स्पष्ट ही जगुद्ध श्लेष्म बहता रहता है ? जधरमें छोग क्यों अमृतगुण 
की कल्पना बरते है, जब क्ि वहाँ रारका प्रवाह घूमता रहता है ? स्तनोमें कौन-सा गुण दिखायी 
देता है, जब कि वे पीवसे मरे हुए फोडोंके सह है ? सघन मासके बढ़े हुए, दूषित पिण्डोते 


१० 


श्श्८ 
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घणमंसपवरड्ड्यपिडयाहँं “को करइ रई तहें दूसियाहँँ । 
कडिमंडलु भणियड कि बुहेहिं. परिसवड़ असुद्धड विहि मुहेहि। 
वसरुहिरमसहड्डइं जेत्यु भणु सुद्धिहे कारणु कवणु तेत्यु । 
जइ भितरु बाहिरु विहे करंतु भणु जणवउ को तहिं रइ सरतु । 

घत्ता--उप्पण्णड सुक्कईं सोणियडं असुड्सहावड जो जणु झायइ | 0 

प्रह अणुवेक्खा णित्तुल्यि त पुणु सिद्धिहे मग्गग्रें छायड ॥ ११ ॥ 
१२ 
छ06एछ एष्घाप्88 ॥/€ 20792९6व 

रयणायरे जलसंघाउ जेब कम्माण णिवहु आसवइ तेव । 
जह सल्ल पणठ्डड चुवएण आपणियइ कस्मु तह जीवएण | 
सदसणेण परिचत्तएण समिलइद्व कम्मु मिच्छत्तएण | 
वज्जरइ जिणेसरु गलियरूम्मु अविरइपरिणाम मिलढ कम्मु । 
कम्मासउ कोह माणएण तह डंभड़ें लोहईं कीयणएण । 5 
मणमारणु सोछउ जड़ हवेइ कम्मासववर्डर ण सघवेइ | 
हिंसाल्ड वयणु वि जो सरेद. तहो कम्मु मिलंतड को धरेड | 
जो हिंसई काउ समायरेइ सो कम्मडे सहेँ ता रइ करेड । 


घत्ता--बंधहो कारणु करेंवि तणु अणुवेक्ख जो झायइ पुणु हियए । 
सो धण्णड सासयसोक्खरसु अविरामडं सो णरु तहि पियठ ॥ १९॥ 20 
श्र 
छ०जए पा 7095 ० [दएृ्घाच85 75५ टा९्ट॑९त 
जो समत्तु धीरचित्तु उद्धरेइ सो वि दुद्द मिन्छद्िद्ि सबरेइ | 
जो खमाएँ सुद्धियाएं बावरेड कोहवारि दुक्खकारि सो हरेइ | 


मददवेण जो चरेइ सुद्धएण माणखभ्ु तासु जाइ णिच्छएण । 

अज्जवम्मसि चित्तु देद जो महतु. सो हवेइ वचणाविसो णिहतु । 

कार्यपिंडे सुदरे वि जो णिरीह_ सो णिरुत्तु पक्खलेइ छोहसीहु । 5 
धम्मे सतु भौउ देवि जो सरेवि त मणो वि मक्कडो वि सो धरेवि। 

पूययाएँ पूयएड बीयराड तक्खणेण सो हणेड दुद्ठराड । 


वम्ससब्यु मावसुद्धि झागजोइ._ जो करेइ सो घरेइ काउलछाइ । 
घत्ता--खमठमसहियउ गुणणिछूड एयउ जो पयडिउ संचरइ | 
अणुहुजिवि सोक्खईं सग्गे पुणु सो सिद्धिहदे सम्मुहँ सचरइ ॥ १३॥ 0 
१४ 


छत0्त छिद्याया85 धार 80 एपे 0 


बिहि भेयहिं णिजर खवियणेहँ सविवायावायहिं मुणहिं एह | 
चिरकाले संचिउ कम्मु फारु उप्पीयइ भुंजइ बहुपयारु। 


२]० ण्र में यह चरण छूटा है. ३5 भणिउ ४ ७ हट्टाइ 


१३ १ कह 803 २ 5 में 'सुद्धएण' से पूर्व 'भाएण' जुडा है ३ 5 सोह देद ४5 भार ५ ७9म 
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१४ १ "देह २४ में इससे पूर्व हाँसियेमें जोडी गयी पक्ति है--तिरियह हवेइ अविवाइ फाड ! 
सभवइ णरह सववाइ सारु। हे ] सो पायइ 


६, २४, ७ ] हिन्दी भज्॒वाद्‌ १३७ 


हरण नहीं करता, एवं जो पर-स्त्रीका दूरसे ही त्याग करता है। इस प्रकार जो से आदरपूववेक 
सातों ही व्यसनोंका विषवृक्षके समान परिहरण करता है, वह निरन्तर सु्लोंका अनुभव करता है 
एवं दुःखरूपी निशाचरका भक्ष्य नहीं बनता । 


२२--अणुबत व गुणवत 


हे राजन्‌ ! ब्रतहीन पुरुषका कोई आदर नहीं करता, किन्तु त्रतवान्‌ रंक भी पूज्य होता 
है। वे ब्रत संक्षेपमें दो प्रकाकके कहे गये है। एक ग्रहस्थमत ( अधुव्रत ) और दूसरे मुनित्रत 
( महाव्रत )। अणुब्रत स्थूछ होनेके कारण कहे गये है । वे ही अत अतिसूक्ष्म रूपमें महात्रत 
कहछाते है। जो त्रसजीवोंकी रक्षा करता है, वह मानव पहला ( णहिंसा ) म्रत घारण करता है । 
जो स्थूलछपसे झूठ वचन नहीं बोलता, वह ज्ञानी दूसरा ( अम्रंषा ) अगुन्रत धारण करता है। ५ 
जो चोरी करके द्रव्य अहण नहीं करता, वह तीसरा ( अचौय ) अणुन्रत पालता है। जो परायी मारी 
को माता गिनता है, वह, हे राजन्‌, चौथा ( अह्चये ) अणुत्रत धारण करता है । जो परिग्रहमें 
परिमाण करता है, ( मयौदा रखता है ) चह, हे नर॒पति, पॉचवॉ ( अपरिग्रह ) अणुब्रत धारण करता 
है। जो कोई निशिभोजन त्यागके साथ दिशागमनक्ा विराम ( मयौदा ) रखता है, तथा पशुओंको 


पाशमें फेसाना था बॉध कर रखना छोड़ देता है, एवं भोगों व उपभोगोंको स्वल्प कर छेता है, १० 
वह देवोंके विमानमें छीलापूर्वक सुख भोगता है | 


श३--शिक्ष 


जो कोई जीवोंको समताभावसे देखता है, जो हृदयसे सयमकी परिमावना करता है, 
जो आते ओर रौद ध्यानोंका परिहरण करता है, वह उत्तम मनुष्य सामायिक घर्मका थारी है । 
जो एक मासमें चार दुःखह्दारी उपवास करता है, अथौत्‌ दो अष्टमी और दो चतुदंशीके, जो 
श्रेष्ठ नर चतुर्विष दान देता है, जो जीवोंपर दया करता है एवं ज्ञानदान देता है, जो व्यांधियों- 
की औषध करता है, वह निश्चयसे स्वर प्राप्त करता है । जो भोजनके समय भक्तिपूर्वक खान- ५ 
पान रूप पात्रदान देता है तथा करुणापूर्वक दीन, दुखी व भूखोंको भोजन देता है, एवं जो 
सुहृदय व्यक्ति जन्तकालमें स्थिर मनसे सल्ेलना-द्वारा प्राण विसर्जित करता है (वह सच्चा 


गृहस्थ है )। इस प्रकार जो इन दुद्धेर जुब्नतों, गुणतों व शिक्षात्रतोंका पाठन करता है, वह 
मुक्तिहपी वधूके मुखका अमिराषी सुखोंकी परम्पराको प्राप्त करेगा। 


२४--महावतौका स्वरूप 


हे नरेहवर, गृहस्थ धम इस प्रकारका होता है, ऐसा चिरन्तन परम योगियोंने कहा है। अब 
है राजन्‌ , उन पॉच मुनित्रतोंकी सुनो--जहाँ एक क्षण-मात्रके लिए भी साया ( मनकी वक्ता )- 
का प्रवेश नहीं होता । जो त्रस और स्थावर जीबोंकी रक्षा करता है, वह असंस्य लाख भोगोंको 
भोगता है। जो अनुरागके कारण झूठ वचन नहीं बोलता, वह अपने वचनसे बृहस्पतिको भी 
जीत लेता है। जो पराये घनका कदापि अपहरण नहीं करता, वह इन्द्रकों भी चिन्तित कर देता 
है। जो नौ प्रकार ऋ्ह्मचयैका पालन करता है, वह असीम मोक्ष-सुखको प्राप्त करता है। जो दि 
दो 2 ( उन्तरग व बहिरग ) परिग्रहका परिहरण करता है, वह संसाररूपी महासमुद्रको पार 

द 


श्वेर्प करकंडचरिड [ ६, २४, ८- 


-: मूल्गुणईं जो णरवइ धरेई आलिंगणु तहो सिववहु करेइ 
उत्तरगुण जेत्तिय मुणिवराहें णिव पारु ण पावहइ को वि ताहेँ। 
विहि भेयहिं ज॑ थिड सवणरस्मु त॑ णरबइ मे तुह कहिउ धम्मु । 70 


घत्ता--एयाईँ वयहें पच वि णिवइ परिपाछद् सत्तिए जो वि णरु । 
कणयामरसिवमाणिणि वरइ सो हवइ णिरुत्तउ ताहें वरु ॥ २४ ॥ 


* शूय कर्कडमहारायचरिए मुणिकणयामरविरद्दए भव्वयणकण्णावयसे पचुकल्छाणविहाणकप्पतरु- 
फलस पत्ते करकडघम्मायण्णणो णाम णवमों परिच्छेठ समत्तों ॥ 


॥ सधि॥ ९॥ 


६, २४, ११ ] हिन्दी भल्ुचाद्‌ १३६ 


कर लेता है। हे नरपति, जो मूल्युणोंकी धारण करता है, उसका शिवरूपी वधू आलिंगन 
करती है । मुनिवरोंके जितने उत्तरगुण है, हे राजन्‌ , उनका कोई पार नहीं पा सकता | हे मरपति 
जो अ्रवणरम्य घमम दो प्रकारसे व्यवस्थित है ( गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म ) वह मैने तुम्हे समझा 
दिया । हे नृपति, जो मनुष्य इन पॉचों अ्रतोंको अपनी शक्ति-भर पालन करता है, वह कनक व 
अमररूप मुक्ति-मानिनीका वरण करता है और चह निश्चय ही उसका वर बनता है | 


इति मुनि कवकामर-विरचित भव्यजनकणवित॑त पंचकल्याणविधानकल्पतरुफल-पस्पन्ष करकंयड- 
महाराजचरित्रमें करकरड-पर्मश्रवणु नामक नौवों परिच्छेद समाप्त | 


संधि---१ ० 


र्‌ 


एुचाशंप्थाव4/5 वृधघट७075 ४११ ॥6 5०2० 5 7९979 


आयण्णिवि त॑ चंपाहिवेण पुणु भणिड मुणीसरु णयसिरेण ] 
महो अक्खहि करुणईं मुणिपवर ज पुच्छडें ' ह॒उ तुच्छें सरेण । 


जइ अगु सछोणड हुयउ महु करे कडु कीस त॑ कहहि लहु। 

अइवल्लहु महु जगणिहे रमणु.. विच्छोयड के कम्मेण भणु | 

के कम्मे सा करिणा दरिया महो घरिणि काईं खयरेण णिया | 5 
त॑ सुणिवि पयासइ तासु मुणि. ज भणमि णरेसर त णिस्ुणि | 

एत्थम्मि भरहे वेयड्डगिरि तहो दाहिणदिसिहिं समिद्धसिरि। 

रहणेउरु चक्षवाछु णयरु तहिं णीछु णराहिउ हुड खयरु । 

णिद्धाडिड सो दाइयहिं' तहो गउ णासिवि तेरापट्टणहो । 

उवबसाहिय मेइणि तहिँ ठियइ जिणघरईं अणेयई ते कियईं । 40 
धणमित्तु णाउ तहिं अत्थि वणि. जो सेवइ अणुदिणु सयछगुणि | 
सम्मत्तरयगणरयणायरहो घरे धणवइ गेहिणि अत्थि तहो 


घत्ता--ज बुच्चह त सयछु वि करइ गुणवत्तउ ताहे वि हरइ मणु। 
धणयत्तु अत्थि गोवारु वरु सीलेण विहूसिउ जासु तणु ॥ १॥ 


२्‌ 

एण्ण्राध्व [क्र्ाब्वधंव 0 पशाबफुणा 0०6 छ>पटटव 8 ॥0प5 
सो एकहि दिणि णिसि मोकलेवि गड दाहिणदिसि महिसिह;ुं छएवि। 
तहिं दिद्ठ सरोवरु तेण रस्मु चरकमलरहि फुल्निड णाईं धम्सु । 
कसलायरू रेहइ अइसुतारु ण धरहि समागउ णहु सुतारु । 
पोमिणिद्रूडप्परि पुंडरीय ण॑ हरियधरहिं णिवपुडरीय । 
रेहति अह व वियसियसुराय.._ हरिभायणे ण॑ मणि पोमराय | ठ 
तहो मज्शि परिट्िउ एक पोमु_ उड्डगणहि सुसोहिड णाईँ सोम । 


त॑ देक्खिबि तहो मणि फुरिड राउ सरि पइठड लेणहि साणुराउ । 


जलछि पइसिवि लइयड पोमु तेण 


ण॑ खुडिड सरोचरसिरु खणेण । 


घत्ता--त॑ लेविणु जा सो णीसरइ हरिसुक्कठियणिययतणु । 
परिफुल्लियपोमहो संग7ण ते वियसिउ णिम्मछु तासु समणु ॥ २॥ 0 


१. १७ ] पुच्छिठ मद २ यहाँतसे चौथे कडवककी तृतीय पक्ति तक पाठसहित 7४का छ्प्‌वाँ 


पत्र अप्राप्य है । 


संधि--१० 


१--करकण्डका मुनिराजसे प्रश्न 


चम्पाधिप करकण्डने उक्त प्रकार धर्मश्रवण करके, सिर नवाकर, मुनीश्वरसे फिर कहा-- 
“हे मुनिराज, अब करुणा करके मुझे वह बतलाइए, जो मैं अपने तुच्छ शब्दोंमे पूछता हूँ । यदि 
मेरा यह अंग ऐसा सलोना ( सुन्दर ) हुआ, तो मेरे हाथपर यह कण्डु ( ख़ुजलीका दाग ) फैसे 
हुआ ९ यह शीघ्र कहिए। जब मेरी माताका पति छत्मन्त प्यारा था, तब कहिए उनका वियोग 
किस कर्मसे हुआ ? किस कमेके कारण उसका हाथीने अपहरण किया ? तथा वह खेचर मेरी ५ 
गृहिणीको क्यों के गया १” यह सुनकर मुनि करकण्डको बतलाने रूगे--हे नरेश्वर, मै जो कहता 
हूँ, उसे सुनो । इसी भरत क्षेत्रमें विजयाद्धेपवेत है । उसकी दक्षिण दिशामें रुक्ष्मी-सम्पन्न रथनृ पुर- 
चक्रवारू नामका नगर है। वहाँ नीछू नामका खेचर राजा हुआ । चह अपने वैरियोंसे पीड़ित 
हुआ चहाँसे भागकर तेरापइनमें पहुँचा। वहाँ रहते हुए उसने पथ्वीको चशीभूत किया और 
छनेक जिनमन्दिर बनवाये । उसी नगरमें धनमित्र नामका वणिक्‌ रहता था, जो प्रतिदिन समस्त १० 
गुणी जनोंकी सेवा करता था। सम्यक्त्वरूपी रत्नके रलाकर उस वणिकके घरमें उसकी घनवती 
नामकी गृहिणी थी । उसके घनदत्त नामका एक णच्छा ग्वाछा था जिसका तन शील्से विभूषित 


था। वह जो कुछ उसका स्वामी कहता था, वह सब करता था; भौर ऐसा गुणवान्‌ था कि 
अपनी स्वामिनीके मतको भी हरण करता था ! 


२--धनदत गोपने क तोड़ 


वह ग्वाला एक दिन रात्रि व्यतीत होनेपर भैसोंको छे, दक्षिण दिशामें गया । वहाँ उसने 
एक रम्य सरोवर देखा । वह उत्तम कमछोंसे ऐसा फूछा हुआ था, नेसे ( भव्य जनोंसे ) धमम | 
बह ञति विशाल कमर सरोवर ऐसा सुन्दर दिखायी देता था, जैसे मानो आकाश अपने सुन्दर 
तारामण्डल-सहित प्रृथ्वीपर आ गया हो । कमछपत्रोंके ऊपर पुण्डरीक ऐसे शोभायमान थे, जैसे 
दरी-भरी प्ृथ्वीपर चड़े-बड़े राजा। अथवा, वे विकसित छाल कमल ऐसे शोभायमान थे, जैसे ५ 
पदूमरागमणि हरे पात्रमें रखे हों। उस सरोवरके मध्यमें एक पदूम स्थित था, जैसे मानो तारा- 
गणोंसे सुशोमित चन्द्र हो । उसे देखकर गोपके मनमें चाह उत्पन्न हुईं, और वह अनुरागसे उसे 
ढेनेके लिए सरोवरमें प्रविष्ट हुआ | जलूमें प्रवेश करके उसने उस कमरूकों तोड लिया, मानो 
एक क्षणमें ही सरोवरका सिर काठ लिया गया हो। उसे छेकर अपने तनमें हर्षसे उत्कण्ठित 


होता हुआ जब वह सरोवरसे निकछा, तब उस खूब फूछे हुए पद्मके प्राप्त होनेसे उसका निर्मेछ १० 
मन खूब मसन्न हुआ । 


करकंडचरिउ [ १०, रे, १- 
इे 


है. पान णाबाएुणत गाय [0 एाट्शा। 6 40ए87 00 ॥6 ट|ट४८४ 
एशड507 07 छशा। ए दल्गां। 
त॑ सररुहु लेविण चलिउ जाम सुरु आयउ णायकुमारु ताम | 


गोबाछु भणिड ते सुरवरेण सरु रक्खिउ मई इड आयरेण। 

ज॑ फुल्ल ण लेणहें लहहुइ को वि. _णउ खेयरु विसहरु सुरवरो वि। 

त॑ लइयड सुंदर पई णरेण मई भणियउ तुहँ सब्वायरेण । 

ता एह करेजहि मज्झु वाय जो बडउ तिहुबणे णमसियपाय | 5 


जसु दंसणि तुरियउ दुरियणासु इउ कुसुम" चडावहि चरणि तासु | 
जो मज्यु वयणु ण करेहि मित्त तो णिच्छउ मारमि मुद्धचित्त । 
फणिदेव भणियउ वयणु जंपि. धणयत्तु गयउ मण्णेबि त पि। 
घत्ता--तें चिंतिड बड़ड सेट्टि महु जो पणविउ सयलहि णरवरहिं | 
ऐँ फुल्लें अचमि पाय तहो ज रक्खिउ देवहिं विसहरहिं॥ ३॥ . 70 
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त॑ मुणिवि गयउ सेड्िहे समीड. तहो पुरड परिद्धिउ सो विणीड। 
ता पुच्छिउ सेद्विहि महो पुरो वि. कि थक्कउ तुहँँ पजलियरो वि। 
घणयत्तु भणइ भो सेट्टि ताय ऐँ पोर्मे पुत्ञमि तुज्झु पाय । 
कहि कारणु पुच्छिठ सो कहेइ. सरे लयउ पोमु मई सुरु भणेइ। 


जो वडुउ तिहुवणि पुज्जलि सो वि. णउ पुञ्नहि जइ मारेमि तो वि । 5 
इड सुणिवि ताय चिंततु आई रूइ अप्पहिं पुज्ञमि तुज्झु पाउ। 
तुहँँ चडुड जणवयवंदणिज्ञु फुल्लेण वि एण पुज्जणिज्लु । 


त सुणिवि सेद्धि पभणेइ पुन्त महो णरवइ वडुड चारुचित्त । 
चणि लछेबि गयड सो णिवघरम्मि णिड दिद्ठड ता जिणमदिरिम्मि । 

पुब्छुत्तत सयछु वि कहिबि तासु तुह्ढें बइंड पणवइ छोड जासु | 0 

चघत्ता--तें आयईं पुजहें पाय तुहँ फुल्ेण सरोवरलद्धइण । 
त॑ सुणिवि णरेसरु पडिछब॒इ महो चडुंउ मुणिवरु णिच्छटण ॥ ४॥ 

हि 
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गय सब्व पुरड ते सुणिवरासु तं फुल्ल चडावहुँ जसहरासु | 

तुहँ बडुड मुणिवर वीयराय परिपुजहेँ पोर्म तुज्झु पाय । 

हरे वडुउ होमि ण झुणि भणेइ. सब्वहँ गरुआरड जणु गणेइ । 

देवाण देड जिणवरु पसिद्ध अरिकम्म हणेविणु जो बिसुद्धु । 

जो णाणसमिद्धउ सिद्धिपत्तु सो पुज्नहि तुहें अगुरायरत्तु । 5 


३ १ ] तिहुमणि २७] सुद्धचित्त 


४ १७ (४ सुणेवि २7४ पजलि धरेवषि 
५ १०७ अणुराए तुरतु 


१०, ५, ४ ] हिन्दी अनुवाद १४३ 
३--देवका गोपको आदेश 


उस कमलको लेकर ज्योंही वह चछा, तभी वहाँ नागकुमार नामका देव जा पहुँचा। 
उस देवने ग्वालेसे कह-''मै बडे आदरसे इस सरोवरकी रक्षा करता हँ। जिस फूलको हेनेमें न 
कोई खेचर समर्थ है, व नाग और न देव, उसे, हे सुन्दर, तूने नर होते हुए भी छे लिया है। 
जब मैं सर्वे आदरपूर्वक तुझे कहता हूँ, मेरी यह बात मान । जो कोई त्रिभुवनमें सबसे बडा 
हो, जिसके चरणोंको सब कोई नमस्कार करता हो, तथा जिसके दर्शनसे तुरन्त पापका नाश 
होता हो, उसीके चरणोंमें इस पुष्पको चढ़ाना। यदि तू मेरे वचनको नहीं मानेगा, तो हे शुद्धचित्त 
मित्र, मै तुझे निश्चय ही मार डाढूँगा ।” नांगकुमार देवने यह जो चचन कहा, उसे मानकर 
घनदत्त वहॉसे चछा आया। उसने विचार किया-मेरा सेठ ही सबसे बडा है, जिसे सभी बड़े-बड़े 


नर प्रणाम करते है; इसलिए जिस फूलकी रक्षा आगे देवोंने की है, उससे उसी ( सेठ ) के चरणों- 
की पूजा करें । 


५ 


१७ 


४--ब्रेलोक्यम सबसे वड़' कौन 


ऐसा विचारकर, गोप सेठके समीप गया और उसके सम्मुख विनीत भावसे खड़ा हो 
गया। तब सेठने पूछा-“तू मेरे आगे हाथ जोड़े क्‍यों खड़ा है ?” घनदत्त बोला-'हे तात सेठ, 
मैं इस कमल्‍्से तुम्हारे चरणोंकी पूजा करूँगा ” सेठने पूछा-इसका कारण तो बतला ९” उसने 
कहा-“जब मैंने सरोबरसे इस कमऊको लिया, तब देवने मुझसे कहा कि जो त्रिभ्रुवनमें बड़ा हो, 
उसकी पूजा करना ।'यदि तू पूजा नहीं करेगा, तो मैं तुझे मार डारूँगा । यह सुनकर, हे तांत, 
मैं विन्‍्तन करता हुआ थाया हूँ; मैं अपनेसे तुम्हारे चरणोंकी पूजा करता हूँ । तुम बड़े हो और 
जनपदु-द्वारा वन्दनीय हो । अतएवं इस फूलसे जाप ही पूजनीय है ।”” यह सुनकर, सेठ बोछा- 
“हे सुन्दर चित्तवान्‌ पुत्र, मुझसे तो नर॒पति बड़ा है।” तब वह वणिक्‌ उसे छेकर राजाके घर 
गया । उन्हें राजाकी भेंट जिनमन्दिरमें हुई | उससे पूर्वोक्त समस्त वृत्तान्त कहकर वह बोला-- 


ल्‍्ति 


“तुम बड़े हो, जिसे छोग प्रणाम करते है। इसीलिए हम इस सरोवरसे प्राप्त फूलसे तुम्हारे १० 


का पूजा करने आये हैं? यह सुनकर नरेश्वर बोछा--“मुझसे तो मुनिवर निश्चय ही 
बंडे | ह 


५--गोपकी जिनेन्द्र-पूजा और करकण्डके रूपमें पुनजन्म 


तब वे सब यशोघर मुनिराजके आगे फूछ चढ़ानेकी गये और बोले-“हे बीतराग मुनिवर, 
तुम बड़े हो, अतएव इस पद्मसे हम तुम्हारे पैर पूजंगे । तब मुनि वोले-“मै बड़ा नहीं हूँ । छोग 
सबसे बडा तो देवोंके देव जिनेन्द्रको मानते हैं, जो प्रसिद्ध हैं और जो कमेरूपी शत्रओंका विनाश 
कर विशुद्ध हुए है, जो ज्ञानसे उद्दीपित है और सिद्धि प्राप्त कर चुके है. | तू भक्तिपूर्वक उसी 
जिनेन्द्र देवकी पूजा कर !” भुनिकी यह वाणी सुनकर, घनदत्तने बिना हाथ-पॉव घोये ही उस गत 


१७४ 


करकंडचरिंड [ १०, ४, ४- 


धणदत्तु सुणेविणु तासु वाणि घोव॑तउ ण वि पुणु चरणपाणि | 
जिणु अचिउ ते पोर्में वरेण चिरु मेरुहिं णाईं पुरंदरेण। 
तहो छोयहिं साहुकारु दिण्णु. भत्तीभरेण मणु जासु मभिण्णु । 
तहो एकहो फुल्लहो फल सो वि चंपाहिवणदणु तुहँ हुओ वि। 
जिणमहिम विसुद्धिए्रें जो करेइह. सिवकामिणि करयलि सो घरेइ। 0 
घत्ता--कद्दमई विलित्तहिं पयकरहिं ज अचिउ जिणचरु जयतिरूड | 
तें कट्ट तुह पए करे हुय इड अक्खिड मई तुद्द सुहणिछ॒ड ॥ ५॥ 


द्‌ 


एडड ब्रा ० एथगद्याते8 5 एथला5 ६ 2०४०8४08 शाते 
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भो णरवइ गुणगणहरियसहा सुणि एवहि जणणहो तणिय कहा | 
सोचति 4७ ा 
इह भरहे अत्थि सावत्थिपुरि जहिँ रसई णिरारिउ चिरु खयरि। 
तहिं अत्थि पसिद्धउ महुरझुणि सिरिणायदत्तु णामेण चणि। 


तहों णायदठत्त णामं घरिणि चिंताणछउब्भव सा अरणि। 
तहो पासु वणीसरु एड भुअद._णड रयणिदि्विसु कत्थईंँ सुबइ । 5 
तें वणिणा जो परिपालियड कामिणिकरपल्लवर्लालियउ । 


वणिणद॒णु णरवइ रूढिगउ णियगुणहिं विणीयउ तहिँ भयउ । 
सो एकहिं दिणि बंभणहो सुओ. कुंजरकरदीहरपीणभुओ । 
घत्ता--फणिद्त्तईं सो बंभगसुयउ अवलोयउ पंकयणेत्तियएँ। 
अणुराउ पवडिढ॒ड तहो उबरि मणि चिंत्तिड सुललियगत्तियएँ ॥॥ 40 
७ 
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सा जोबइ पुणु पुणु सो कुमार पश्चक्खु णाईँ ससरीरु सारु । 
णवकणयवण्ण सिसुहरिणणेत्त ता हुई खणे विवरीयचित्त । 


सब्वंगमयणसरसल्तियाहे हिययम्मि ण भावइ किं पि ताहें । 
कर विहुणइ रोमंचउ वहेइ तहो पयडी रोमावलि वहेई | 
थण दावइ छोडइ णीविबंघु भणु कि कि ण करइ मयणअधु | | 
कुसुमाउहसरणियरेण जित्त णउ संकइ कासु वि चलियचित्त । 
परछोयकज्जे उज्जुवमणाहँं णड गुरुवणलोयहेँ सज्जणाहें। 
णडउ वीहिय पुत्तदहो बधवासु णउ मायदे लूज्जइ पिय्यमासु ! 

घत्ता--जो सयरूगुणायरु णिउणमइ विणयभावसज़ुत्तउ | 

कोमलवयणपउत्तियहिं सो कि ताएँ ण उत्तड )] ७॥| 70 


बडी 


» ९ |] सह २] कह २४ वासत्थि, ४ 5] चालियउ ५ ]$ में यह चरण नही है व )९ में हासिये 
पर दिया है । > 
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१०, ७, १० ] हिन्दी मजुधाद श्र 


उत्तम पद्मसे जिन भगवानकी पूजा की, जैसे पूर्वमें इन्द्रने मेपर जाकर की थी । छोगोंने उसे 
साधुवाद दिया, क्योंकि उसका मन भक्तिके भारसे भर रहा था। उसी एक फूलके फल्ते चद्द्‌ 
घनदत्तका जीव तू चम्पाधिराजके पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ है। जो कोई विशुद्धिपूवंक जिन 
भगवानकी पूजा करता है, वह शिवकामिनीको अपने द्वाथसे पकड छेता है । क्योंकि तूने कीचड- 

से विलिप्ति हाथ-पैरोंसे जगतिरुक मिनेन्द्र भगवानक्की पूजा की थी, इसीलिए तेरे हाथ और पैरमें १० 
यह कण्डु ( खुजलीका दाग ) हुआ है। मैने तुझे सुखकारी वात बतछा दी ।” 


६--करकण्डके माता-पिताका पूर्च जन्म 


अपने गुणगर्णोंसे समाके मनकी हरण करनेवाले हे नरपति, अब अपने पिताके सम्बन्धकी 
कथा सुन | इसी भरतक्षेत्रमें आवर्ती नामकी नगरी है, जहों नित्य ही खेचरियाँ रमण करती है । 
उस नगरमें एक प्रसिद्ध मधुरभाषी श्री नागदत्त नामका वणिक्‌ रहता था। उसकी नागदत्ता 
नामकी गृहिणी थी, जो चिन्ता रूपी अग्निको उत्न्न करनेके लिए झरणि रूप थी। चह चणिक्‌ 
उसका पास नहीं छोड़ता था, और न रात्-दिन कहीं सो पाता था। उस वणिकने जिसका ५ 
परिपालन किया था, तथा कामिनी स्त्रियोंके करपल्लबों-द्वारा छालन कराया था, वह वणिक्‌ पुत्र, 
हे राजनू , बडा हुआ तथा अपने ग़ुणोंसे विनयशील निकछा। कुझ्लरकी झूँड समान विशाल 
व स्थूछ मुजशाढी उस ब्राह्मण पुत्रकों एक दिन कमलनेन्नी नागदत्ताने देखा, जिससे उसके 
ऊपर उसका अनुराग बढ़ा। उस कोमलगात्री सेठानीने अपने मनमें उसका चिन्तन किया | 


७--नागद्त्ताकी पतिपाछित ब्राह्मण कुमारपर प्रेमासक्ति 


वह पुन:पुनः उस कुमारकी देखने छगी, जेसे मानो वह प्रत्यक्ष शरीरवान्‌ कामदेव हो । 
फिर वह नये सुबर्ण सहश,वर्णवाली, वाछ-मृगनयनी एक क्षणमें विपरीत चित्त हो गयी । उसका 
सवोग मदनके चाणसे ऐसा विद्ध हुआ कि उसे अपने हृदयमें कुछ माता ही नहीं था | वह हाथ 
मरती ओर रोमाश्वित होती, एवं उसे अपनी रोमावली प्रकट करके दिखाती | कभी स्तन दिखलातो 
ओर कभी नीवीवन्ध छोड़ती । कहो कामान्ध मनुष्य क्या-क्या नहीं करता ? क्ामदेवके वाणसमूहू ५ 
से पराजित होकर वह चछायमान चित्त हुई किसीकी शका ही नहीं करती थी। न तो वह 
परछोक कार्यमें उद्यतमन गुरुजनों व सज्वनोंकी छाज करती, न पुत्र व बन्धुजनोंका भय खाती 
और न माता व प्रियतमकी राज करती । जो कुमार सकल गुणोंकी खान 


, निपुणमति एवं विनय- 
भावसे सयुक्त था, उससे उसने कोमरू वचन-प्रोक्तियों-द्धारा क्या-क्या नहीं कहा ९ | 
१९, 


१४५ 


करकंडर्चारिड [ १०, ८, ३- 


द्ः 
गफाल किशाफाआ 950ए 7९9४5, 9 परत ७घ०एप्रए5 
त॑ सुणिवि वयणु कयउच्छवेहि.. ता पिहिय सवण करपल्लवेहिं । 
विप्फारिवि छोयण सिरुधुणेवि सो ज॑पइ दुद्धिय सा मुणेवि । 
हा साए माए कि चवहि एव्थु विहलघल कय मणज्जेण जेल्थु। 
हडें णंदणु तुहँ महो तणिय माय... बोल्लति हियएँ तुह कवण छाय ! 


गयणयलछु व लीला जो वहतु परियाणहि कि ण वि कुलु महतु । 5 
सम्माणदाणसम्माणियाए़ इउ साहसु किमु पद कियड माए । 
जणणयणसव॒णआणदभूय कि माफ बुद्धि विचरीय हय | 


त॑ हणिवि वयणु करे वरिवि ताए सो णिच्चड्ु किउ मयमिभलाएँ | 
घत्ता--हरिहरवम्हपुरंदरहें देवाहें वि तिय खणे मणु हरइ । 
जो माणउ पडियउ ताहे पिडि सइद्दीणु वरायड कि करइ॥दटा।. 70 
९ 
छल शिा7659१655 6800एक९९ 9ए गश' मपँशाते छीा0 7225 
607 छशाबए८९ बाउतवे 8 ७07 85 ए॥वहवएद्राहत्नछ 
सब्भावे काम्मुठ सयदु जणु तिय झायइ हियव़्ं एयमणु। 
जइ अणुमइ पावइ तहो तणिय ता भणहि णारि कि अवगणिय । 
तहें सगईंँ जासु ण चलइ मइ सो लहइ णरेसर सिद्धगइ । 
ता एत्तहिं रचि अत्थइरि गड चहुपहरहि ण सूरु वि "सुयउ | 


बहुवण्णिय सझा सरइ णहु रत्तवर सा णं॑ गयणवहु । 5 
तञ्मु पसरिउ बहलडउ जाब तह पुण्णाय महायणु चलइ जहिं। 

फणियत्तए्ँं मयणई मोहियएँ परिचितिवि अंधारउ हियओ। 

सो बम्हणु पुणु अवरुडियउ अहरुल्लउ छुडु तहे खंडियड । 

ता ससहरु उद्यड तहिं जि खणे. असईयणे दुहु पयडठु मणे । 

ता वणिणा दिट्ठउ तहो चरिड॒ बणवासु तुरतईँ अणुसरिउ। 80 


चड चघरिवि णिसंगठ सग्गि गड.. तहिँ सोक्खई मुजिबि पुणु वि चुड। 
पुरि चंपहिं णिवचसुपाल्सुओ चसुमइहे गव्में व्चिसेहि हुओ। 
घत्ता--जो जणवयवल्लहु जयतिऊ॒ड सिरिघाडीवाहणु पीणझुओ | 
परिझाइवि महिहरु पंचगुरु सग्गग्गि परिष्ठिउ असरु हुओ॥ण॥। 
१० 
॥मढ छाबीाषाा 7€7ठा! था शेष्पोथा। ब्यापे 6 शिवर[९४४ एश( 
8 शियाए छ०गराक्षा बहुक्षा) 

सो बम्हणु परयारहो फलेण ससारि भमाडिउ ते खणेण । 
दुहु छुजिबि अडविहिं दुप्पवेसे.. उप्पण्णउ कुंसि कलिंगढ़ेसे । 
सो केण वि कम्मे णिम्मिओ वि चंपाहिवणिवकरिवरु हुओ वि | 


< १४) मद 


९ १ 8] मुयउ २ ए मयणवहु, ३ ।ए सुण्णाय महीयणु ( 'सुण्णाय' पर टिप्पण है दुश्चारिणी” ) 
४ [70 महीहर, ऐश महाहर 


१०, १०, ३ ] हिन्दी अजुचाद १४७ 
८--कुमारकी विनयशीलता और नागद्त्ताकी मदोन्मचता 


उसका वह वचन सुनकर ब्राह्मणकुमारने अपने कर-पल्लछवोकों ऊपर उठाकर कान मूँद 
लिये तथा आँखें फाइकर और सिर हिलाकर एवं उसे दुष्ट-पअकृति जानकर, वह कुमार बोला- 
“हे माँ, हे माँ, यह तू क्या कहती है १ क्‍या तू मदिरा पीकर उन्मत्त हुई है १ मै तेरा पुत्र हूँ, 
और तू मेरी माता | हृदयसे ऐसी बात बोलते हुए तेरी कौन-सी शोभा है ? अरी, गगनतलके 
समान निर्मेछता धारण किये हुए, क्या अपने महान्‌ कुछको तू नहीं जानती १ सम्मान और दान- ५ 
से सम्मानित होते हुए भी, हे माँ ! तूने यह साहस केसे किया ? छोगोकी आँखों और कानोंको 
आनन्द देनेवाली तेरी बुद्धि, हे माँ, ऐसी विपरीत क्‍यों हो गयी १” कुमारके इन वचनोकी 
उपेक्षा करके और उसे हाथसे पकड़ कर उस मदोन्‍्मत्त स्लीने उसे निश्वल कर दिया। स्त्री 
एक क्षणमें हरि,हर, ब्रह्मा और इन्द्र आदि देवोके भी मनको हरण कर छेती है, फिर जो इसके 


पिण्डमें पडा, वह बेचारा मतिहीन मानव क्या कर सकता है ९ १० 


६--नागदचा और ब्राह्मणकुमारका पाप तथा व्णिकूका वैराग्य 


- स्वभावसे सच छोग कामुक है और (कांग्र मनसे अपने हृदयमे स्लोका ध्यान करते है, 
फिर यदि कोई उसकी अनुमति पा जाये, तो कहो क्या वह नारीकी अवहेलना करेगा ? स्रीके 
सगसे जिसकी मति चलायमान न हुई, वह पुरुष, हे राजन्‌, सिद्धगतिको प्राप्त करता है। फिर 
इतने हीमें सूये अस्ताचछपर पहुँच गया, मानों बहुत प्रहरों ( प्रहारो ) से सूर (शूर ) भी 
सो गया । नाना व्णयुक्त सन्ध्या आकाशमें छा गयी, मानो वह रक्ताम्बर धारिणी मदन वधू (रति) ५ 
ही हो। जब वहाँ खूब अन्धकार फेक गया, तब दुराचारिणी स्त्रियाँ महाजनोंके पीछे पड़ने 
लगीं। नागदत्ताने कामसे मोहित हो च अन्धक्रार हो गया ऐसा हृदयसे विचार करके, उस 
ब्राह्मणकुमारका आलिंगन किया । उसने भी उसके अधरको दन्तक्षत किया । इतनेमें ही असती 
खियोंके मनमें दुख उत्पन्न करता हुआ चन्द्र उद्ित हो गया। चन्द्रके प्रकाशमें वणिकने आती 
खोका चरित्र देख लिया, जिससे उसने तुरन्त वनवासका अनुसरण किया । वह राग-रहित तपस्या १० 
करके स्वग और वहाँ सुख मोगकर, 


पन' च्युत होकर वसुमतीके गर्भमें आया व्‌ द्विस 
व्यतीत होनेपर चम्पापुरीमं राजा वसुपालुका पुत्र हुआ । जो वह जनपद दंचस ( समय ) 


रे वल्कूम, जगतिरूक, पीन- 
भुनशाली, घाडीवाहन हुआ वही ( पश्चात्‌ ) परवेतपर पचगुरुका ध्यान करके स्वर्गंके अग्रभागमें 
परिस्थित होकर अमर हो गया । 


ल 


१०--भाह्मणकुमारका हाथोके रूपमें पुनजेन्स 


बह ब्राह्मण परदार गमनके फलछसे ससारमें 


25223 निरन्तर अमण करने लगा 
कहिंगदेशमें एक दुर्गम अटवीमें हाथी उत्पन्न ए | वह दु'ख भोगकर 


इुआ। वह अपने किसी कर्मके वशीभूत होकर 


श्ष्ध 


करकंड्चरिउ [ १०, १०, 8- 
परपुरिसु रमेप्पिणु णायदत्त ससारमहण्णवदुहईं पत्त । 
एत्थत्थि भरहे पुरि तामछित्ति. जोयंतु ण सुरवइ छहइ तत्ति । 5 
बसुमित्तु ताहे वणि अत्यि साहु. सो णायदत्तघरिणिएँ सणाहु | 
एक्रहिं दिणि सुहईं रमंतयाहें हुई घूयठ जायड तम्मि ताहें | 
पहिलारी णाम धणमई वि पुणु दुइ्जी णामें धणसिरों वि। 
घत्ता--णालंदणयरि धणदन्तु वणि धणमित्ता गेहिणि तहो सुयउ । 
घणपालु णाउ बंदियणिउ घणवइकतु पढमहि हुयठ ॥१०॥ 40 
११ 


शि॥6 0565 ॥रटा' गरापओ्रबाते थापे (बे९३ 00 ॥शाह्वाणा5 ७४९४5 


कृडसविणयरि वसुपालु सेट्टि 


चसुमइ तहो गेद्विणि जणियतुद्दि । 


चसुद॒त्तु पुत्तु तहो हुई जियारि.. जिणपायपोमअणुरायकारि | 

तहो दिण्णी धणसिरि गुणकरंडि. जयणाहहो ईसहो णाईें चंडि ) 

तहें लीलईं सुहई रमंतयाहें बहु दिणईँ गयई भुजियसुद्दाहँ | 

ता एफहिं दिणि णिट्ुरकरेहि वसुमित्तु णियड जमकिंकरेहि । 5 
बइराएँ ता कठसवियाहे गय णायदत्त घरु णियसुयाहे । 

धणसिरियएँ कुबछुयणेत्तियाएँ वयहीण जणणि जाणतियाएँ | 

जिणमंदिरु णीय तुरंतियाएँ मुणिचरणसरोरुहभत्तियाएँ । 

देवाविय णिसिभोयणविरत्ति सा भुंजहि भोयणु माए रत्ति | 

त॑' सुणिचि जणणि पडिलवइ घुत्ति वयणियमहो केरो दिव्यजुत्ति। 0 
मुणिचरण णवेष्पिणु णयसिरेण.. सा छेवि महासइ णियमणेण । 


घत्ता-ससारहो तारणु रोयहरु गुणणियरकरणु जाणतियएँ | 
ज कि पि पयासिउ णिसिविर्सु त छदयठ धणसिरिजणणियएँ ॥११॥ 


१२ 


506 ज28 7€900॥ 25 (6 पंध्चट्ठ॥० ० पाए एशच७एश्न६ ७० 
पार गर ॥ एड ]णाए4 


ता णायदत्त एककहिं दिणम्मि 
तहि द्विह वहुय अच्छ॑तियाहे 
जहे तहे व भग्गड एकबार 
पुणु चडथियचारहें णायदत्त 

ता णायदृत्त जमदूवर्णहिं 
कडसबिए बसुपालहो णिवासु 
पुणु णायदत्त तहों तणिय धूव 
तहें तण7 जस्मे बसुमइ वि भा 
तें राएँ छुद्दिवि मंजूसियाहे 


गय धणवइगेहहो सा खणम्मि। 

गुरुदुहियु णिसिवउ भग्णु ताहें। 

तह तिण्णिवार भरगउ सुतार। 

धणसिरिहददे गेहु गय विमरूचित्त | 

काले सा णीय तुरंत्हिं। है 
मणभामिणि वसुमइ अत्थि ताखु | . 
उप्पण्णिय सा अड्देसइसरूव । 

बहुवाहिं गहिय करतणुविपाझ। 

छइ चल्लिय पुणु जठणापवाहें । 


घत्ता--सा जउणहे सोहइ कसणजले रयणेहिं विणिम्मिय उज्लिया. 40 
ण॑ णाइणिसत्थए०ँ अमछूमणि णियथाणहो होंती सचलिया ॥१श॥ 


११ ९१ ऐ में इससे पूर्व हासियेमें जोडा गया है--ण वि जणणी तहि यामतियाए 


१०, ११५, ११ ) हिन्दी भनुवाद १४६ 


चम्पानरेशका हाथी बन गया । उधर नागद॒त्ता परपुरुंषका रमण करके ससार रुपी महासमुद्रके 
दुःखोंको प्राप्त हुई । इसी भरतक्षेत्रमें ताम्रलिसति नामकी पुरी है जिसे देखते हुए सुरपति भी तृप्ति 
नहीं पाता। वहाँ वसुमित्र नामका एक साधु वणिक्‌ थां और वही नागदत्ता ग्ृहिणीका पति हुआ। ५ 
सुलसे रमण करते हुए उनके एक दिन दो पृत्रियों उत्पन्त हुई । पहलीका नाम धनमती जोर 
दूसरीका नाम धनश्री हुआ | नालन्दा नगरीमें धनदत्त वामका वणिक्‌ और उसकी धनमित्रा 
नामकी ग्ृहिणी थी। उनका पुत्र घनपारू नामका था, जिसकी वन्दीजन प्रशत्ता करते थे । वही 
पहली कन्या घनमतीका पति हुआ | 


११--नागदत्ताका पुन्जन्म 


कौशाम्बी नगरीमें वसुपार सेठ रहता था । उसकी बसुमती नामकी सन्तोषदायिनी गृहिणी 
हुई | उसके शत्रुओंकी जीतनेवारा तथा जिनेन्द्रके चरणकमलोंका अनुरागी वसुदत्त नामका पुत्र 
हुआ | उसीको गुणोंकी पिटारी धनश्री विवाहमें दी गयी, जैसे जगके नाथ शिषको चण्डिका । 
उनके छीछापूर्वक सुखते रमण करते व सुख भोगते हुए बहुत दिन निकल गये । फिर एक दिन 
निष्ठुर हाथोंवाले यमके किंकरों-द्वारा वसुमित्रका हरण हो गया तब वैराग्यमावसे नागदतता ५ 
कौशाम्बी छोड़ अपनी पुत्रीके घर आ गयी । कुबठ्यनेत्री धनश्री अपनी माताफो श्रतहीन जानकर 
तुरन्त जिनमन्दिरमें के गयी और उस सुनियोंके चरणकमलोंकी भक्तिनीने उसे रातिमोजन त्यागका 
व्रत करा दिया और कहा-“हे माता, अब रात्रिको भोजन मत करना” यह सुनकर माता बोली- 
“हे पुत्रि | बत नियमकी युक्ति दिव्य है।” फिर उस महासतीने सिर झुकाकर मुनिके चरणोंमें 
नमस्कार करके अपने मनसे #त्त के लिया | इस प्रकार धनश्रीकी माताने निशिभोजन त्याग ब्तको १० 


ससारका तारक, रोगहारी, एवं गुणसमूहकारी जानकर, जैसा उसका स्वरूप मुनिने प्रकाशित किया, 
उस प्रकार ग्रहण कर लिया | 


१२--नागदत्ता कौशास्वीकी राजपुचीके रूपमे 


तत्पश्चात्‌ एक दिन नागदत्ता धनमतीके घर गयी ) वहाँ बहुत दिन रहनेपर बड़े दुखित 
भनसे उसका निशिन्रत भंग हो गया। जिस प्रकार उसका ब्रत एक बार भग हुआ उसी प्रकार 
चह बढ़कर तीन बार भंग हुआ। फिर चोथी बार नागवत्ता शुद्ध मनसे बनओके घर गई | 
तसश्चात्‌ शीघ्र ही यथाकाऊ नागदत्ताको यमके दूत छे गये । कौशाम्बीमें राजा वुपारकों प्रिय 
भामिनी वसुमती थी, उसींकी नागदत्ता अतिशय प्रेय 


घुरूपवती पुत्री उत्पन्न 
ब्रसुमती माता अपने कर्मोके विपाकसे बहुत व्याधियोंसे ग्रसित हो हुईं। उसके जन्म समय ५ 


अं गयी । तब राजाने पुन्रीको 
पेटीमें बन्द किया और उसे छेकर यमुनाके प्रवाहमें छोड़ दिया। व पत्नीकी एक 
हे ह सलोंसे विनिर्मित उ 
मज्नपा यमुनाके काले जलूमें, नागिनीके मस्तकपर निर्मल कल ज्ज्वल 
अपने स्थानसे बह चली । “ड मगिके समान शोमायमान होतो हुईं 


१४० 


फरकंडचरिड [ १०, १३, १- 
श्३े 
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कट्ठाण विणिम्मिय अवर जा वि. तह मज्झ छुड्ध गुप्पविय सा वि। 


णिच्छेव्य सुंदर जा घडीय सा वूढमाण गगहिं पडीय | 

उल्लोलहिं कत्थर््र पडिखलंति भमणम्मि पडिय क॒त्थईं चलछति | 

अइजउज्जुब कत्थईँ परिवहेइ जलजाणु णाईँ सायरे सहेइ । 

सा दिवसहिं कुसुमउरम्मि पत्त तहिं मालिणि अच्छइ कुसुमदत्त । 5 
गय गंगहे सा पड अणुसरंति मजूस विद्ध ता ताएँ जंति । 


सा कड्ढेवि णियघरु गइय छलेवि अइतुद्वपहिद्वईँ थियईं वे वि। 
उम्घाडिवि जोयहिं सा वि जाव सुय दिद्ठी मणिकवलई ताव । 
सा व्वह॒हिं पुणु जोब्वणे चडीय तुह् जणणहो पुणु दिद्विहे पडीय । 
पोमावइ णामं जणपसिद्ध तणुछायसलछोणी अइसगणिद्ध 0 
सा परिणिय जणणदँतुदह तणेण.. कहे गब्भें परिद्धिउ तुहँ खणेण । 
घत्ता--तहिं अवसरे सा करिवरि चडिवि परिभमियड पद्टणु ताईं किर | 
चिरसोहु वहतईँ कुजरेण सा णीय तुरिय भयवेविर ॥१श॥ 
१४ 
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सा छुट्टिय ठुक्खें कह व्‌ तास._ उज्जाणहो गय भीसावणासु । 
मालियई केण णियधरहो णीय..._ तहो घरिणिएँ ता कलि खणिण कीय । 


दुक्खाउर पेयवर्णम्मि पत्त तहिं जायउ तुहेँ मईं कहिय चत्त । 
सुणि एवहि मयणावलिद्दे वत्त जीवाण होइ विसमिय भवित्ति | 
पारावयकछुले जा छद्धजम्म पाराविय सा हुय णयणरम्म | 5 
दहिऊरु कूरु पजरे चरति जा रमणइे सहें अच्छइ रमंति । 
तावायउ विसहरु परिभमतु भीसाणणु ण पत्तड कयतु । 
ते पायहि धरियईं बे वि ताई. पई करुणईं धाविय रक्खियाई। 
णवयारहँ सा उप्पण्ण एह तब उबरि णरेसर बद्धणेह । 

घत्ता--पारावउ अहि खेयर वि हुय णवयारहें छद्धईं सुणिवरहो । 0 

अहिखयरईं रोसे तुद्द वहुय णिय हरिबि तुरतईँ णियघरहो ॥१४॥ 
२१५ 
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ज पुच्छिड णरवइ कि पि पहँ त अक्खिड णियसत्तीछ़ मई । 

त सुणिवि णरेसरु विभियड तबचरणु मणेण विचितियउ | 
पोमावइ एत्तहिं आय तहिंँ मणि धम्मु पयासइ छलिड जहि। 
पुणु वद्वि भत्ति् गयसिरेण._ बोल्लाविबि णंदणु कलसरेण । 


१३ १ ] रुप्पविय २ ४ कचणइ 
१४ १ 5] विभत्ति २] घाइय 
१५ १7४ बोल्लाबविअ 


१०, १५, ४ ] हिन्दी अनुवाद श्श्१्‌ 
१३--जलूप्रवाहमैं मज्जूपा और पद्मावतीका बृत्तान्‍्त 


वह मज्नपा काष्ठकी बनी हुईं एक दूसरी पिथरीमें सुरक्षित रूपसे रखी गयी थी और 
निच्छिद्र व सुन्दर रूपसे गठी गयी थी। वह जमुनाके प्रवाहमें बढती हुई गंगामें जा पड़ी । 
कहीं वह जरू कललोछों-द्वारा डगमगाती, कहीं भेंवरमें पडकर घूमती और कहीं अतिसरल 
प्रवाहमें बहती हुईं ऐसी शोभायमान हुई जैसे सागरमें जलयान | कुछ दिनोमें वह कुसुमपुरमें 
पहुँची । वहाँ कुसुमदत्ता नामकी मालिनी रहती थी | वह पानी भरने गगाको गयी । तव उसने ५ 
बहती हुईं पिटारीको देखा । उसे जलूसे निकालकर वह अपने घरले आयी । उसे देख पति-पत्नी 
दोनों बड़े सन्तुष्ट और प्रहष्ट हुए । मज्नपाको उधाडकर जब उन्होंने देखा तब उन्हें मणिकम्वलमें 
लिपटी हुईं कन्या दिखायी दी | तत्पश्चात्‌ कुछ दिनोंमें वह यौवनको प्राप्त हुई और फिर तेरे 
पिताकी दृष्टिमें पडी । उस पद्मावती नामकी जन-प्रसिद्ध, शरीर-कान्तिसे सलोनी, अति स्निग्ध 
युवतीको तेरे पिताने विवाह लिया । यथासमय तू उसके गर्ममें आया । उस अवसरपर उसने १० 
महान्‌ हाथीपर चढ़कर पट्टणका परिअ्रमण किया | तथ वह कुझ्जर पुराना मोह घारण करता हुणा, 
उस भयसे कॉपती हुई रानीको तुरन्त ले भागा | 


१४-मद्नावली और उसका हरण करनेवाले खेचरका पूर्व जन्म 


पदूमावती किसी प्रकार उस हाथीसे छूटी और एक भीषण उद्यानमें जा पहुँची | वहॉसे 
एक माली उसे अपने घर लिवा ले गया । शीघ्र ही उसकी गृहिणीने उससे कलूह की | तब 
दु खातुर होकर वह श्मशानमें पहुँची और वहाँ तेरा जन्म हुआ | इस प्रकार मैंने तुझे बात कह 
दी । अब मदनावलीकी बात सुन । जीवोंकी भवितव्यता विषम होती है । जिसने पारावतके कुछमें 
जन्म लिया था, वह परेवी चडी नयन-रन्य हुईं । दही-भात खाती हुईं जब वह पिंजरेमें अपने ५ 
रमणके सांथ क्लीडा कर रही थी, तब वहाँ अमण करता हुआ एक सप॑ आया जो यमके समान 
भयानक था । उसने उन दोनोंके पैर पकड़ लिये । तब तूने करुणासे दौड़कर उनकी रक्षा की । 
तेरे दिये हुए नमोकार मन्त्रके प्रभावसे वह इस मदनावछीके रूपमें उत्पन्न हुईं और इसीसे वह 
हे नरेश्वर, तेरे ऊपर इतना स्नेह रखती है। वह परेवा भी खेचर हु ५ 


आ, तथा वह सरपे भी 
मुनिवरके द्वारा दिये हुए नमोकारके म्रभावसे विद्याघर हुआ | वही सपका जीव खेचर रोपके १० 


कारण तेरी वधूकों हरकर तुरन्त अपने घर लेगया | 


१४-पद्मावतोका भागमन व मुनिराजसे प्रश्न 


हे नरपति, जो कुछ तूने पूछा, वह मैंने तुझे अपनी शक्तिके अनुसार कह दिया > 
कर करकण्ड राजा विस्मित हुआ और अपने मनमें कद दिया। यह सुन 


| में तपश्चरणका विचार करने लगा । इतनेमें 
वहों पद्मावती ञा पहुँची, जहाँ मुनि ललिति धर्मको प्रकाशित कर रहे हे हा रे 


है थे। उसने सिर 
भक्तिसे मुनिराजकी वन्दना की तथा मधुर स्वरमें अपने पुत्रसे समाषण किया । फ़िर कल जा 


श्श्र्‌ 


फरकंड्चरिउ 


ता पुच्छिउ मुणिवरु णाणदेहु 


[ १०, १४, ४- 
थीवेड णिहस्मइ जेण ण्हु । 5 


को वि अम्हहें सामिय भणु विह्यणु दुहणरयणिवासद्दों शुरुपिहाणु। 


संसारमहण्णवरसंकियाहें 
करुणेण जईसरू दुक्खियाहें 


उवभोयणिवहसुद् छ डियाहँ । 
सुहसपडविहि अक्खेड ताहेँ | 


घत्ता--पडिवड़ें आइ करेवि तहि उववासडें पुत्ति सया करहि। 
श्यिइच्छिय सो सुह्ु अगुहवइ सुरसेजहिं छीलए रह करइ ॥१५॥ 20 


१६ 


छि्जिट82ए एत 955 


पडिव् उपचासिएँ पढमु सग्मु 
तइयाईं तइज्नरं सग्गि चासु 
पचमि तह पंचमि सुक्खु देइ 
सत्तमउ सग्गु सत्तमिएँ जाइ 
पुणु णवमिएँँ णवमउ देवलोउ 
एयारसि एयारहमि सग्गे 
तेरहमउ तेरसि पायडेइड 
पण्णरसमु पुण्णिम दक्खलेइ 


वोयाईें दुइज्जउ देववग्गु ! 

चउथीएँ तुरीयडें सुहणिवासु । 

सग्गम्सि छद्ठि छट्ठीएँ णेड़ । 

अट्ठमएँ सगगे अद्ठमिएँ भाड़ | 

परिपावड़ दहमिए दहमे भोड । 5 
ठोवालसि वारद्दमम्मि वग्गे | 

चडउटहमउ चउठसि सघडेइ | 

सोलहमउ तासु ज्ु उज्वेइ । 


घत्ता--अह पाणाहारईं जो करइ जिणपुज् करेचिणु मणहरिय | 
सोवाणहि एयहिं खणे चडिबि सिवकामिणि णिच्छड ते सरिय ॥१६॥0 


श्७छ 
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जो विहाणु चारुचित्त उज्ममेइ भावजुत्त । 
संण्हएण रत्तएण दित्तएण वत्थएण | 
सोक्खवीहिं अचएवि कुंमसु अग्गए थएवि | 
सो वि वत्थकोरणएण पगुरेवि सुदरेण । 
अप्पिऊण सब्बएहिं पूजिऊण केणएहि | 5 
तेत्थु पोथउ द्वरेवि तूरणण जागरेवि | 
चारु पत्ति दाणु देवि पोत्थयाईं पूजएवि । 
ण्हाविऊण देवदेड - आयरेहु तुम्ह एउ। 


घत्ता-चदोवा सोलह जिणभवणे धय देविणु किंकिणिरवमुहल । 
एद्ो वयहो उवासईं मणहरहो पावेसहि वछिय सुद्द सय् ॥१७॥ 70 


श्दर 
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पुणु ताएँ पपुच्छिउ मुणिवरिंदु._ पयकमलहिं पाडिड जें सुरिंदु । 
हो मुणिवर कह्ि इउ कियड केण._ को पत्तड एयहों वयफलेण । 
त॑ सुणिवि मुणीसरु भणइ एव मणि ससउ फिट्टइ ताहे जेव । 
उज्जेणीरायहो पुत्तियाएँ मणि गहिउ सुमित्तएँ धुत्तियाएँ 
२ 5 णिवहु« 


१७ १ ए] णण्हएण २ 5प्त मुहलु, ३ प्रतिषु 'वछहि! ४ ]एर सयलु 


१८ १] पय पाडिय कमर्लाह 


१०, १८, ७ ] हिन्दी अज्भवाद्‌ रैशड्रे 


शरीरी मुनिवरसे पूछा “हे स्वामी ! मुझे कोई ऐसा विधान बतलाइए, जिससे इस स्त्रीवेदका १ 
विनाश हो, तथा दु'खों व नरक-निवासका हृढ़तासे निवारण हो ।” तव उस ससाररूपी महासमुद्रसे 
शंकित उपभोग-समूहोंके सुखोंको छोड़नेवाली व दुःखी पद्मावतीको, यतीश्वरने करुणापूवक, सुख- 
रूपी सम्पत्ति प्राप्त करनेकी विधि बतलायी । वे बोले ' हे पुत्रि, प्रतिपदासे प्रारम्म करके लगातार 
पूर्णिमा तक उपवास कर ! जो कोई ऐसा करता है, वह मनोवाड्छित सुलोंका अनुभव करता तथा 
सुरशय्यापर लीलापूर्वक क्रोडा करता है ।'' (० 


१६--उपवासोका फल 


प्रतिपदाकों उपवास करनेसे प्रथम स्वगे मिलता है, तथा द्वितीयाके उपचाससे दूसरा 
स्वर्ग । तृतीयाके उपवाससे तृतीय स्वगमें वास होता है, और चतुर्थीसि चतुर्थ स्वगमें सुखपूवेक 
निवास होता है । पश्चमीसे पश्चममें सुख मिलता है, और छठेसे पष्ठीमें गमन होता है । सप्तमीसे 
जीव सप्तम स्वर्गमें जाता है, और अष्टमीसे आठवें स्वरगमें शोभायमान होता है। फिर नवमीसे ' 
तवम देवछोक मिलता है, और दशमीसे दशवंमें मोग प्राप्त होता है । एकादशीसे ग्यारह स्वर्गमें, ५ 
तथा द्वादशीसे बारहव स्वर्गमें, जन्म होता है। त्रयोदशी तेरहवाँ स्वगे प्राप्त कराती है, और 
चतुदंशी चौदहवंसे मेल कराती है। पूर्णिमाका उपवास पन्द्हवें स्वरगके दशन कराता है, तथा 
उपवासोंका उद्यापन करनेवालेको सोरहवोँ स्वगे प्राप्त होता है । इस प्रकार उपवास-विधि पूर्ण 


करके तथा मनोहर जिनपूजा करके जो फोई आहार-पान ग्रहण करता है, वह इन्हीं सीढ़ियोंसे 
शीघ्र चढ़कर निश्चय ही शिवकामिनीका अनुसरण करता है । १० 
१७--उपवासके उद्यापनका विधान 


प्रसन्नचित्त व मावयुक्त होकर उपवासका उद्यापन करना चाहिए. जिसका विधान निम्न- 
प्रकार है--एक सूक्ष्म व चमकदार छारवस्रसे आच्छादित करके तथा सूखे न्ीहि ( चावल ) 
से अर्चा करके आगे कुम्भ रखे, .और उसे भी सुन्दर कोरे वत्तसे लूपेट दे । फिर संवेमगल द्रव्य 
अपित करके पूजा करे। वहाँ पोथी भी स्थापित करे | प्रातःकारू शीघ्र जागकर, पात्रको भछे 
प्रकारका दान दे, पोथियोंकी पूजा करे, एवं जिनेन्द्र देवका अभिषेक करे । इस विधिका तुम भी प्‌ 
आदर करो। जिन-मन्दिरको सोलह चन्दोवा तथा घफ़निट्योंकी ध्वनियोसे झनझनाती हुई सोलह 


घ्वजाएँ अर्पित करे । ( मुनिराज पद्मावतीसे कहते है कि ) इस मनोहर ब्रतके उपवाससे तू अपने 
मनोचाज्छित समस्त सुख पा सकेगी । 


१८--उपवासके फलका रष्टान्त 


फिर पश्मावतीने, सुरेन्द्रको अपने चरणकमलोंमें झुकानेवाले उन मुनिवरेन्द्रसे पूछा--/ 
मुनिवर, इस बतको कहों किसने किया, और उसके फरसे वया पाया ९” यह कह 


ऐसी बात कही, जिससे उसके मनका सशय मिट जाये । उज्जयितीके राजाकी चतुर 
ढ़ र सुमित्रा 
मनसे इस वतकी अहण किया, किन्तु पहछा उपवास करनेके पश्चात्‌ ही कप ग्र्द्यु क्ष जा 
र्‌० 


श्श्छ 


करकंडचरिड [ १०, १८, ४- 


उववार्स पहिल्लप सा सुया वि... घरे विप्पहो उज्जेणिहि हुवा वि। 5 
दुइघडियहिं पालिवि इउ विहाणु. थीवेड हणेविशु दुहणिहाणु । 
गब्भम्मि हुयउ तहो जणणणासु_ जणणीएँ कियड सुहुु सबछु तासु । 
एकहिं दिणि कलहु करतियाएँ णींसारिड णदणु जणणियाएँ । 
धचत्ता--गड रूसिवि बाहिरि पद्रणहो सो रयणिहिं जुण्णए्र मढे वसिड | 
तहिं आयउ विज्ञाहरिणियर ते देक्खिधि सो मणि उल्लसिड ॥१८॥ 0 


१६ 
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तहोे अचले रूग्गठ सो खणेण सब्बाउ पणट्ुड तहो भएण । 
तहो करयले चडियड त जि चीर. पुणु बलढिवि समागडउ घरहो वीर | 
आणदु कियड जणणाफ्रं ताछु त लेविणु गय घर वणिवरासु । 
त छूयड वणास देवि इच्घु ते अप्पिड रायहो असु भव्ु । 
सो पुच्छिड राएँ अवरु अत्थि जड् आणहि ता तुह देमि हत्थि । 5 
ते कृहियड णंदणु वभणासु सो वीय5ड आणइ देव वासु । 
सो पेसिउ राएं दव्चु देवि कारोहणें गउ वन्हणु बलेबि । 
टेव॑ती कत्ती णिवकरेण तहिं विद्ठी रक्खसि ताव तेण ! 


घत्ता--जञाणेविणु रक्खसि वन्हणईं सिरि छडडड लीयड तहे तणइ | 
कर जोडिवि रक्खसि चम्हणहो भसय्कपिर अग्गई तहो भणइ ॥९९॥१० 
२० 
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अवराहरई कि पि ण मईं कियाई तुहेँ कुषियउ अम्हहें उबरि काई | 


बोल्तउ वभणु तहे ण भाई एड छडडड रक्खससयई  खाइ | 
णिदुर्विणयण भयकपियाई' तहो चलणहोो छरिगि तुरंतियाई। 

मा सारहि सासिय सबरेहि त करमि सदब्घु ज तुहँ सणेहि । 

ते ताहे कराविउ रूउ रम्मु ता तेण णीय अप्पणड हन्मु 5 
सा कप्पडु मग्गिवि वभणेण ते अप्पिड रायहो तक्खणेण | 

त पेक्खिवि तुद्ढ राउ तासु अइ दिण्णठ पवरु पसाड तासु । 

सो देक्खिवि भट्ठु सहतएण तहो पाणणाछु चिंतिड सणेण । 


घत्ता--ते मतिएँ जाइबि खणे भणिय तहो रायहो राणी चल्लहिया । 
आणावहि वम्पिहे दुद्ध तुहँँ ता ताएँ वि सेजा खणे गहिया ॥२ण] 30 


२१ 
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एह वत्त सुणेविणु राणियाहें गडउ राणऊ तुरियउ पासु ताहें 
त्त कहियउ ताएँ णरेसरासु के दिण्णड पेसणु दियवरासु ! 


चरि जाइवि रक्खसि ते दिएण... किय बन्घि सकठी ठुरिचिएण | 


१९ १ देवंती, णो0 येवतती २० णत्त- 
२१ १३२९ उकदी , 


१०, २१, ३ ] हिन्दी अनुवाद १५५ 


तब वह उज्जयिनीमें ही एक विप्के घर उत्पन्न हुईं | उसने इस विधानकी केवल दो घड़ी पालन ५ 
किया था जिससे ही उसके दुःखका निधान ख्रीवेद नष्ट हो गया । उसके गर्भमें जाते ही पिताकी 
मृत्यु हो गयी । तव उसकी माताने ही उसके समस्त सुखकी व्यवस्था की | एक दिन कलह करके 
माताने अपने पुत्रको घरसे निकाल दिया। वह रुष्ट होकर नगरके बाहर चला गया और रात्रि- 
को एक जीणे मठमें बस रहा | वहाँ एक विद्याघरियोंका समूह आया, जिन्हें देखकर वह अपने 
मन उल्लासित हुआ | १० 


१६--दाह्मणपुत्रको चिद्याधरीका दिव्य चसत्र मिला 


वह ब्राह्मणपुत्र एक विद्याधरीके ऑचलसे जा छुगा (अँचलक्ों पकंड लिया)। उसके भयसे 
सब विद्याधरियों चहँसे भाग गयीं। किन्तु वह चीर उसके हाथ चढ़ गया। वह वीर छोटकर अपने 
घर आया । उसकी माताने आनन्द मनाया और उस चीरको छेकर वह वणिकवरके घर गयी । 
वणिकवरने द्रव्य देकर उसे के लिया ओर उसने उस भव्य वस्रकी राजाको अर्पित किया | राजाने 
उससे पूछा-“क्या तेंरे पास और भी ऐसा वस्र है? यदि ले आवे तो मै तुझे एक हाथी दूँगा ९” ५ 
बनियाने उस ्राह्मणपुत्रका नाम बतछाकर कहा--“हे देव, वही आपको ऐसा दूसरा वच्तत 
छाकर दे सकता है।” राजाने द्वव्य देकर उस ब्राह्मणपुत्रको भेजा। और वह लौटकर फिर 
वनमें गया । वहाँ उसने अपने हाथसे एक कटारीको रेतते हुए ( पैनी बनाते हुए ) एक राक्षसी- 
को देखा। ब्राक्मणने उसे राक्षती जानकर उसके सिरपर अपना डण्डा उठाया, तब रक्षसी 


भयसे कॉपती हुईं हथ जोड़कर उस ब्राह्मणके आगे खड़ी होकर बोली-- १० 


२०--ब्ाह्मण-द्वारा राक्षसीका वशीकरण 


“मैंने तेरा कोई अपराध नहीं किया; तू मेरे ऊपर क्यों कुपित हुआ है १” ब्राह्मण बोलछा- 
“मेरा यह डण्डा सेकडों राक्षसोंकी खानेवाल्ा है।” यह बात उस राक्षसीकों भायी नहीं। चह 
अकचकाई ओऑखोंसे एवं भयसे कॉपती हुईं तुरन्त ही उसके चरणोंसे लग गयी और बोली-“हे 
स्वामि, मुझे मत मारिए । अपने डण्डेको रोकिए । जो कुछ आप कहेंगे, मे वह सब करूँगी” । 
तब वह ब्राह्मणकुमार उसे सुन्दर रूप घारण कराकर अपने घर ले आया। उससे वह कपडा ५ 
मॉगकर ब्राह्मणने तत्क्षण राजाको अर्पित कर दिया । उस वस्जको देखकर राजा उसपर बहुत 
प्रस्ञ हुआ और उसे अपना प्रचुर प्रसाद प्रदान किया | प्रधानमन्त्रीने उस भट्टको ( राजाका 
क्ृपापात्र बना ) देखकर, अपने मनमें उसे मार डालनेका विचार किया। उस मन्त्रीने उसी 


क्षण जाकर उस राजाकी वल्लभा रानीसे कहा कि “तू उससे व्याप्रीका दूध मैँगवा ।” रानीने 
तुर्त कोपशय्या अहण कर ली | १० 
२१--मन्जीका षड्यन्त्र और रानीका इठ 


रानीके कोपशय्या अहण करनेकी बात सुनकर, तुरन्त ही राजा उसके पास गया । उसने 
नेरेश्वरसे वह अपने मनकी बात कही । राजाने उस ह्विजवरको आज्ञा दी | द्विजने घर जाकर 
उसी राक्षसीको तुरन्त एक रोमाज्चित व्याप्री बना लिया और उसे राजाके घर ले जाकर तक्षण 


शरद 


फरकंडचरिड [ १०, २१, ४- 


घरि णीय णरिंदहो बम्हणेण सा अपिय बम्धिणि तकक्‍्सणेण | 

तहे दंसणे जणवउ सयलु णदू इह्द मंति दुह॒इ तुह देव सुद्द। 5 
भयभीयएँ मंतिएं सणिउ राड._ णिव कज्जु ण दुद्धढं एह जाड। 

तहिं मतिप;/9रैं मठु करतएण पुणु राणिय भणिय तुरतएण | 

बोल्लतड जछु आणावि देवि एहु णाचइ तिम करि गउ बलेवि । 


घत्ता--ता भणिड ताएँ णिव सुणहि तुहँ वोल्लतउ लड़ आणेवि जलछु । 
त॑ सुणिवि दिएसरु तें भणिउ हु पेसणकेरउ तुज्झु छलु ॥२श॥ ._ 70 


२२ 
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ते रक्खसि आणिय जछु करेवि_ वोलाबिड णिवअग्गड़ें धरेवि । 
त भणइ महंतउ राणिया वि हें भक्ख् णरचइ दुइ जणा वि। 
इड सुणिवि णरिंदद्दो चोज्जु जाउ. त सयलु दिएसरु पुच्छियाउ। 
तें कहियड मंतिहे तणउ कम्मु णीसारिड राएँ सो 306 | 
तें राएँ बम्हणु कियउ मंति तहो णयरहो छोयहो होइ सति | 5 
ता एकहि दिणि भट्टो वि चारु तउ करिवि गयउ सो सग्गढारु। 
उप्पण्णड अज्जुणु होवि सोइ फछु एहउ पुत्ति विहाणे होइ। 
त॑ गहियउ ताईं तुरंतियाएँ पुणु कियड जिणेसरभ त्तियाएँ । 

घन्ता--तहो वयहो फलेण वि दुद्धरईं थोलिंगु हणेविणु मणहरिय । 

सण्णासु करेविणु पुणु मुइय सा तुरिउ सग्गु, खणे अणुसरिय'॥२२॥ 0 


र्रे 
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ताव त्तहिं करकंडहो णिवासु त सुणिवि पवडिड दुक्खु तासु । 
जिणचरणढूग्गु दुक्खाहड भीईड ससारहो उबरि विरत्तु थीड | 


दुहजम्मणसरणपरपराएँ चिरु कवलिउ हे दुकियघराएँ | 

ता भणिड भडारड करुणभाड जिणपडिमहो छग्गउ सज्झु पाउ | 

तहो ढोसहो महो पच्छित्तु देहि.. इउ दुरिउ खणद्धें खयहो णेहि । ड़ 
मोकल्लि भडारा तउ करेमि कोहाइमहाभड जह हरेमि । 

पडिवण्णड मुणिणा करुणएण वसुपालहो देविणु रज्लु तेण । 
ससारमहादुहुखिण्णएण तव॒यरणु ूयड करकण्डएण । 

उप्पाडिय कुतछ कुडिलव॑ंत ण॑ कम्मझुवंगम सलवलंत | 

तिणसमउ गणिवि अंतेउराईं .. परिहरियहं अगहो अबराई | 40 


घत्ता--जा तेण बि लछश्यड तवचरणु सामंतमतिमहि परिहरिवि | 
ता पुरवरि अक्खिय वत्त खणें दुहभरियदें केण वि पइसरिवि ॥रशा! 


२ | नह ३ |] बहु 
२२. १ ४ खरिग 
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उस व्याप्रीको अर्पित कर दिया । उसके दर्शनमात्रसे सब छोग भाग उठे । ब्राह्मणने राजासे 
कहा-"हे देव, इसे आपका मन्त्री दुहेगा ।” तथ मनन्‍्त्रीने भयभीत होकर राजासे कहा- हि ५ 
राजन , इसके दूधसे अपनेको कोई काम नहीं, इसफ़ो जाने दीजिए ।” मन्‍्त्रीने मन्त्र ( प़यन्त्र ) 
करके पुनः तुरन्त रानीसे कहा-“हे देवि, इससे बोलता हुआ जछ मँगाइए | ऐसा कीजिए 
जिससे जाकर, यह फिर लौटकर न आवे।” रानीने राजासे कहा-“हे राजन्‌ सुनिए, आप 


चोलनेवाल्ा जल मँगाइए।” यह सुनकर उसने हिजेश्वर्से कहा--/इस कामको पूरा करना 
तुम्हारे ही कौशलसे सम्मव है ।”” १० 


२२--पद्मावतीका बतपूर्वेक स्वगंचास 


वह द्विंज उस राक्षसीकों जल बनाकर के आया और राजाके आगे रखकर उसे बुल्वा 
दिया । जछ बोछा-“हे नरपति, मै इस महन्त (मन्त्री) और रानी दोनों जनोंको, खा जाऊँगा ।” 
यह सुनकर नरेन्द्रको आश्चय हुआ और उसने उस ह्विजेश्ववसे सब बात पूछी । उसने मन्त्रीकी 
करतृत कह सुनायी । उसपर राजाने उस अधर्मीको निकाल भगाया । फिर राजाने उसी ब्राह्मण- 
को मन्त्री किया जिससे उस नगरके छोगोंको शान्ति हुईं। तत्पश्चात्‌ एक दिन वह सुन्दर ५ 
ब्राक्षण तप करके स्वगेके द्वारपर जा पहुँचा । वहाँसे वह अज़ुन होकर उत्पन्न हुआ | ( मुनिराज 
पद्मावतीसे कहते है )-“हे पुत्रि, इस विधानका ऐसा फल होता है /” तब उस जिनेश्वरकी भक्त 
पद्मावतीने तुरन्त ही वह न्रत भरहण कर लिया और उसे पूरा किया । उस दुद्धखतके फलसे 


स्‍्त्रीलिल्रिका हनन करके वह मनोहर पद्मावती संन्यासपूवेक मृत्युको प्राप्त हुई और क्षणमात्रमें 
चतुथे स्वगेंमें पहुँच गयी । 


१० 


२३-करकण्डका चैराग्य 


यहाँ जब करकण्ड राजाने यह बात सुनी तब उसे बहुत दुश्ख बढ़ा। वह दु'खसे 
भयभीत होकर, तथा ससारके ऊपर विरक्‍्तभाव धारण क्र जिनेन्द्रके चरणोंमें छग गया। 
उसने सोचा मैं चिरकाल्से पापके घर दुख, जन्म और मरणकी परम्पराका लक्ष्य ब॒न रहा हैं । 
फिर उसने करुण-स्वभावी भट्टारक सुनिसे कहा--“हे धुनिराज, मेरे पॉव्से जिन-प्रतिमाका स्पर्श 
हो गया है; उस दोषका मुझे प्रायश्चित्त दीजिए और इस पापको तुरन्त ही क्षय कीजिए | मुझे, ७ 
हे भट्टारक, अनुमति दीजिए कि मैं तप करूँ, जिससे ऋोघादिक महामटोंको पराजित कर सकूँ |”? 
करुण मुनिने राजाकों अनुमति दे दी। तब करकण्डने वलुपाछको राज्य देकर व ससार रूपी महा- 
दु खसे खिन्र होकर तप्रचरण अहण कर लिया | उसने अपने घुंघराले केशोंको उखाड डाला 
मानो सख्बछाते हुए कमेरूपी सुजगोंको उखाड फेंका हो | तथा अन्तःपुरकी स्त्रियोंकी तृण समान 
गिनकर उसने अपने शरीरके वर्खोंका भी परिहरण कर दिया। इस प्रकार जब उसने अपने सामन्तों 
मन्त्रियों तथा प्ृथ्वीका त्यागकर, तपश्चरण छे लिया, त्तव किसीने दुःखसे पूण होकर व नगरीमें 
प्रवेश करके यह बात उसी क्षण कही । 


श्ध्ष 


करकंडचरिड 


२७ 
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ता उद्दिय तुरियउ सबरेवि 
रइवेय पधाइय उरु हणंति 
कुसुमावलि कुसुमईं विक्खिरंति' 
मणि छंडिबि चढिय अणगलेह 
सब्बाउ पधायड वहुचडाउ 

णिउ देक्खियि ता उवसमु गयाउ 
परिपुच्छिड मुणिवरु देहि तिक्खु? 
मोक्कल्लिउ झ्ुुणिणा ताव तेहिं 


मयणावल्ति माला परिहरेवि | 
कृप्पूरकरडड तिणु गणति। 
रयणावलि रयणई णउ धरंति । 
खणे मंब्देह हुय चंदलेह । 
मुणिअग्गएं हुठ णिबलपडाउ | 

कर मउलिबि सव्बउ तहि थियाड | 
वउ सामिय अन्हहें चरहु दिक्खु । 
च्‌ड लश्यउ वम्महु हयड जेहि। 


घत्ता--तउ घोरु करेविणु दुद्धर॒ठ सव्वाउ गयउ सुरपुरवरही | 
करकंडु सरंतउ जिणु हियईं विहरंतउ गउ देसतरहो ॥रशा। 


२४ 
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पुणु तेण भोयणिव्विण्णएण 
अण्णाणु पणासइ जे थिएण 
बलएव णरायण णर सबस्म 
देविंद फर्णिद णरिंद राय 
कल्लाणईं सयरूईं जे घडति 

जेँ कामएव मणहरण होंति 
मरूरहिड सर्दंसणु जे बह॒ति 
दुहणरयणिवासहो ज॑ पिहाणु 


संसारमहण्णवखिण्णएण | 

मणु णिघ्चलु थक जे किएण | 
जे हवहिं महावलरू मणुयजम्म | 
जे कियप॥रं होहिं जिण चीयराय । 
चरकेवलद्सणे जे चड॑ंति । 
गुणणिहिल्समुद्ददो पार जति | 
णिव्वाणविलछासिणि छहु रहंति | 
जे लद्ध केचलु लह॒इ णाणु । 


चत्ता--णामेण पसिद्धड श्ुवणयले पणकल्लाणविहाणु णिरुत्तड । 
केवलणाणिहिं महरिसिहि सवब्वविहाणहँ तिरूड पउत्तउ ॥२०। 
२६ 
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ज कियउ आसि चक्केसरेण 
जिणण्हबण पंच घियद॒हियणहिं 
अच्छंतईँ दिणयरे करिवि तिणग्णि 
जयर॒यणकरावलित्रणहिं 
गब्भावयारु कल्लाणु तेण 
कसणम्मि पक्खें भद्दवई मासे 
उचवासिड चारुचरित्तणण 

किय किरिया रयणिहिं सिद्धभत्ति 
तह पच्छफऐ्ठ किय ते सत्थभत्ति 
पुणु दिण्णड काओसग्गु चारु 


सण्णयसिरेण । 
पयघडसएहिं । 
रयणीहि दोण्णि । 
महिपूरणहि। 
सुपसण्णएण | 
पडिवएँ पयासे । 
सिद्धिद्े कणएण । 
चारित्तमत्ति 
णासियमवित्ति । 
बिहिं सयहि फारु । 


र४ड १४ तिणिगुणति २ 70 विक्खरति ३ /»ए तित्यु ४ एफ दित्थु 


२५, १ 7 का ६०वाँ पत्र यहाँसे २८ वें कडब॒ककी ४ थी पक्ति तक पाठ्सहित अप्राप्य हैं । 
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70 
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4 ति- 

तब तुरन्त ही मदनावढी सैमलकर, व माछाका परिहरण 5 आ उठ खडी हुई । र 
वेगा कर्पूरकी पिटारीको तृण समान गिनती हुईं व छाती पीटती हुई दौड पड़ी । 3205 है 
कुसुमोंको बिखेरने लगी और रत्नावली रलोंका परिहार करने लगी । अनगछेखा मणि हे 
कर चल पड़ी और चन्द्रकेखा एक क्षणमें मन्ददेह हो उठी । इस प्रकार रपमें आसकत वे सर्भ 
चधुएँ दौढीं और सुनिराजके आगे जा खडी हुईं । नपकी देखकर वे उपणम भावक्ो प्राप्त हो ५ 
गयीं और थे सब वहाँ हाथ मछती रह गयीं। उन्होंने भी मुनिवरसे पूछा-- हे स्वामी, हमें भी 
दीक्षा दीजिए | हम भी तीक्ष्ण त्रत करेंगी” मुनिने अनुमति दे दी और कामदेवको विनष्ट करने- 
वाढी उन सबने मत के लिया । फिर घोर और दुद्धर तप करके वे सभी सुरछोक गयीं। इधर 
करकण्ड हृदयसे जिनेन्द्रका स्मरण करते हुए देशान्तरमें विहार करने लगे । 


२४५--पञ्चकल्याण ब्रतका माहात्स्य 


फिर भोगोंसे निर्विणण तथा ससाररूपी महासमुद्र्से खित्र हुए करकण्डने वह प्रधान भरत 
घारण किया, जिसके सदूभावमें झज्ञान नष्ट होता है व जिसके करनेसे मन निश्चल होता है। 
जिसके प्रभावसे मनुष्य जन्ममें भी बछदेव, नारायण व प्रतिनारायण-नैसे धर्मशोल महाबली नर 
होते है। जिसके करनेसे देवेन्द्र, फणीन्द्र, नरेन्द्र, राजा व वीतराग जिनेन्द्र बनते है | जिससे 
समस्त कल्याण घठित होते है, और जिससे उत्तम केवरूदरशनकी प्राप्ति होती है | जिससे मनोहर 
कामदेव द्वोते हैं, तथा समस्त गुणहूपी समुद्रके पार जाते है। जिससे मल्रहित सम्यग्द्शनका 
पालन होता है व शीघ्र ही निवोणरूपी विलासिनीका छा मिर्ता है। जो दु खरूप नरक-निवास- 
का अवरोधक है, तथा जिसके रामसे केवलज्ञान भी प्राप्त होता है। वह त्रत भुवनतरमें निश्चय 


ही गा विधान नामसे प्रसिद्ध है, जिसे केवछज्ञानी महाऋषियोंने सब विधानोंका तिरुक 
कहा है। 


१० 


२६--पजथ्चकल्याणका क्रिया-विधान 


इस ब्रतको चक्रवर्तीने सिर झुकाकर ( निम्न प्रकारसे ) किया था । जिन-मगवानका 
अभिषेक घृत और द्घिसहित जलके सैकड़ों घडोंसे पॉच बार किया, तीन बार द्नमें और दो बार 
राजिमें | उस समय ऐसी जयप्वनि, करतरुप्वनि और तुयेध्वनि की गयी कि जिससे प्रथ्वीतल भर 


गया | फिर सुप्रसन्न मनसे भाद्रपद्‌ भासके कृष्ण पक्षकी प्रतिपदा को गर्भावतार कल्याणक मनाया | 
के सिद्धिके लिए शुद्ध चरित्रपूवेक उपचास रखा और रात्रिमें क्रिया करके सिद्ध-मक्ति तथा 
ता 


त-भक्ति व तलइचात्‌ भविष्यके भवोंको नाश करनेवाली शास्र-भक्ति की । फिर दो-सौ जापों- 


हा 


श्श्प 


करकंडचरिड [ १०, २७, १- 
२४ ॥॒ 
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ता उद्धिय तुरियड सबरेवि सयणावल्ि माला परिहरेवि | 
रइवेय पधाइय उरु हणंति कृप्पूरकरडड तिणु गणति। 


कुछुमावलि कुसुमईं विक्खिरति रयणावलि रयणई णउ घरत्ति । 

सणि छडिबवि चलिय अणगलेह. खणे संददेह हुय चढलेह | 

सब्बाउ पधायड वहुब॒डाउ मुणिअग्गएँ हुई णिवछपडाउ ! 

णिड देक्खियि ता डबसम्ुु गयाड कर सउलिवि सब्व॒उ तहि थियाउ ! 

परियुच्छिड मुणिवरु देहि तिक्खु३ वड सामिय अन्ह॒हें चरहु दिक्‍्खु । 

मोकल्लिड मुणिणा ताव तेहिं चड रूइयउ वम्महु हयउ जेहि। 
घत्ता--तउ घोरु करेविणु दुद्भधर॒ड सब्बाउ गयउ सुरपुरवरहो | 

करकडु सरतउ जिणु हियईं बिहरतउ गउ देसतरहो ॥२श। 


२५ 

एछक्चिणब८ए ए एशा०३--४हबव8-५0॥8॥9. 
पुणु तेण भोयणिव्विण्णएण ससारमहण्णवखिण्णएण । 
अण्णाणु पणासइ जे थिएण मणु णिश्चछु थक्३ जे किएण | 
बलूएव णरायण णर सधस्स जे हवहि' सहावल सणुयजम्म | 
देविंद फर्णिढ णरिंद राय जे कियएँ होहिं जिण वीयराय | 
कल्लाणईं सयलडं जे घडति वरकेवलूटसणे जे चडंति । 
जे कामएव मणहरण होंति गुणणिह्ल्समुदृहो पारु जति | 


मलरहिड सदसणु जे वहंति णिव्वाणविलासिणि लहु छहति | 
दुह्णरयणिवासहो ज पिहाणु ज॑ लद्धएँ केवछु लहइ णाणु ! 
घत्ता-णासेण पसिद्धड शुवणयले पणकल्लाणविहाणु णिरुत्तड | 
केवलणाणिहिं महरिसिहिं सन्वविद्यणहें तिछूड पउत्तउ ॥रप। 


२६ 
शिया एए एथणियागरु परी8 एशाट३-+४ एच 
ज कियड आसि चक्केसरेण सण्णयसिरेण । 


जिणण्हवण पच घियद॒हियएहिं. पयघडसणहि । 
अच्छतई दिणयरे करिवि तिण्णि रयणीहिं दोण्णि। 


जयरयणकरावलित्रएहि सहिपूरणहि | 
गव्भावयारु कल्लाणु तेण सुपसण्णएण | 
कसणस्सि पक्खे सददवई सासे पडिवएँ पयासे | 
उववासिउ चारुचरित्तएण सिद्धिहे कएण । 
किय किरिया रयणिहि सिद्धमत्ति चारित्तमत्ति। 
तह पच्छमैं किय ते सत्थभत्ति णासियसवित्ति । 


पुणु दिण्णड काओसग्गु चारु विहिं सयहि फारु । 


२४ १ ऐस तिणि युणति २ ७ विक्खरति ३ एएए तित्यु ४ एएे दित्यु 
२५ १ ० का ६०वाँ पत्र यहाँति २८ वें कडव॒ककी ४ थी पक्ति तक पाठसहित अप्राप्य है 
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२४--राजवधुओकी जिनदीक्ता 


तब तुरन्त ही मदनावरी सैंभलकर, व माराका परिदरण कर तुरन्त उठ खड़ी हुई । रति- 
वेगा कर्पूरकी पिंटारीको तृण समान मिनती हुई व छाती पीटती हुई दौड़ पड़ी । कुसुगावली अपने 
कुसुमोंकीं बिखेरने ठगी और रतावली रलोंका परिहार करने लगी । अनगरेखा गणियोकी छोड- 
कर चर पड़ी और चन्द्रढेखा एक क्षणमें मन्ददेह हो उठी । इस प्रकार मृपमें आसक्त ने सभी 
वधुएँ दौडी और मुनिराजके थागे जा खडी हुईं । नृपको देखकर थे उपणम भावों भाप्त हो ५ 
गयीं और वे सब वहाँ हाथ मलती रह गयीं। उन्होंने भी मुनिवरसे पूछा--हे स्वामी, हमें भी 
दीक्षा दीजिए । हम भी तीक्ष्ण ब्रत करेंगी ।” मुनिने अनुमति दे दी और कामदेवको विनष्ट करने- 
वाढी उन सबने त्रत के लिया । फिर घोर और दुद्धर तप करके वे सभी सुरछोक गयीं। इधर 
करकण्ड हृदयसे जिनेन्द्रका स्मरण करते हुए देशान्तरमें विहार करने लगे । 


२५--पथ्चकस्याण म्रतका माहात्म्य 


फिर भोगोंसे निर्विणण तथा ससाररूपी महासमुद्रसे खित्र हुए करकण्डने वह प्रधान परत 
धारण किया, जिसके सद्भाषमें अज्ञान नष्ट होता है व जिसके करनेसे मत निश्चल होता है । 
जिसके प्रभावसे मनुष्य जन्ममें भी बलदेव, नारायण व प्रतिनारायण-नैसे धर्मशोल महाबली सर 
होते है । जिसके करनेसे देवेन्द्र, फणीन्द्र, नरेन्द्र, राजा व चीतराग जिनेन्द्र बनते है। जिससे 
समस्त कल्याण घटित द्ोते है, और जिससे उत्तम केवहदशनफी भ्राष्ति होती है । जिससे मनोहर ५ 
कामदेव होते है, तथा समस्त गुणरूपी समुद्रके पार जाते है। जिससे मलरहित सम्यर्दर्शनका 
पालन होता है व शीघ्र ही निवीगरूपी विरासिनीका छाम मिलता है। जो दुःखरूप नरक-निवास- 
का अवरोधक है, तथा जिसके छाभसे फेवलज्ञान भी प्राप्त होता है | वह प्रत भुवनतरमें निश्चय 


ही पा विधान नामसे प्रसिद्ध है, जिसे केवलज्ञानी महाऋषियोंने सब विधानोंका तिलक 
कहा है | ५१० 


२६--पण्चकल्याणका क्रिया-विधान 


इस ब्रतको चक्रवर्तीने सिर झुकाकर ( निम्न प्रकारसे ) किया था। जिन-भगवानका 
अभिषेक घृत और दचिसहित जलके सैकड़ों घड़ोंसे पाँच चार किया, तीन बार दिनमें और दो बार 
रात्रिमे | उस समय ऐसी जयध्वनि, करतलुध्वनि और तूर्यध्वनि की गयी कि जिससे प्रथ्वीतर भर 
गया | फिर सुप्रसन्न सनसे भाद्रपद मासके कृष्ण पक्षकी प्रतिपदा को गर्भावतार कल्याणक मनाया। 
उस दिन सिद्धिके लिए शुद्ध चरित्रपूषेंक उपवास रखा और रात्रिमें क्रिया करके सिद्ध-मक्ति तथा ५ 
चारित्र-भक्ति व तलश्चात्‌ मविष्यके भर्वोको नाश्ष करनेवाली शास्र-मक्ति की | फिर दो-सी जापों- 


१६० 


करकंडचरिउ [ १०, २६, ११५- 


तह पंचसि दिणि जम्मावयारु 
पुव्वुत्तिय किरिया सणहरीय 
उबवासु करेविणु अट्ठमीहिं 
णिक्खचण जोयभत्तीसमेय 
पुणु दहमिहिं किरिया केवछीय 
पुब्चुत्तिय सुयभत्तिप्रें समाणु 
चृउद्सि उववासितवि आयरेण 
विज्सग्यहि अद्ठ हिं विप्फुरति 
पचमकल्लाणहो अणुसरीय 
अंतिसड जाड किउ विहुसएहि 


चड कियउ सारु | 

किय गुणभरीय । 

दुद्दणिह्ववीहि । 

किय किरिय सेय । 

सा तेण कीय | 78 
सुहसयलठाणु । 

गुणसायरेण । 

गुणगण धरति। 

सा किय किरीय | 

अद्ुत्तरेहि । 


घत्ता--त तेण वि कीयड वयतिरूड हियएँ वहंतईं परमरसु । 
जो अवरु वि कौरइ णिउणु जणु सो महिहिं भमाडइ णिययजसु ॥२७॥ 


२७ 
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तड घोरु करेविणु सो गुणालु णाणातरुमूलहि किउ तियाछु | 
तोडेविणु माया माणु मोहु णीसारिड दूरहो,तेण लोहु । 
पचिद्यज ता सवरेवि सणवयणसरीर ईं तणु करेवि | 
पालेचिणु सजमु ठुविहु सो वि. परमप्पड हियव़ं परिकलेवि | 


झाणाणलें जालिबि कम्मरुक्खु 
तिणणिवहसमाणईँ कंचणाईँ 
परिहरियईं कासुक्कोयणाईँ 
णिज्लुंजिबि अप्पठ परमणाणि 


सिदिणे वि ण दीसइ जिल्यु दुक्खु । ह 
सम भाविवि वासी चद॒णाईँ। 

णासग्गें णिवेसिवि छोयणाई। 

कलरहियए_ँरँ णिम्मलणहसमाणि । 


घत्ता--णियरूड लह्ेबिणु सो णियइ फेडिवि कम्मणिवंधणइ । 


सब्ब॒त्थसिद्धि सपत्तु खणे कणयामरमुणिवरवयफछूइ ॥२ज॥ १0 
श्८ 
पॉध्रोणा?5 €या०९ए 

चिरु द्यवरवसुप्पण्णएण चदारिसिगोत्ते विसछएण | 
बइरायईं हुयई द्य॑ंबरेण सुपसिद्धणामकणयासरेण । 
बुहमगलएबहो सीसएण उप्पाइयजणमणतोसएण | 
आसाइणयरि संपत्तएण जिणचरणसरोरुहभत्तएण 
अच्छतइ तहिंँ मई चरिउ एहु घर पयडिड भवियणविणड णेहु। 5 
मईं सत्थविहीणईं भणिड किंपि सोद्देविणु पयडउ विद्युहु त पि। 
परकज्जकरणउज्जयमणाहें अप्पाणड प्यडिड सज्जणाहे | 
कर जोडिवि सग्गिउ इड करंतु. महो दीणहो ते सयछु वि खमंठु । 


घत्ता--जो पढइ सुणइ मणि चिंतवइ जणवएं पयडइ इड चरिड ! 
सो णरु भुवणहों सडणउ रहइ सकित्तणु गुणभरिड ॥२८ा। १0 


अप्राप्य है । 


२८ ३१ 9] आसाइय २ ४४ का पाठ यहाँ समाप्त होता है, क्योकि उसका अगछा <८टर्वाँ पत्र 
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सहित शुद्ध व उत्तम कायोत्सग किया । तत्पश्चात्‌ पञ्चमीके दिन सारभूत जन्मावतार व्रत किया | 
उस दिन भी पूर्वोक्त गुणोंसे भरी हुईं मनोहर क्रिया की । फिर दु.ख-विनाशी अष्टमीको उपवास 
करके योगभक्ति सहित श्रेयस्कर निष्क्रमण ( तप ) कल्याणक क्रिया की । फिर उसने दशमीके 
दिन केवरज्ञान कल्याणक क्रिया की, जिसमें पूर्वोक्त क्रियाके अतिरिक्त समस्त सुखोंके स्थानरूप 
श्रुतमक्ति भी की । फिर चतुढंशीके दिन उस गुणसागरने आदरपूर्वक उपवास करके आठ व्युत्स- 
गोसे स्फुरायमान, गुणगणोंका घारक, पचम निवोण कल्याणक किया की तथा दो-सौ आठ बार भन्तिम 
जाप किया। इसी प्रकार करकण्डने भी हृदयमें परम आनन्द मनाते हुए उस श्रेष्ठ ब्रतकों किया | 
और भी जो कोई निपुण जन इस अतको करता है वह प्रथ्वी-भरमे अपना यश फैलाता है । 


२७--करकण्डका तप और ध्यान एवं सर्वार्थंसिदधि-गमन 


करकण्डने घोर व गुणारुय त्रत किया । उसने नाना वृक्षोंके मढसें त्रिकाल तप किया। 
उसने मांया, मान, मोह व छोभकी तोडकर दूर निकाल फेंका | फिर उसने चलायमान पॉचो 
इन्द्रियोंका सवरण करके, मन, वचन और कायको क्षीण करके, दोनों प्रकार सयम पाछते हुए, 
हृद्यमें परमात्म-ध्यान करते हुए, कर्मरूपी वृक्षकों ध्यानामिमें ऐसा जरा दिया कि जिससे स्वप्नमें 
भी दुःखका दशशन न हो। उसने काचनको तृणसम्‌ह सहश समझा एवं कीचड़ और चन्दनको 


एक समान गिना। उसने कामोद्दीपतका परिहार किया और नेत्रोंको नासाग्रपर निवेशित करके, निर्मल 


आकाशके सदृश मरूरहित्त परमज्ञानमें अपनेको योजित करके, अपना आत्मस्वरूप प्राध्तकर, 


एवं कर्मबन्धनोंको काटकर, कनकामर मुनिवर-द्वारा उपदिष्ट ब्रतके फलसे चह क्षणमात्रमें सर्वार्थ- 
सिद्धिको प्राप्त हुआ । 


२८--कविका आत्म निवेदन 


पहले ह्विजवर ( ब्राक्षण ) बशमें उत्पन्न, विमल चन्द्रषि गोत्री, वैराग्यके कारण रिगिम्बर 
हुए, सुप्रसिद्ध नामधारी कनकामर, बुधमगलुदेवके शिष्य, छोगोंके मनको सन्तोषदायक, जिनेन्द्रके 
चरणकमलेकि भक्त, मैने आसाई नगरीमें पहुँचकर, वहाँ रहते हुए भव्यजनेकि विनयपूर्वक व स्नेह- 
वा इस घरित्रकों घरात॒लूपर प्रकट किया | मुझ शास्रविहीनने जो कुछ कहा है, उसे विद्वान्‌ 
शोधकर प्रकट करें। मैने तो परोपकारमें उच्यत-मन सब्जनोंको आत्मभाव प्रकट किया है और ऐसा 
करते हुए मैंने हाथ जोडकर मॉगा है कि वे मुझ दीनके समस्त दोषोंको क्षमा करें । जो कोई इस 
चरिनिको पढ़ेगा, सुनेगा, मनमें चिन्तत करेगा अथवा जनपदमें प्रकट करेगा, वह नर अवनका 
मण्डन होता हुआ गुर्णेसि भरा जात्मकीरतन प्राप्त करेगा | 

२१ 


नि 


ज्ध 


| 


श्द्र करफेडवरिड [ १०, २६, १- 
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जो णवजोव्वणे दिवसहिं चंडियड. अमरविसाणहों ण सुरु पडियउ ! 
कणयवण्णु अइमणहरगत्तउ जसु विजबालु णराहिउ रत्तड | 
धम्ममहातरु सिंचिय अप्पुणु जो विजवालहो ण॑ मुहृदप्पणु । 
जो भरि णिहणइ दुस्सह छीछईं... जसु मणु रंज्ञिउ कुंजरफीलई | 
बंधवइह्ठमित्तजणरोहणु 'गिवभूवालहो जो मणमोहणु । 5 
दीणाणाहहो जो दुहमजणु कण्णणरिंदहो आसयरंजणु | 
जो बोलंतड णिवसह खोहई' जो ववहारद गरवइ मोहई | 
जो गुरुसगरि अइसयधीरउ जो जणपयडु ण कायरहीरउ | 
जो चामीयरककणवरिसणु जो वदीयणु सहलरूठ करिसणु। 
जो जिणपायसरोयहें महुयरु जो सब्बंगु वि णयणहें सुदर । 0 
जो कामिणिद्दि मणम्मि ण मुच्च३ जो जणसीलतरंगिणि उच्चइ | 
कित्ति भमंतिय कह च ण थक्द. जसु शुण छिंती सरसइ सकइ। 
तहो सुथ आहुल रल्हो राहुल मुणिकणयामरपयउब्बाहुल । 
घत्ता--तहों अणुराफँ इड चरिंड मईं जणचईं पयडिउ मणहरउ | 
ते बधवपुत्तकलत्तसहु चिरु णंदहु जा रविससि हरइं ॥२णा। 5 


च्क ब+ 


हय करकडमहारायचरिए मुणिकणयामरविरइए भव्वयणकण्णावयसे पचकल्लाणविहाणकप्पतरु- 


फलसपत्तें करकडसब्वत्यसिद्धिछाहो णाम दहमो परिच्छेड समत्तो 


॥ संधि ॥ १० ॥ 


२९ १ | णिय. २ 0 णिव सलोहई- 


-१०, २६, १४ ] हिन्दी अनुवाद रैद्रे 
२६--कविके प्रोत्साइक 


जो दिवस बीतनेपर नवयौवनको प्राप्त हुआ, जैसे मानो अमर विमानसे सुर आ पढ़ा 
हो। जो कनकवर्ण व अतिमनोहर-गात्र था और जिसमें विजयपार नराधिप जनुरक्त था| जो 
अपने धर्मछूपी महावृक्षको सींचते हुए विजयपारुका मानो मुखदर्पण था। नो दुस्सह वैरियोंका 
लीछामांत्रते विगाश करता था और जिसका मनोरज्ञन कुल्लर-कीडासे होता था। जो वान्धवों, 
इष्टों व मित्रजनोका उन्नतिकारी था और नृपभूषाक (या निजभूपाकू ) का मनमोहक था | जो दीन ५ 
और अनाभोका दुःखभजक था और करणनरेन्द्रका हृदयरज्ञक था। जो बोलने मात्रसे राज-सभामें 
क्षोम उत्पन्न करता था, एवं व्यवहारसे जो नरपतिकों मोह छेता था । जो बृहत्‌ सम्राममें अतिशय 
धेयेशाली था और जो छोगोंमें प्रसिद्ध था कि वह कायर बुद्धिमें रत नहीं। जो छुबण और धान्यकी 
वषों करनेवारू था ( बड़ा दानी था ) | जो जिनेन्द्रके चरणकमलॉका मघुकर था। जो नयनोंकों 
सवोग सुन्दर दिखायी देता था। जो कामिनियोंके मनसे दूर नहीं होता था। जिसे छोग शीरूतर- १० 
गिणी कहते थे । जिसकी कीर्ति अमण करती हुई कमी थकती नहीं थी और जिसके गुणोंका वर्णन 
करते सरस्वती भी शक्तित होती थी । उसके तीन पुत्र थे--आहुल, रल्हु और राहुल, जो मुनि 
कनकामरके चरणकरमछोंके अमर थे | उसीके अनुरागसे मैने इस मनोहर चरित्रकों जनपदमें प्रकट 


किया। अतरव वह अपने बान्धवों, पुत्रों व कलत्र सहित, तबतक चिस्कालू आनन्द करे, जबतक 


सूये और चन्द्र स्थिर है। १५ 


इति मुनि-कनकामर-व्रिचित भव्यजनकर्णावतंस पश्चकल्याणविधानरूप कल्पतरुफल-सम्पत्र करकंएड 
महाराज-चरित्रमें करकएडका सवर्थितिद्धि-ज्ञाभ वामक दतवों परिच्छेद समाप्त । 


॥ संघि १०॥ 


पुफ 878. ६ ए४ हे 6 शंए 
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करण्डूराजा 


[ छ"7०० ४०० कुम्मकार-जातक पा 7 7गंप्ब प्र०0) 77 ] 


अतीते बाराणसिय ब्रह्मदत्ते रजत कारेन्ते बोधिसत्तो बाराणसिनगरस्स द्वारगामे कुम्भकारकुले 
निब्बत्तिवा वयफत्तो कुठुम्ब सण्ठपेत्वा एक पुत्तन्च धीतरशञ्च लमिला कुम्मकारकम्म निस्ताय 
पुत्तार पोसेसि । तद्मा कालिज्जिरद्टे दन्तंपुरनगरे करण्डू नाम राजा महन्तेन परिवारेन डय्यान 
गच्छन्तो उय्यानद्वारे फठभारभरित मघुरफल अम्बरुवख दिस्वा हत्यिक्खन्धगंतो येव हत्थ पसोरत्वा 
एक अम्बपिण्ड गहेत्वा उय्यान पविसित्वा मड्ुरूसिलाय निसिन्नो दातच्बयुत्तकान दृत्वा अम्ब 
परिभुज्ञि । रघ्जा गहितकालतो पट्टाय सेसेट्टि नाम गहेतव्बमेवा ति अमचचापि ब्राह्मणगहपतिकादयो 
पि अम्बानि पातेत्वा खादिसु । पच्छा पच्छा आगता रुवख आरुय्ह मुग्गरेहि पोबेत्वा ओमग्गवि- 
भगासाख कत्वा आमर्कफल पि असेसेत्वा खादिसु । राजा दिवस उय्याने कीलित्वा सायण्हसमये 
अलूकतहत्यिक्खन्धे। निसीदित्वा गच्छन्तो त॑ रुकख दिस्वा हत्यितो ओतरित्वा रुक्खमूल गन्त्वा 
रुकख ओलोकेत्वा “अय पातो व पस्सन्तान अतित्तिकरो फलभारभरितो सोभमानो अद्वाप्ति, इदानि 
गहितफलो झओोमसग्गविभग्गो जसोहमानो ठितो ” ति चिन्तेत्वा पुन अज्ञजतो जोलोकेन्तो अपर 
निप्फर अम्बरुवख दिस्वा “ एस रुखखो अत्तनो निष्फलभावेन मुण्डमणिपच्नतो विय सोममानों 
ठितो, अय पन फहलिते भावेन इस व्यसन पत्तो, इद अगारमज्ञम्‌ पि फलितरुवखसदिस पच्चज्ञा 
निप्फ्लरुक्खसदिसा सघनस्सेव सय अत्थि निधनस्स भय नत्थि, सयापि निष्फलख्वखेन विय 
भब्ितिव्ब ” ति फ्ररुबल आएस्म्णं कत्वा रुखखमूले उितको व तीणि रवगखणानि सल्लवखेत्तवा 
विपस्सन बडुत्वा पदच्चेकबोधिआएं निव्बत्तेत्वा “विद्धसिता दानि मे मातुकुच्छिकुटिका छिन्ना तीसु 
भवेसु पटिसन्धि, सोधिता ससारुक्कारभूमि, सोसितो  अस्सुसमुद्दो, भिन्नो * अट्टिपाकारों ,, नत्थि में 
पुन पटिसन्धी”” ति आवज्जन्तोी सब्बालकारपतिमंण्डितो व अट्टासि। अथ न अमच्चा आहसु 


“अतिबहुठित अत्थ महाराज” ति। “न मय राजानो. पद्चेकबुद्ध। नाम मय ”” ति] “ पद्चेक- 
बुद्धा ने तुम्हादिसा होन्ति देवा ” ति। “ अथ कीदिसा होन्ती ” ति। ओरोपितकेसमस्सुकासाव- 


वत्थपरिच्छज्ता कुले वा गणे वा अछगा वातच्छिन्नवलाहकराहुमुत्तचन्दमण्डलपटिभागा  हिमवति 
न्द्मूलपव्भारे चंसन्ति, एवरूपा देव पच्चेकबुद्धा ” ति। तस्मि खणे राजा हत्थ उक्खिपित्वा सीस 
परामसि तावदेवस्स गिहिलिड्ड अन्तरधायि समणलिद्न पातुरहोसि--- 


तिचीवरब् प्तो च वासि सूचि च बन्धन। 
परिस्सावनेन जट्देते युत्तमोगर्स मिष्ुनो ति ॥ 


। 

१"रकुल २ दान ३पें ४ नन्‍्दी ५ करण्डको ६ 'वखन्धवरगतो 
८ आमफल ६ न १० न्ववरें ११ सफलऊभा" १२ णणा अत्यि १३ विध' 
१६ भत्ता" १७ ज्जेन्तो, १८ पदि' १९ महारा' 


७ 0ए0ए 0708 पच्छा 


१४ सोधिता, १५ छिन्दों 
२० नाम, २१ लाहका , लाहतराहमखास" * 
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एचबुत्ते समणपरिक्खारा कार्यपटिबद्धा व झहेसु | सो आकासे टत्वा महाजनस्स ओवाद 
दत्वा अनिरुपथेन उत्तरहिमवन्ते नन्दमूछपब्भारमेव अगमासि | 


२९ मर २८ 


करण्ड्‌, नाम कलिगानं गन्धारानं च नग्गइ। 
निमिराजा चिदेहानं पचालान च उुम्मुखो। 
पते रद्दानि छित्वान पव्चजिसु अकिचना॥ 
सब्बेचविमे देवसमा समौगता । अग्गी यथा पलञ्नछितो तथेविमे ॥ 
अहं पि एको चरिस्सामि भग्गि । दित्वान कामानि यथोधिकानी ति ॥ 


[ तास अत्थो । भद्दे एस सघत्थेरपच्चेकबुद्धों दन्तपुरे नाम नगरे करण्ड नाम कलिंगान॑ 
जनपंद्स गजा '। ] 


पा२,/॥३७।..०»7॥0ए 
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करकण्ठूराया 


[ कह शणए ०७०७७ ए ए९फशापाबर5 एणाधयलशाॉबिए णा ए॥छब्पीएकएशान॥ 59 
[ ॥5 7090प्र।ट९व वैशाढ 07 ]700075 8प्र५2०एक[९ छिग्वा]प्राहुशा वा चिवोैशवओाए। 
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तत्थ करकण्डू। चम्पाएु नयरीएण दहिवाहणो राया । तरस चेटग-धूया पठमावई देवी । 
अन्नया य तीसे दोहछो जाओ | किहाह रायनेवच्ठेन नेवच्छिया महारायधरियछत्ता उज्जाणकाण- 
णानि हत्थिखन्धवरगया विहरेज्जा | सा उ छुग्गा जाया, रांडणा पुच्छिया, कहिओ सब्भावों ताहे, 
राय सा य जयहस्थिमि आएूदाइ रया छत घरेइ गण, उज्यण। पढणणंठ्सों य त्तया चइइ ) 
सीयेलूएण सुरहि-गन्ध-मट्टिया-गन्धेण हत्थी अज्काहओ चंण सभरेद्ठ | करी वि पयत्तो वणाभिमुहो 
पयाओ पहाओ जणो न तरइ पिट्टणो ओलुग्गिड | दो थि अडर्विं पवेसियाइ राया वडरुबख 
पेच्छई देविं भणइ । एयस्स वडस्स हेट्ेंण/ जाहिइ तओ तुम साह गेण्हेज्ञासि | ताए पडिसुय | न 
तरइ गेण्हिड। राया दवखो तेण साहा गहिया । सो उर्तिण्णो निराणन्दो किकायव्वयामृढो गओ 
चम्प | 


सा य पडमावहद नीया निम्माणु्सि अडविं | जाव तिसाइओं ताब पेच्छड तछाग महइ- 

महाल्य हृत्थी । तओो तत्थ भोइण्णो अमिरमह | इमा वि सणिय सणिय ओइण्णा करिणो 
उत्तिण्णो' तलागाओ । दिसाओ न जाणइ | भयभीया समनन्‍्तओ त वण पलोए३ । तओ हों 
कम्माण परिणई जेण अतक्षियमेव एरिस वसणमह पत्ता | ता कि करेमि का में गइ त्ति सोये पर- 
व्वसा रोविड पयत्ता । खणमेत्तेण काऊण धीरय चिन्तिय तीए । न नज्बइ, बहुढइसावयसकुछे एयमि 
भीसणे वणे कि पि हवइ । ता अप्पमत्ता हवामि। तओ कय चडसरण गमण गरहियाइ दुच्चरियाह 
खामिओ सयलजीवरासी, कय सागार भत्तपन्चकखाण । 

जइ में होल पमाओ इमस्स देहस्सिमाए वेलाए। 

आहारमुवहिदेहं चरिसे समयंमि चोसिरिय॥ 

तओ पचनमोकारो मे सरण, जओ सो चेव इहलोग-परलोगेसु कल्छाणावहो | मणिय च-- 

वाहि जल-जरूण-तककर-हरि-करि-सगाम-विसहर-भसयाई । 

नासन्ति तकखणेणं नवकार-पहाण-मन्तेण ॥ 

न य तस्स किचि पहचइ डाइणि-वेयाल-रिक्ख-सारि-भयं । 

नवकार-पहावेणं नासन्ति य सयल दुरियाई ॥ 





जीत 


१ किला २ त्थी ३'णे ४ आ ५सीया" ६ ओ ७ भा ८ आ ९ वेख ९१० हेंटुदू- 
११ ओोइण्णा १२ 200 कत्थ गच्छामि १३ गा55 साथ १४ ०; सब्ब तिविहेण वोसिरिय 
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हिययभगुहाए नवकारकेसरी जाण संठिभो निच्च । 
कस्मइगण्ठि दोघइ्घट्य ताण परिनइं ॥ 


तओ नवकारमणुसरन्ती पविद्ठा एगढिसाएं। जाव दूर गया ताव दिद्ठो एगो तावसो। 
तस्स मूल गया अभिवाइओ सो | पुच्छिया तेण कओ सि, अम्मों, इहागया | ताहे कहेइ अहं 
चेडगस्स घूया, जाव हत्थिणा आणीया | सो य तावसो चेडगस्स नियज्ञमो | तेण आसाइया मा 
बिहेहि त्ति। भणिया य मा सोय करेहि दैइसो चेव सजोगविओोगहेऊ जम्म-मरण रोग-सोग- 
पउरो असारो ससारो । बणफलेहिं अणिच्छन्ती वि काराविया पाणवित्ति नीया वसििम भणिया य 
एत्तो परेण हलकिद्ठा भूमि त न अक्कमामो अम्हे । एसो दन्तपुरस्स विसभों उन्तवक्को य एत्थ 
राया । ता तुम निव्भया गघ्छ एयम्मि नयरे | पुणो सुसत्थेण गच्छसु चम्प ति। नियत्तों तावसो । 
इयरा पविद्ठ दन्तपुर, गया पुच्छन्ती साहुणीमूछ । वन्ठिया पवत्तिणी | पुच्छिया कओ  साविगा । 


कहिय तीए जहट्ठिय । परुण्णा मणाग सठविया पवत्तिणीए महाणुभावे, मा कुणसु चित्तखेय 
अलूघणिओ हु विहिपरिणामो | जओ -- 


विहाडचइ घडिय पि हु विहडियमवि किचि संघडावेइ | 
अइनिडणो एस चिह्दी सत्ताण सुहासुहक्करणे ॥ 
कि च-- 


खणदिद्वुनद्डचिहचे खणपरियट्टन्तविविहसुहदुक्खे । 
खणसंजोगविओशे संखारे नत्थि कि पि खुह ॥ 
जेणं चिय संसारो बहुचिहदुक्खाण एस भण्डारो । 
तेण चिय इद् घोरा अपवग्गपह पवज्ञन्ति ॥ 


एबमाईं अणुसासिया सवेगमुवगया ताण चेव मूले पव्चश्या | पुच्छियाए वि दिवखाए 
अदाणभएण गब्मो न अबखाओ | पच्छा णाए मयहरियाएं सब्माओं कहिओ | पच्छन्न घरियों" 
पसूया समाणी सह नाममुद्दाए ऋम्बलरयणेण य सुसाणे छड्डेइ । पच्छा मसाणपाढेण गहिओ भज्जाए 
जअप्पिओ | जवकिण्णओ  त्ति नाम कय | सा य जज्या तीए पाणीए सम मेत्ति करेइ त्ति। सा आज्या 
ताहिं सजईहिं पुच्छिया कहिं गब्भो । भणइ मयगो जाजो, ता मे उज्ञिओ । सो तत्थ सबहुइ । 
ताहे दारगरूवेहिं सम रमइ। सो ताणि डिस्मरूवाणि भणह जह तुब्म राया, मम कर देह । 
छुक्खकच्छूए गहिओ । ताणि मणइ मम कण्ड्यह । ताहे से करकण्ड त्ति नाम कय | सो य ताए 
सजईए अणुरत्तो | सा य से मोयए देइ, ज वा मिक्ख छद्ध लहेइ 


हि सव्डिओ सो सुसाण रक्‍खइ। तत्थ दो सजया केणइ कारणेण अइगया; जाव एगत्थ 
कुडगे दण्डग पेच्छन्ति | तत्थ एगो दण्डलक्खाग जाणइ, जहा 


१ है २ईएसो, ३ 758 "वित्ती ४ तापसाश्रम ५ गच्छेउ 
हैं च्छेज्जायु ६ कुमो ७ हैक 
८ पम्माइ, ६ गा55 नाए, ६षफे महयरियाएं १० पच्छण्णा अवकषि दि 
१्ड क्र १५ दण्ड, ११ अवकण्णिओ श्र डिक्क, व्वच १३ मम 
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पगपव्व॑ पसंसन्ति दुपव्बा कलहकारिया | तिपव्वा लाभसंपन्ना चउपव्चा मारणन्तिया ॥१॥ 
पंचपव्चा उ जा लट्टी पन्‍थे कलहनिवारिणी | छुपव्या य आयंको सत्तपव्वा अरोगिया ॥शा 
चउरंगुलपइट्टाणा अद्धंगुलसमूसिया । सत्तपव्वा उ जा लट्टी मत्तगयनिवारिणी ॥शा। 
अट्टुपष्वा असंपत्ती नवपव्या ज़सकारिया । द्सपव्वा उ जा लट्ठटी तहिय॑ सब्बर्संपया ॥४॥ 
बंका कीउच्खइया चित्तलया पोल्लेया य दड्डाय । लह्ठी य उब्मखुक्ा बजेयव्वा पयत्तेण ॥श॥। 
घणवद्दमाणपव्चा निद्धा वण्णेण एगवण्णा य। एमाइ रूकखणजुया पसत्थ लट्टी मुणेयव्वा ॥९॥ 


तमो तेण भणिय जो एय दुण्डग' गेण्हिस्सइ सो राया होहिइ; किंतु पडिच्छियव्बो जाव 
अन्नाणि चत्तारि अगुलाणि बह्लेइ ताहे जोगो त्ति।त तेन मायगचेडगेण सुय एक्रेण य घिजाइएण | 
ताहे सो धिज्ञाइओ अप्पसारिय तस्स चउरग़ुलु खणिऊण हिन्देइ। तेण य चेडगेण दिद्ठो सो 
उद्दाल्ओो । सो तेण धिज्जाइएण करण नीओ | भणइ, देहि दण्डग | सो भणइ, मम मसाणे एस 
वढ्लिओ अओ न देमि | धिज्ञाइओ भणइ, जन गेण्ह । सो नेच्छइ । सो दारगो न देंइ । तेहि सो 
दारगो पुच्छिओ कि न देसि । भणइ य अह एय्स्स दाण्डास्प पह।वैण राया होहामि त्ति | ताहे 
कारणिया हसिऊण भणन्ति, जया तुम राया होज्ञासि तया तुम एयस्स गाम देज्यासि। पडिवन्न 
तेण । पिज्जाइएण वि अन्ने धिज्वाइया भणिया, जहा एव मारेत्ता दण्डग हरामो। त तस्स पिडणा 
सुय । ताणि तिण्णि वि नट्टाणि जाबव कचणपुर गयाणि। तत्थ राया अपुत्तो मणओे। आसो अहि- 
यासिओ तस्स बाहिं सुयन्तस्स मूलमागओ पयाहिणी काऊण ठिओ । जाव आयरेण नायरा पेच्छन्ति 
लक्खणजुत्त जयसद्दो कओ नन्‍्दीतूरमाहय । इयो वि जम्भन्तो उद्ठिभो । वीसत्थो आासे विरूग्गो 
पवेसिज्जइ । मायगो त्ति घिज्जाइया न देन्ति पवेस । ताहे तेण दण्डरयण गहिय | त जलिउमाढत्त । 
ते भीया ठिया । ताह्दे तेण वाडहाणगा हरिएसा धिज्वाइया कया । उक्त च-- 
द्धिवाहनपुत्रेण राश्ा च करकण्डुना | 
चाट्धानकवास्तव्याश्राएडाला ब्राह्मणीकृता ॥ 
तस्स य घरनाम अवकिण्णगो' त्ति अवहीरिऊण तेहिं चेव चेडगकय पइष्टिय करकण्डु सि। 

ताहे सो घिज्बाइभो आगओ देहि मम गाम। सागर जो ते रुचइ ते गेण्हह | सो भणइ . मम 
चम्पाए घरं ता तीए विसए देहि। ताहे दढिवाहणस्स लेह देइ ' एयरस बह्मणम्स दिज्जे एग गाम | 
अह तुज्ञ, ज रुचइ, गाम वा नगर वा देमि। सो रुट्टो दुष्ठमायगो अप्पाण न याणइ त्ति। दृएण 
पडियागएण कहिय । करकण्ड्टू कुविओ । चम्पा रोहिया जुद्ध चद३ | ताहे  सजाईए सुय । मा 
जनवखओ होहि त्ति मेयेहरिय आपुच्छिऊण गया त नयर। करकण्ड उस्सारितता रहस्स भिन्दई एस 
तब पिय त्ति। तेण ताणि अम्मापियरों पुच्छियाणि। तेहिं सब्भावो कहिओ माणेण न ओसरइ | 
ताहे सा चम्प अइ्गया रज्नो घर अईइ, नाया पायवडियाओ दासीओ परुण्णाओं । राइणो विसुय । 
सो वि आगओ। बन्दित्ता आसण दाऊण त गब्म पुच्छह । सा भणइ एसो जेण रोहिय नगर । 
तुट्ठो निग्गओं मिलिओो । दो वि रज्वाणि तस्स दाऊग दहिवाहणो पव्चइओ । 





१ पोल्लरा, २उज्ज़॒ ३ ओमेय ४ दण्ड ५ परिच्छियन्चओ ६ दारगेण, 20त॑त भण्णमाण 
७ वाहि ८ णो. ५ कण्णिगो कन्नगो १० देहि मम एग गाल ११ ताए १२ हरि १३ दुसारित्ता 
१७ देइ १५ रू. १६ एा58 रायणा 
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करकण्डु य महासासणो जाओ। सो क्रिक गोउलूप्पिओं अणगाणि तम्स गोउलाणि 
जायाणि | जाव सरयकालछे एग गोवच्छ थोरगत्त सेय पेच्छइ | भणठ  एयम्स मायर मा दुहेजह । 
जहां वह्लिओ होज्या | तया अज्नाण गावीण दुद्ध पाएज्वाह । ते गावा पदिसुणन्ति | से। उत्बत्त- 
विसाणो खन्धवसभो जाओ राइणा दिट्ठो । सो जुद्धिकरमी जाओ । पुणो कालेण राया आगओं 
पेच्छइ महाकाय जुण्णवसभ पडुएहिं परिधट्टिज्नन्त | गोवे पुच्छड कहि से वसभा त्ति। तेहिं सो 
ढाइओ तयव॒त्थो | भणिय च -- 


गोटंंगणस्स मज्फे ढिक्तियसद्रेण' जस्स भज्ञान्ति | 
दित्ता थि दरिय चसभा सुतिकर्खासगा समत्था वि ॥९॥ 
पोराणयगयद्प्पो गलन्तनयणो चलन्तविसमोट्टी । 
सो चेव इमो चसभो पडुयपरि&द्वृण सहद ॥रा। 
त तारिस पेच्छिय गओ विसाय | चिन्तेड अणिन्चय अहो तारिसो होठण सपड़ एयारिसो 
जाओ एस वसभो । ता सब्बे अथिरा ससारे पयत्था | तहा हि. जो ताव भोगनिवन्धन महामोहहेऊ 
य अत्थो सो अघुवा | भणिय च--- 


चच् सुरचाय॑ च विज्जुलेह व्य चब्चलं | पाआ बल पंसु व्यं धर्ण अधिरघस्मयं || १॥ 

अत्थ चोरा चिल्लुम्पन्ति उद्दालन्ति नरेसरा | चन्‍तरा य निमृहन्ति गेण्हन्ति अह दाइया ॥श॥। 

हुयासणो डहे सब्बं जर्रुप्पीलो चिनासणए । सब्बस्स हरणं चावि करेइ कुविओ जमो ॥३॥ 
तहा परमाणन्दहेऊ इट्डजनसगमो वि अणिच्चो, कह -- 


जहा संक्लाए रुक्खंमि मिलन्ति विहगा वह | पन्थिया पहियावासे जहा देखंतरागया ॥१॥ 


पहाए जम्ति सब्बे वि अज्नमत्न दिखनतरं। एवं कुडस्ववासे वि सगया वहचो जिया ॥२॥ 
नरामरतिरिक्खाइ-जोणीखु कस्मसंजुया ।मच्चुप्पहाय कालंमि सच्चे जन्ति दिसो दिसि ॥३॥ 
जणु मत्तपमत्तऊ हिण्डइ पुरपहेहि। मोडाउ डि करन्तऊ चेंढिड 


| ड़ ।( बहुनरेहि ॥४॥| 
ते जोयणु अइरेण जणक्खयभंगुर | जररोगेहि सोसिज्ञरे' रचख तह खरे ॥४५॥ 
तहा-- 


गच्से जस्मे चालत्तणम्मि तरुणत्तणंमि थेरत्ते। 
५ छ  ऋऋण्मी $कन्प 
मश्यिभण्ड उ जीया सव्वाचदासु विहडन्ति ॥द॥। 


एमाइ चिन्तन्तो पडिवुद्धो, पत्तेयबुद्धों ' जाओ | काडण पद्चममाः देवया विहप्णरिं 
हि पा मुद्दिय छोय देवया विहणण 
रह देवया विहण्णलिंगो 


सेय खुजए्यं खुविभत्तसिंग जो पासिया चसे गोइमज्मे | 
रिंद्धि अरिद्धि समुपेहियाणं कलिंगराया थि समिकक्‍्ख घस्मं ॥ 








न नजज 
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, 8, 7 जहि हालिणि 6६ ० ए पण्एशः 4, 8, 7-8, [859, , 2, 7 
[, 4, 0, धाडीवाहन धॉश्िभए. प्राधशयाड ]९8067 0 8० ४घथ्थायए घादो + वाहन 6 
प्रधश6 8 ६०९7 ४५ दहिवाहव ॥7 [िक्षे.पां धग१ दन्तिवाहन ॥]. 50576 ५ श'छा078 0 (6 ४0गए 


(8९९ 99एशावा083 ) ६ ०7९ ए8०९ 5प79800॥078 ४४० 896४ घात्रीवाह ( दन्तिवाहन इत्याख्यो 
घात्रीवाहापराभिध 7 88 ). 


, ॥, व फाड शा कोना 0 शंधा८॥8 (॥, व$, 47, ५, ३6, शा, 9, 30, 
जा, ,8,4, 75, 8, ) ए6 76 8 फःथ्पेण्राध्याएड ० पार शव्चाशघ७ता] ?शपत( 


, 8 7४6 ४६०४.७९४ ० (6 हाएु ४७ 6९३००९१ ध्रश6 500९5 0०5९ 85 एशए प्राए्राए- 
ध0५8 व॥8 ६०००णा ज ऐशएलापं:8१३ शणए 38 धवएसाएणः ( 5९९ 8छएथणापेफ 8 3 


!, 44, 2 मय र हि य उ 6५० मुगरहितमत एवं नौरस वन यथा मदरहित अत एवं नीरस; भोक्ष । 

8, 7, 4 ] ४४९ ग्रंशफएशं्त 6 ॥76 ६5 
भूता शूलेन भिन्ना. 
6800 , 438 


तुण्डखण्डेंषु अधिष्ठिता, घारा येषा ते तथा 
चोरजारा ( दृष्ठा )। एणरएब्वा पा5 डश्ा28 एव 8 शात॥० 006 पर |[85878- 


॥॥॥ 
॥, 3, ! ७०ग्रएथ्ा०८ एकस्य दु खस्य न यावदन्त गच्छाम्यह्‌ पारमिवार्णवस्य । 
तावद्‌ द्वितीय समुपस्थित में दिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति ॥ 

पे, 2, 3 तार प्राहआ5 (  ) एाक्राप ( 2 ) 598 (8 ) ॥96 घाएशंशप0प५ इज़्य0] 
छा (6 0छए8028 0०7 प€ एणते 5 असुरदेवता ॥%ा5 इपा5 0पा- ९णांल्डा वृ्णा8 धेनएगाा 

7 2, $ ज्णहि >याने ॥85 ७६७ आणश्यध्ते [00 6 5४६७ 06 77९06 

[, 2, 8 807 $059ब०४४त2 घए०व१ पल्यणतर्ा 8 प्रा पिशण जएथशआत0ा 0 पा€ 58079 
8५8 87808ए8 (0० ७९ धा€ एथा6 04 (7९ प्रावएच्ता9, घणत ॥ प्च्नए९ णगि7एल्व. ह8 बध्यपा€ 
गा पाए एशाओशाणा छेपा गुणनिकेत 0००प्रा8 बहुशा ग्रा तर, 8, 


6, राणा दबवत5 076 (० 
#च9छ6र्ण गाव एशोश०8 पड छा प्राध्या। छए एप 8पा707 ६0 ७९ (४९ प्राय ण्ण॒ फल प्राव 
(०१ (१ ४: ५७ 
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ग, 8, 3 अयमाणु-अ + या + शानच्‌ ( शत )> बगच्छतू शाआ409778 
[, 38, 6 76 ॥76 ॥85 (0 06 ८०॥५४/0९९ 88-- 

( यस्य ) प्रवृद्धा कीति जनाना प्रशसिनी ( प्रशस्या )। ( येन ) निवेशिते छोचने नासाप्रदेशे । 
॥, 6, 7-8 हञोा€ ०00765%णवाए वंछ॥णञाणा जा 5प्रीआइदकाता॥ ५ ए७) 4-- 


अथ पद्मावती खिन्ना गान्धारी क्षान्तिका क्षमाम्‌ । क्षणात्सा सेदतो दक्षा शिश्राय सुबमिद्धये ॥ ५३ ॥ 
तथा पद्मा जगामाशु सुप्ग्मामा जिनाठथम्‌ । निम्महीति पद प्रोच्य ननाम च जिनाकृती ॥ ५४ ॥ 
समाविगुप्तनामान मुर्ति गुलित्रयात्मक । जिर्त्तरश्जित रम्य सा बबनदे विदायर ॥ ५५ ॥ ०७॥० व] 


5पंजाबट्शावंदा 60685 - णा 0 8ए पा जिवा॥ व ९0प९४९९व 6 8888 0 
हाए8 वह 0/605,. वी वक्वाश' ॥एफिश्वे बजाहु तीर्गश और वव्त फराणेशा 2 ६0७ ९6 
गि]९5 ॥0 गिश' फु॥ए हि 85 8 7९8 0 एाली भीर ॥80 ०१छशथाशाएशत 5ककुणशाणा 
हाल शीश, वापन्‍गातव बात इत्रा गा शाइ वाल, गा गरीब औ2 प०एवे 08 ॥/ 0ि 
70/6/8 एशा (6 था ॥5 एणाफ़ालिंएटए छब्बलीरत कथा वश 5णा ७०ए॑व 088 ट०ण्ाह्वे 
चार, ( शि०्ा वश ज्शताए 9 १०७ गा वेश 08४ ॥6०, 5९९८ ४, 72, 3 ). 
ग्र, 7; 7 जलल्‍्ल मलल्‍्लेण वि लि त्तग त्त-र९ट्र००णाहु फैल 7०वए श्ो०2टलीश धाते 
बंपर वाएई [0 इलांह ता (७०६५३ 0 एत एशाधाएट, गाव 058 850४005 ७॥0 
एाबजाइश्व ॥ एद्चर ट्ाएटए 78 00९ 06 मलवारिन्‌ (566 शा 9)/88$8 5878788, |)06%,) 
जल्‍ल ग्राह्था। एथक्फागाणा णात (९ तक इशा।९त था 7, 5ंग्रोष मल यथा 06 ९१७६०॥५ 
रण 6 7082, ९ए९४, &४४६ €(० 586 प्रतिष्ठापाठ ० जयसेव 9 223-- 
स्वेदावलम्बितरजोनिचयो हि येपामुत्क्षिप्य वायुविमरेण यदगमेति । 
तस्याशु नाशमुपयाति रुजा समूहों जल्लोपबीशमुनयस्त इमे पुनन्तु ॥ ६९० ॥ 
नासाक्षिकर्णरदनादिभव मछ यत्नरोग्यकारि वमनज्वरकासभाजाम । 
तेपा मलौपघसुकोतिजुपा भुनोना पादार्चनेन भव्रोगहति नितान्तम्‌ ॥ ६९१॥ 


गे, 7; १ पर ९णा९क्णापाए 90॥00॥ ॥ए 5प्रीक्‍8०8॥वे/ह5 ७०7६ 8--- 


तन्न कश्चिहृदशाशु नृकपालमुखे पुत्र । 
नेत्रयोइच समुत्पन्न वेण॒त्रय त्रिकोकवत्‌ ॥ ॥7, 68 
॥, 9 007एश४९ भा 9885४2९६ ॥0 ]858 24५ ४9४ वा, 4, छा॥श&, वी, 2 
[, 78, 2 85 छा€ ॥76 उब्ातें5 ॥ 800 98 ००7आ7/प्रध्ते 45४ अस्य राज़ वहिणीमासेन 
निश्चयेन जीवामि ( तत्‌ ) मह्य दोयताम्‌ । 
॥, 48, 8 ए७ ह€ फबाज्रशा0/0 ए फि5 धए6 ध्येार्थिल धच्छ0 द्राग्रढ8 ग्राण6 
[ शाशी आती णह्रएशे. 5फ्रा।इएशावा३25 धरद्या७४ा०१ 5 एकोथ्यमपराधस्तु क्षास्तों द्वावपराधकों | 
सोढव्यौ मयका ( ? सया ) भ्रीत्या मत्रिणो5स्प सुखेषिण ॥ , 27 
प, 20, 7 चच्चरवतु ॥85 फेश्शा परद्याहब्राश्वे श्राप ९५७॥॥20 ॥0 (76 8055क7ए 88 
था. बती8एाए8 रण गज, 3 78, #0ए2ए९, ४5० 905थो)6 [० 08 या ३8 ॥॥ ब्रताश्टफ्8 0 
पट्ुुन छथाए्र ध्वुपाएबंटया. 0०. चत्वरब॒त्‌ पि[ ० ब्वृष्धह5 धगाइट्वाताब पवप- 


आन्त्वाथ पत्तने पद्मो पथ्यापणसुपद्धतौ। 
गेहे गेहे महाभ्यासश्चत्वरे चत्वरे पुर ४, 397 


[४०0०५ 24] 


पा, 
पा, 2 00फछ९ 05 छ85572९ छपी +छएश ४, 6, 0-5 
7, &, 4 7७ हा ग्रार्शणए ए ॥6 ज्ञागरोॉ)005 ५९६ ]|, 7-8 


पु, 7, ॥ 866 लगता #च्वाशन00ता. गाते ०00८० खाप्टीनाी फिवणा... 25 
(0॥005५ +--ें ढा॥6 (0 ४0ए (0७5॥ एशतएए हि6 छणगाना बट6णाए पाल्तए 0ए ए्ाएण५ 28[- 


ब0४ 0६ पश्ञापृष्राईशाएु 769809]6 (0९5 


गा, 30, 2 बइसाह था णुवैशासस्थान 30 ॥ फुृशपा८ गा छ007एछु ॥ क्याता 


विड बाजाद ४४०१5 जा पा €हां 2 5छज शाप दै08 गा ग्राएु गिलाणाक्षा, 


गए 


एए, 3, 4 एशढ फल ०त फब्राताण लितरहुत॑णव5 0 धार 5000 छा ०07९९: ६८ते 


गिद्च8 85 शत! फश्ाए छ०एशपिं ब0ए. (0रश्ाहु 8 ए०6ति6४2८ए एव) वार 0085 9 पट 
पल्क््पे हैं 


॥ए, 42, # #एः' था प्राश्णाशाएत शेतो] 2 सूत्रधार 5९६ ऐैएवैद्ननद्वो,औ 25 )] ७ 
780 वशभाए?४ र्वाा0ा 


[ए४, 3, 9 "प्र८ ७एछा० ०॥ सणरालल ॥8 'मोरा पाहण घालावणु' ०७ सोरा 07 मोरो 
॥ लाखढा, फिश्वशण शाप छपी प्रल्धाड | (९ लाशाहशर] 0 ट्याएए. णी एश्वॉढा, पधा३ 
5प्ठ्ठ०घ०प 60 प्राढ 06 उिधाधधा धतुष्ा 2८गां सतालीक ( 5९६ हु/0557ए ). वीा। इश्याछत्ा मरा 
प्रद्शा8 [6 हा. गण वाड ए९ ाहगा प्रॉशए्ाट सणरालहि पत्थरहिं 98 एव ४णाटड 
प्राश्ब्णारवै छा €क्वाएएं चार 880 गाल्शा5 एक्ट थ धारणा. | ५ 0६० एछ0550]€ (६ 
(6 णाश्ञाग्ध 7९४१8 ॥9ए7 ७९ अपरार्जाह एयर रात शाबएटए इाशह्रा( 50क्‍८३ 
५, 47, -4 एण्ाएश€ वा5ड 92085 ए हार 509, ए्शां पा ते छात्वा० दगणात/ 
7 रिह्व|8586एक्वा४ 5 र्िव्ाएपराछनाशाधा। ; 258--. 
दसेमि त् पि समिण वसुहावत्तिष्ण 
थम्भेमि तस्स वि रविस्स रह णहद्धे | 
आशगेमि जवखसुरसिद्धनणगणाओं 
ते णत्यि भूमिवलए मह ज ण सज्ञ ॥| 
(५० 5९९ ]8शीश बात ], 6 


घर 
४, 8, $ पर मु हु ए हि 89 9९6७ शिप्शा 959 ग6 घर €तृपाएशथाई (0 परमोत्तुरक । 
ए,0 » ७ प री प ह 35 0७७ 6७(४6प--... 
गारीरमानसो्कृष्टबाधहेतुन्‌ क्ुदादिकान्‌ । 
प्राहुरल्तवे हिर्द्रव्यपरिणासान्‌ परीपहान्‌ ॥ ' 
छ07 ९५७०४७०॥१ ए (96 था (०० ए्वनश्याव5 502, भनगार घर्मामत ०060 8६85 वावलत 
रा, 84, 00७ ०४05५ हु 


ए 2, [-2 छए07 96 9६6 अणुब्रत, ॥7766 गुणब्रत धात पा विक्षात्रत, 5८८ सावयधम्म 


दोहा ४१-१2 "ुत6 5६६ उदुम्बर शा८ बट, पिप्पल, पर्कर, उदुम्बर 00 काकोद्म्वर । 
37 हि 
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ए, 2, 4, ॥गढ शदा/क्ाद्/ णा. अंबहुर३ ए 8. 7075९-नाएणवंल5 उशाहाणपर5. ब्रपैएथा06- 
प्रा 6 €|९ए६५७, घध्णा9, दर्शन, ब्रन, सामापिक, प्रोपवोपवास, सचितत्माग, रात्रिभोजनत्याग, 
ब्रह्मचर्य, आरम्भत्याग, परिग्रहत्याग, अनुमतित्याग ०7० उहिष्टत्याग ० ९र)०५॥०॥, 5९८ सागार- 
घर्मामृत, अध्याय ३े णाएशा05 


शा 


ए)], 6, 8, स ल्‍ले ह ण-सल्लेखना 5 (705 त९ग्रा/त ॥ ॥6 सत्नकरण्डभ्रावकाचार 0। समन्तभद्र- 
उपसर्गे दुभिक्षे जरसि सजाया च नि प्रतिकारे। धर्माय तनुविमोचनमाहु सल्लेसनामार्या ॥ १२२ ॥ 
अन्तक्रियाथिकरण तप फल सकलदशिन स्तुवते। तस्माद्यावद्विभव समाधिमरणे प्रयतितव्यम्‌ ॥ १२३ ॥ 
स्नेह बेर सद्भ परिग्रह चापहाय शुद्धमना । स्वजन परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत्प्रियचन ॥| १२४ ॥ 
आलोच्य सवंमेन क्ृतकारितमनुमत च निर्व्याजम्‌ | आरोपयेन्महाब्रतमामरणमस्थायि निम्शेपम ॥। १२५ ॥ 
शोक भयमवसाद क्लेद कालुष्यमरतिमपि हित्वा । सत्वोत्साहमुदीर्य च मन प्रसाद श्रुतरमत ॥ १२६ ॥ 
आहार परिहाप्य क्रमश स्तनिग्ध विवर्डधयेत्पानम । स्निग्ध च हापयित्वा खरपान परयेत्कमश ॥ १२७ ॥ 
खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि छावत्या । पञ्चनमस्वारमनास्तनु त्यजेत्सर्वयत्नेन ॥ १२८ ॥ 

निदान ०० 6ण'पाए णिज्थात (008 एशछव्ात एा 6 एशाल्याबी 8ट 75 0९ ० (९ 
(787527९597075 ( अतिचार ) ० सललेखना 85-- 
जीवितमरणाशसे भयमित्रस्मतिनिदाननामान । सल्लेसनातिचारा पञ्च जिनेन्‍्दरे समादिप्टा ॥| १२९ ॥ 


ए, 7, 8 ए०० प्रयाग ४5 6 ए98९९€ ७गाश€ छ€0क्ञौ४ फला (0 शाव धरथा ॥6 
जशयन्रांपः8]9, 5६6 ॥465% ० ७60टराण्फ़ाटश ॥९5, प्राते९' प्रयाग 850 ५९९ अग्नि पुराण, 
अध्याय १११, 

न वेदवचनाहदिप्र न लोकवचनादपि । 

मतिरुत्क्रमणीय।म्ते प्रयागे मरण प्रति ॥ ८॥ 

वटमूले सगप्तादो मृतो विष्णुपुरी ब्रजेत्‌ ॥ १३ ॥ 
जा 


जा, 4, 2 #67 एड शट्टाग 6 था। 385०८९४८ 7९ट2/वेव 85 ॥॥ ब्रप्॒श्ाटा0प5 07767,  5९€ 
श्रीशाकुनसारोद्धार 09 माणिक्यसूरि, प्रकरण २--- 

दर्शन इवेतभिक्षूणा सर्वोक्तमफलप्रदम्‌ | कि पुन सूरिसयुकत राजयोगोथ्यमुत्तमम्‌ ॥। १० ॥ 

न केवल मयैवोक्‍त श्रीव्यासेनापि भापितम्‌ । शकुनार्णवे४पि निर्णीत शुभ निर्ग्रथदर्शनम्‌ ॥ ११ ॥ 

श्रमणस्तुरगों राजा मयूर कुजरों वृष । प्रस्थाने वा प्रवेश वा स्वंसिद्धिकर स्मृत ॥ १२ ॥ 


शा, 5, 4 णि वस मा णु ८ निवसमा णन # नृपसमान ] ॥,८ हयसमाणु 7 ए।], 42, 2 
[एव रक्चघा08 छा४5 202207एथारत एछएए गाोाशः छएाप९065 85 358 ९९३४ 07 ए7।, 6, 4 


जा, 8, 43 ए०ण्गागशाध्ा णा उत्तराष्ययनसूत्र ७, 8, 7९एशाव-ब ६८६ 8 50०7 
डॉ0ता'ए 0 8 ०शवगा शाट्णाशपे कध0, पणायडएु पड प्रावते१एन'९४, जालवटत ॥] (प९ ९४५८५ 
रण 8 2)#8/04/6 (९९ जया गरे5 शातफएड ( एक्चफुशाएश*5 स्वजाणा 9 298). 850. 5९९ 
]800078 क्या "९5, पीढ अगर ण॒॑ उद्योग, बाते ॥5 धक्याजदाणा 99 ] ] 
5टएछश' था 5 नधवेष पन्च०5 छए..6], जराश्वाट छढ/ट्वत. ध]ुन॒6 क्तता्वंलस्त ४००7६ ॥.॥72 
छ00तें बाते ६० 8 हु0ध्शालपे ज्षा0 ज४5 प्राशपाहएु 0[९5 एप पल €8एट5 7: * ग8 66 का 
ए०ब४07९5 (09 फ0जशाएए शा) दा 6 ]08ए९५) 2? एक 2 - ४७४५ 
0906 8 #ए४005७(४ छ४४0076 कल 
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शा, 9, 4-8 ९ ॥्र१९४५प्रएशाशाह& 06 [6 बनाणा्ऊल' दाह तप ट्रएलथा 7१ शुभचन्द्र 
॥ ॥॥8 एश'807--- 


पश्टियोजनसूत्त्‌ ग॒तदर्घायतिमगतम्‌ ॥ 
सप्तपष्टिमहास्फोतयो जनैर्दीघता गतम्‌ । 
निरुष्यान्धि स्थित मध्ये मेहवल्ऊूचनात्तिषण ५ ११, ९५-९६ 


रा, 48 ॥फ्रढ त€5७ाए00 ्॑ (96 हु०पेपेट5५ प 5 रिशब्रद्श्वहद ॥8 05 7९970पए८८९ 
एए 5ए00॥8९०४१०७ --- 


कोमछागी सुलावण्या लोलया सहितामला । ललामछक्षिता कम्रकुण्डलास्या विराजिता॥ १४२ ॥ 
सपुस्तककरस्फारभू गारपरिभूषिता | सुमृणालकरा रम्परक्ताभरणभासुरा ॥ १४३ ॥ 
किकिणीकलरावाद्यमेखलछामडितोत्कटा । सनूपुरपदा दिव्या प्रसन्ना गुणमालिका ॥ १४४ ॥ 

फणासि पचमि ““* * “फरणिन परम्‌ । दघती मृध्नि सन्मान्या श्रवणामृतवाख्खरा ॥ १४५ ॥ 
व्यजयन्ती दिल्ला चक्र घाम्ता घामालिलिद्धिता | वीक्ष्य वक्ष स्थलस्थूलमुश्ताफलसुदामिका ॥ १४६ ॥ 
तदा पद्मावती देवी धराया दघती बृतिम्‌ । तद्वष्यानाहदनाब्जेनावात्तरज्भासिनी द्रुतम्‌ १४७॥ सर्ग ११ 


ए॥, 35, जात :च्छुगव (096 फ़ाब्णाए€ ए६ ९०9पण्याए ग्रेपक॥रेशात5 छगगाणीा ॥5 
कागाएवल्व गा धाए स&#4०४/०, | तुप०७ काल [ण05फ्रु एणए. * पा९५ बाप 087८४ ० 
छा€ एशाएशे एए०५०९७ 09 एफ४इ९े घाते लाने, एव ], 9 59]--. 


एणशा5, ६ 2एपश] 0796 7९5व78 फ़ाग्रएाएगीए ॥76 एच 602 ०६ (6 
2९० वाजार्ल ए छशग ५ ग्रब्द ह6 छा॥०ा०९ ए लएफ्ाहु प््गाव३ 0. ०णाढा 
एा0 जण्पांव णाशएाइ2 प8ए8 छुणार चाजएल्तेतवत, धा5 एशए१8, घएएभशाीए, 8 घधए्वा 
008 परथ्राणब्राएा॥।2. [६ १0९5 70 ४००४० 08 (6 प्छवातं5. 50 व्णूशंणाल्त ज ९८ छः 
पराफ्ञगरए8०फगठश शा०पह्ढठा।) [0 7606 प्रात पा "व 768॥776 ? 


श्ण 


जगा, 5, 8 गार जरणत अक्‍का ध88 9660 ताइलाउ९त छछ का 
गा ग्रा5 धाह06 - [रुब्गाधा55० छण-त५ वा 69 ॥0३0075" एपाएणा९त 7 
( 4984 ) ९ छत 00०7७ ज एक्0०५ 4धाएुप्४४९७, $87एश7, 
भाप, १००07त008 (0 07 
“8८? तठात ? 


8. ३ एए़ण्पाएड 
उिण्पतेबाघए. 08 


छाम्शताबा॥ भाते 8टएफागा, 
एशवजल], “छा एरताग्रवाट 985९ 0॥ | [78958 (०7०68 ॥8 0700980ए 


जया, 5, 37 बे ४०८००ताएए (0 एशच्बापल पा, १2 


* # 5डि8 छापा छा व्पेतार55 
अइबले सभाषणे 


जा, 7, 8 5प-2०थातान्ड ए९एड४0त ॥8 8५ (0]0ज8 -._ 
शतपचप्रमा कौरा चय तस्थिम चोन्नते | अनोकह्दे सदैकस्मिल्छभम। 
तदूवुष्ने वद्धिता वल्ली क्षिता रुपाता मया शुकान्‌ | कृतितु नैव के 
कालेन वद्धिता वल्‍ली किराता दोीक्ष्य चागता । ( सर्ग १२ ) 


ना फलछावलिम ॥ ३४ |] 
नापि छिन्ना सा पक्षिणा पुत ॥हेष) 


१४८ एु८( ॥06 8प्रौॉए४9702 ७६ (९52 ॥76€5 ॥7 हा णाएतश] 


जा, 46, ] टकक्‍कु---शा एशशेणौ४ता 0। (४० टवकदेश धागा ध्यात१०९त साढ च्याणढ 
र् दा ज्ञांगा5 ० शाह रिप्रा[०० ॥07 धार प्र्तेषड ६० (वाट छा85, ध्ापे #0% |06 ००० फैट 


ग्राण्पराशि)5 (0 6 ]099 ०00 एण 6 9ए६ #६९४७ 5र]०७ घिरा ( 0च्नाा 5९० 977) 
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शा, 7, 6-8 रत्मावलो, मुक्तावली, कुसुमाजजलि 07 पुष्पाबन्जल्ि, पल्योपम, चतु शास्त्रविधि 70 
बयुवाराविधि, शा एश7075 [ते 0 8568 छापे प08५ 005शए९वं 0॥ छुल्णव। 07४० परषागह 
8 7गातल्प्रोब्ा एटा6ठवे ण 0 


गढ़ 


5, 6 पं ०१९ #/बै।बहब), उट्गा हु छागे ॥0 जी, १८व ७॥॥ 0 [७९)६६ 
स/शढब5 0 छा०प5 00.५ प्रधा५9 अनित्य, अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आश्रव, 
सबर, निर्जरा, लोक, धर्म ४04 बोच, ॥९0णा वा) ८१ए90जएएा एा (05५, ४५० 5८९ वारस अगुवेबखा 
0(एातव्ररपादूव0च्वए2, 


[, 6, 3 6० 4६८ 77&/45 22८ महिसा, अचीर्य, सत्य, ब्रह्मचर्य 0५ अपरिय्रह ( 5८८ 
एड, 22, 3-8 ) 


जज, 6, 6 शाह था लराग्राब्ललापत्राट५ 00 [आदागरद ४० क्षमा, मादव, भाजव, सत्य, घीच, 
सयम, तप , त्याग, आकिझचन 2॥70 ब्रह्म चय 


, 6, 7 7॥6 0एएफटशा मागणा छा 5णा। १एट८४७७ ध्वा८ गति, इन्द्रिय, काय, भोग, वेद, 
कपाय, ज्ञान, सयम, दर्शन, लेदया, भव्यत्व सम्पवत्व, मन्नित्व, ७०० भाहार #*ण ९५ए०शआ।07, 5९९ 
गोम्मटसार, जीवकाण्ड, गाथा १४० णाफ्तध्ात॑5 


डे, 46, 8 गाल णाण॒लशा गुणस्थान णा करॉपण 502०5 ध० मिथ्यात्व, सांसादन, 
मिश्र, अविरत सम्यकक्‍त्व, देशविरत, प्रमत्तविरत, अप्रमत्तविरत, अपवेकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म- 
साम्पराय, उपशान्तमोंह, क्षोगमोह, सयोगकेवली ४70 अबोगकेव्लली रिएा ४५००आँप०॥ ७९८ गोम्मटसार, 
जोबकाण्ड गाथा ८-६९ 
॥72, 20, उ 4॥86 (ए०0 वतज्ञणा३ 0 शाद्यायव बा पा 06 पाल ॥60फलातएुवल' बाएं 
0० ० 6 ॥07९)८55 25०८४८ ( सागार 800 अनगार ) ४९९ >, 22 
एजि, 20, १ 86 0पा फैशवे5 ए दशा शा ओऔपघ, शास्त्र, अभय 876 आहार, ( 5९९ 
(४, 23, 4-7 ), ४॥4 06 पाल 5०गीए 7€ढएफ्ाशाड. छा (6 आए, 6 [दवा॥8. 40प756- 
एण०॑वल 0088४ एाए्रु ४०७७ ध)प ०॥6 8१0० ॥5 शिवीपि फ़पा ग्रर्ण 0950६70798 6 ६0०७७ 566 
सावयवम्भदोहा--- 
उत्तमपत्तु मुणिदु जगि मज्झिमु सावउ सिट्‌ठु | अविरयसमाइट्टि जणु पभणिड पत्तु कणिदृदु ॥ ७९ ॥। 
[छ, 90, 20 गा ७3 ०००ए०ए॥०008 ० 6 ध्वा९ असि, मपि, कृषि, शिल्प, विद्या ॥7५ 
वाणिज्य असत्मपि क्ृषितरिद्या वाणिज्य शिल्पमेव च। कर्माणीमानि पोढा स्यु प्रजाजीवनहेतव ॥ ( आदि- 
पुराण १६, १७९ ) बरफ़ह ६ ए०॥फपरोछ पर पश्ाए तणा८४ ( पड आवश्यक ) 06 8 शाही [8 
ए०ए:९श०[१९- ६76 देवपूजा, गुरूपास्ति, स्वाव्याय, सयम, तप 87वें दान 
[%, 20, 9] लछेश्या ण ॥9एट्टॉग-एथथाय 78 (05 तल्मिष्पे 
लिपइ अप्पीकी रइ एदीए णिय-अपृण्ण-पुण्ण च | जीवोी त्ति होदि लेस्सा लेस्सागुणजाणयवखादा ॥४८९॥। 
जीवकाण्ड 
गुए९ए ४४९ 85 कृष्ण , नील, कापोत, पीत, पद्म 804 गुक्ल ० ज़्ाटा। 06 5 धर धा८ 
एद्टु्‌बातंट्ते मगुभ रिण धरगए0शाणा 92९ गोम्मटसार, जीवकाण्ड, गाथा ४८१-५५६ | 


9, 9, 3 6 /बढ//265 घा8 उदएशा जीव, अजोव, आंश्रव, बन्च, सवर, निर्जया 8॥0 मोक्ष 


९0785 249 


छ07 ९डए०शञावता का शाएाओ, 5९९ 'गिवगालओं एक एए एाशाफ।ा रिक् रिण' ॥0 240॥ 
बृण्भाधा€ ए राष्टीग रक्षा) नि शाकित ०४० , 5९6 रत्नकरण्ड्रावकाचार ० समनतभद्र ११-१८ 


[४, 9, 9 फल ४०६९० व्यसन क्वाए थाए्राश्बात्ते ॥ हट 00957 १८5० “-- 
थूत मास सुरा वेश्याखेट चौर्य पराज्धना | महापापानि सप्तानि व्यसनानि त्यजेद बुध ॥ा 


[9, 23, 2, ध्यान 75 07 [705 आते, रौद्र, चर्म शाते गुबल 0| ॥05८ ९ विज (७० 
[700प०९ ९जा शाप ए6 ॥89 (४० 8000--- 


आररौद्रविकल्पेन दुर्ष्यान देहिना द्विघा । विधा प्रशस्तमप्युवत धर्मशुक्लविक्त्पत ॥ २० ॥ 
स्थाता तत्रार्तरोद्रे द्वे दु्यनिःत्यन्तदु खदे | धमणुक्ले ततो“न्ये दे कर्मनिर्मूलनक्षमे ॥ २१॥ ९० 


ज्ञानार्णव, प्रकरण २५ 


[ए, 94, 9 एपढ गीए९ ए0०ए5 ए ९ 85008005 पर€ 6 ७०॥० 88 098 ०" ॥0 


70फशाएवद्ा३, पररक्िएाएह्र 7ण 6 शलि वा गिला गाहुणा गात॑ परणणाह्ी९55 रण 0०४९- 
806 


(४, 24, 6 0९॥०४८ए 005९४7९८त 99 मन , वच३, काय, ४70 कृत, कारित, बनुमोदन ००॥४- 
६0/९४ 4॥6 ॥06 (05 0 ब्रह्मचर्य 


, 94, ॥ "४८४ ॥950 709 0 परिग्रह शा अन्तरज्ध धात बहिरज्ू 3 ० 6 ॥भाशथ 
928587005 बाते ए्४(६०४)॥ 9९]078085, 


९, 24, 8 "प्र८ मूलागण ए 8४०६॥९७ ६ (७९१३७-९हुआ, १ए९ फेंश्राद्वए79(85, (५९ 
ध्या5, 4968 इ९5९-०077005, 85 0ंगराएुशत7ए तचरार5 50वें 5०९ जीहदः 0056१ 065 
ए09' ६॥ ७9096007 0 [९5९, 5९९ मूलाचार, अध्याय १ 


ही 


58, 24, 9 7]6 प्रणाग्रणध एर्ज उत्तरगुण 75 हवाएशा ब5 शश/शगजाणा ब्ा5, 0णि 8 ऐे8४अ- 
40०007 ०६ छाग्ण, ६०८ मूलाचार, गाथा १०२३ ४७०० 0०7शश्यपे5 


हु 


रु, 9, 4. ॥फश ॥8 तै0प्रशेरनाथ्बगाड व 6 5९००ाते एड 0 (९.. ० बहुप्रहरे ननु 
सुर्योडषि सुप्त ४0० बहुप्रहारे ननु घूरो$पि सुप्त । 


हू, 9, 6 09 पुण्णाय ( पुन्नागा २ ) धा6 ॥एफुश्या& ॥ 55 पहचली स्त्री ध700 77 7 
दुषचारिणी 


हज, १, 8 5फ्राग्णाशावा7 5 ६ शघा0ता 4$--- 


यावदास्ते बने रात्रों भवने देवनिभिते । तावत्तत्र स आयासोद्वाक्षस्युत्क्षिप्तमत्करा ( मत्सरा ) ॥ 
जे, 20 ॥0 फाफऊ ए०्पे४४०६० 75 वेरटाा९१ फरार मात 6 ८९९9शाफए. 07९ (6 


प9६४४६४७ गर्भ, जन्म, तप , ज्ञान धगत निर्चाण ० ६ रतीषागोत्था॥ 5प्रग्रोग्दाद्रागवाक्चाड 
१शाछाणा 07 व5 ४५ (0009५ --- 


मासे भाद्गपदे कृष्णे प्रोपव प्रतिपत्तिथौ | गर्भकल्याणकारू्य स॒ कार्य सह्कार्यकोचिंदे ॥ १११ ॥ 
सिद्धचारित्रसच्छातिभक्तिमि क्रियसक्रिया (? )। तहिने मुनिभिर्मुबत्ये महखिनिर्मलाशय ॥११२॥ 
गृहस्थैर्दबिदुग्धा॥ं स्तपन श्रीजिनेशिन । विवीयते तनुत्यागो राज्ौ जागरण तथा ॥ ११३ ॥ 
पचरम्था प्रो स्मिज्जन्मकल गे 

8 या का ल्थाणमनित्त ! 'पतन्तास्ता क्रिया कार्या दिने तस्मिन्गभाष्तयें ॥११४॥ 
अप्टस्था क्षपणस्तस्मिन्मासि ख्यातों महपिन्रि । सन्निष्क्रमणसन्नामा सर्वमिद्धिप्रदायक ॥ का 
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सिद्धचारित्रमद्योगश्मातिभकक्‍त्याइभिवद्यते । जिनो विजितकर्माष्थ मन्मयोन्मादमथक || ११६ ॥ 

केवलज्ञानकल्याणो दशम्या प्रोपषो मत । सिद्धश्रुतसुचारित्रयोगजातिक्रिया भमजेत ॥ ११७ ॥॥ 

निर्वाणास्य चदुर्दश्या क्षपणाय पणण क्रिया (?) | कार्या सिद्धश्षुतोद्वृत्तमोगनिर्वाणशान्तिभि ॥१२८॥ 

ब्रताना तिछक तेन पचकल्याणसज्कम्‌ । पचवत्सरपर्यन्त तेने चतुरचेतमा ॥ ११०९ ॥ 

#, 26, 8 विउमर्गाह अद्वुहि-्युत्मगं 7६॥॥५ कायोत्मर्ग, 0प7 ॥5 90० लेटा छीर्श 
शीश एइरशि5 [0 का शीर्ष ९४७९० परवाद धछुछणा३ 75 “कायोत्मर्ग करवु आठ गणीए णुकार” 
जादा प्राव्धा3 क्‍शाप्रादाशाता 0 धर 7205ए ॥7५78 ०एथशट्व धार वेकब, प० प्रध्याए३ 
शाह धा९5 6 एथाडहंगाणा जात्जंत 9& 2076०९१ ४८००वाएए 


शब्दकोश: 


॥फर [हुए०९४ ॥प्रतादक्षर उद्यावी।, केवबबणबाव शाप ॥॥ 2९59९४एटशी,.._ ९. हीएडथ्वा५ 


5 ॥0 पिए €च्ाधाएए९, ॥70 85 ६ 7९, णाए 07९ लिशाट८ (08 ए98९€ एा 0९९८एा।९१९९ 
॥85 ण6०॥ छहाएशा एए०१5 जाली इ९श॥्र९त 40 776 40 ए९ ऐश ([3 ४ 0 राणा, आलाए 
ध०९४चा8, 3 5थाऊँता श्पुप्रएशशा। 0९8४ ॥70 ९ ) ग48ए६2 फश्टा ग्राधाप्ट्वे छत थ॥] 8५६, 
पर धग्याषता ल्यृपरएगेशगा5 ध६ हथा पराणार्रीा। णां, शाते, एवश९एश' ॥९2९5५४7/ए छापे 
छ05906, 398शगाव58 हुएथ्ाशा875 दाते ।टरा6092ी8ो९5 456 ऐश्शा 7एलिएटवें (0, शत, 


छागवा, कैशिकाी। भाव छप्ा। एरबल्यांड 6 शै5० हराएशा ॥॥6 0॥0छ७792  ॥०0७/2एए४- 
(0758 ]2ए8 0€९॥ प5६त --- 


क्‍-796पञाश)रश7299 0 पिशञा॥०थव&, ९६ -€५०॥०७]९, 09-0७पबओ।, पि-त्रागव, छिशा+- 
प्रशा7उल्भावा४ड शिक्षा एकद्रटब्वा809, ॥--(४0०४९६९, ॥- शा, 88]-0]898]8॥, हि 
शिब्ाएबवा, रबा-एक्षएभध०णएा-वाद्वाा2-ए5 0एा ]0॥0879759, $-5ब79ेप7, बाय, प४- 
एल्‍छापठा8 शिक्षरिपॉरर2:958, दे--देश, न--नगर, प*-पर्वत, पु--पुरुष, दि--ट्प्पिण 


(अ] अइ्ृपयड-अति + प्रचण्ड !], 8, 8 
अइ-अति ], 3, 40 अह्ृवहल-अति + बहल 7ए, 8, 8 
अद्द-अहो ( सम्बोधनाणे ) !, 48, 5 अडभत्तो-अति + सक्ति ए, 7, 4 
अइउच्चिय-अति + उच्चित पता, 7, अद्दभिड-अति + युघ्‌ डति ए|॥, 8, 9 
झइउज्ञ-अति + ऋजु 7, 8, & ( छ0 भिडना 00 झ8प ) 


अद्टकुडिली-अतिकुटिला 7, 40, 2 
अइजुज्झइ-अति न युध्यति जा, , 0 
अइझ्ीण-अति + क्षीण !, 7, 6 
अइडरिश्न-अति + दुत्त शा, 3, 4 
(छा डरना ० दिशा ) 
अइणिम्मल-अतिनिर्मल' 0९, 3, 5 #अइबसाल-अति + चुमुलठ , 77, $ 
अइशिय्ड-अतिनिकट 7५, 4, 2 _(0 शा, 90, ?४। 47 ) 
अद्दणिरुत्त-अति + निश्चित ४, 44, 5 ह अइविदहाइ-अति + विभाति ॥7, 9, 7 
(70 7९, 80 ) अइसभञ्ञ-भतिशय ५], 4, 5. 
अइतु॒रिज-अति + त्वरित 9७, 0, 2 अइद्सणिद--अति + स्निग्ध हज, 8, 70 
अइतोस-अति + तोप 9, 3, 9 अइसुहुम-अति +सूक्ष्म 5, 0, 7 
अइृदिहि-अति +घृति [ए, 7, 2 अडससझ-अति + सशय ४, 8, 5 
अवब्ब॒-अपूर्व [, 5, 5 | 
अकलूकदेव-पु [, 2, 8 
*भक्त-भगिती, अम्बा शत, 5, 5 (707]6395 
छः हु 


जइसिण्ण-क्ति + भिन्न 5, 0, 5 
अइसणहर-अति +मनोहर !], 3, 3 
अइ्महुर-अति + मधुर ए, 7, 8 
अइरमण-अति +रमण ए 5, 4 
अइ्रावअ-ऐराबवत्त त, 6, 4 


अइदुस्मण-अति + दुर्ममस ७, 2, 6 
अहपउर-अति + प्रवर क, 9, ] 
अदपिय-अति + प्रिय ।ए, 2, 6 


2+%8 


अकक्‍का->णीश, ऐ। अक्‍का-9छांथ', २ 
आके 9॥८ ) 


अक्ख-आ + रव्या मि ४, १, 8, हि [ए, 2, 


5, 'बखु ॥7, 5, $, ब्खेबि !, 20 6 
झक्खय-अक्षत ि, 2, 6 
अक्खर-अक्षर 6, 7, 7 
अक्खिअ-आख्यात !, 8, 7 
अग्य-अग्र ॥, 34, # 
अच्चत-अत्यन्त शा, 2, 7 
अच्छ-आस्‌ (इ, 9, , हि 3, 5, 7 

( ला ॥ए, 28 छए00809]ए #णग7 

5275 आ+क्षि निवासगत्यो ) 
अच्छर-अप्मरस्‌ ४।, 3, 0 
अच्छरिक्ष-आश्चय एि, 3, !] 
अच्छिअ-उपित 0ए, 7, 5 ( 5०८ अच्छ ) 
अजवसम्म-अजवर्मन्‌, प्‌ |, 5, ७ 
अजियगि-अजिताज्धी, स्वी ॥॥, 
अज्व-आर्जव 2, 3, £ 
अज्न वि-अद्यापि 7, 48, ४३ 
अजिञज्म-अजित 7, 5, 40 
अजिय-आधिका ( 9 शा एणा ) ॥, 6 8 
अज्विवि-अज॑ यित्वा 7, 0, 6 
अज्ञु-अद्य 7, 3$, 5 
अज्जुण-अजुन, पु २९, 22, 7 
अद्रड ६-आतं + रोद् ( घ्यान ) !>%, 23, 2 
अद्वस-अष्टम 2, 0, & 
अट्ठत्तर-भष्टोत्तर २२, 20, 20 
अडबि-अटवी शा, 3, 3 
आअणवरज-अनवरत्त 88, 0, 7 
अणसण--अनशन ५, 40, ० 
अणाविश्य-आनायित शा, 7<, 2 
अणगलेह-अनडूलेखा स्त्री ४१, 40, 
अणिद-अनिन्ध ए, 6, 2 
अणुग्गह-अनुग्रह ४7, 72, $ 
अणशुदिण-अनुदिन [९ए, 0, 9 
अणशुसग्ययारि-अनुमा्ग चारिन्‌ शा, 3, 2 
अशुराज-अनुराग ए, 44, 0 
अणशुवम-अनुपम 4, , 3 


3, 5, 25,4 
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अणुबय-सजनुत्रत ४, 2, 4 
अणुवेक्ख-अनुप्रेक्षा ए, 6, १ 

अणुहब-अनु + भू बिइ [0, १, 6, हि ता, 5, 70 
अणुसर-अनु +सू उ ६, 7, 4, रेइ7, 2 

5, "रेबि एा, 0, 6 
अणुसरिभ्ष-अनुसूत गा, 34, 70 
अणुहर-अनु +ह, इ ६, 3, 7, “रति ।, 6, १ 
अणुहुन-अनु + भूज हु !7, 0, 40. जिछि 

॥, 45, 
अणेय-अनेक , , 3, 
अण्णण्ण-अन्योन्य 3, 8, + 
अण्णमवतर-अन्य + भवान्तर 77, 3, 0 
अण्णाण-अन्ञान , 3, 3 
अण्णोण्ण-अन्योन्य ५४, 4, ! 
अत्यइरिं-अस्तगिरि ४, १, < 
अत्याण-आस्थान 7, 4, 2 
अत्यि-अस्ति ।, 0, 7 
अइ-अब्द 7५, 7, 7 
अहसण-अदर्शन ९, 4, &$ 
अद्धवह-अवंपथ 7, 30, 6 
अद्विंदु-अर्थन्दु !, 29, 9 
अपमाण-अप्रमाण व, 3, 3 
अप्पमाण-अप्रमाण 7!, 2, 4 
अप्प-अर्पयू हि ती, 4, 7 

भच्िवि ॥, 5, 3 
अप्पिज-अपित 7, 6 
अप्पुणु-आत्मन्‌ [५ 3, 4 ( »। आपण ) 
अफ्फालिय-आन्फलित २६४, 4, 
अव्सतर-अन्यन्तर ५, 3, 2 
अब्सत्यिय-अभ्यथित एणशा, 4<, ४ 
रूअब्सिडिय-ममायत व, १6, 2 

( लथा0, [(ए, 465 ) 
अमराड रि-अमरपुरो ता 22, 6 
अमराहिय-अमराधिप 7४, $, १ 
अमिज, य-अमत त, 5, 6 
अमियवेआझर-अमितवेग, पु ५, 5, £ 
अमेज्र-अमेय ५7॥7, 5, १ 
अयाण-न + जानत्‌ ४या!, +, 7 


>व्पिऊण ।, 2, 3, 


अरिदमण ] 


अरिदिमण- त, पु शा, , ह 
अरिथाण-अरि + स्थान !], 45, 7 
अरिमिहण-अरि + मथन ४, 3, 30, 
अरिबिंद-पु !, 6, 3 
अरूव-अहूप ए, 6, 5 
अरोचअ-अरोचक त, +, |] 
अकूग्ग-अलग्न !, 74, 5 
अक्हत्त-अल्भमान 7, ०, 6 
अलिय-अलीक 77£, 24, 4 
अलीद-अलोक !, ], 3, !५, 2१, 5 
अ्रलेव-अलेप ५, 6, ४ 
अलेहिणन-आलेखित ४ 38, ४ 
अवयरिय-अवतरित शा, 4, 0 
अचर-अपर हैं, 2, 2 
णवराह-अपराध शा, 20, 9 
#अवराडिय-आलिड्वित 7९, १, 8 
(०7,॥ ) 
. अवरुप्पर-अपरापर ७३, 40, 5; 
अवक्तोइअ-अवलोकित [५, , 0 
झवलोव-अवब +- लोकय्‌ इ ९, 6, 7, हु ७, 5, 
5, 'इवि ४, 8, १ 
अवलाण-अवसान 7, 47, 48 
अवहर-अप + हू रतु 5५, 6,6, 'रेइ [5, 4, 4 
अवहरिय-अपहृत ४, 7, 0, 
अवती- दे घा, , 6 
अवाय-बपाक [&, 4, ] 
अझवाह-अवाध क, 4, 5 
अतिर्‌इ-अविरति ए, 9, 4 
झविचाय-अविपाक ९, 4, 0 
जस-अश्‌ 'इ ९], 3, १, मि ६], 6, 2 
अलईयण-असती + जन 27, १, १ 
असज्स-असाध्य !7, १, 7 
जसत्थ-अशकत 7५, 3, 3 
असरण-अश”ण हे, 7, 
अखहृत-भसहमान 77, )2, 4 
अधिलय-असि + छता ॥, 3, 40 
अखुइ-अशुचि (४, त, 3 
असुद्त्त-अशुभत्व 7१, 20, 2 
इन 


्> 


शब्दकोश 
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असुहाई-असुभाविता ए, !, । 
भसुद्ावभ-अमसुभावित ॥, 0, 0 
(छा सुद्ावना .004-]00/,872 ) 
असेस-अशेप [, 8, ४ 
अह-अथ ६ ॥, [, # 
अहस्म-अधर्म ४, 22, 
अहर-अवर 7, |!, 5, 
अहरुलल-अपर + उल्ड ( सवार ) 2४, १, 8 
अहग-अभग 4, +4, ठ 
अहिजरूण-अभिज्वलन ५, 4, 2 
अहिणब-अभिनव ए]॥, 2, 8 
अहिणदिन-अभिनन्दित ५), 7, 8 
अहिराम-अभिराम ग, 5, 7 
अहिलस-अभिलप्‌ हि ए, 3, 8 
भहिलास-अभिलाप ९), 4, 4 
श्रद्दर-आभी र- ७, 6, 5 
(7 अहौर 0०0५]९6 ) 
अहेद्ठभ-आखेटक ए।[, , १ 
अदोमुह-अधोमुख !, 3, 5 
अकुस-अकुश !!, 8, 2 
अगदेस- देश ।, ७, 5 
अच-अर्च 'मि >, 3, 0, “एबि ४, 77,.3, 
चिवि 0ए, ], १ 
अत्त-अन्न ], 5, 8 ( सत्र आन ) 
अतेडर-अन्त पुर 2८, 23, 0 
अधघ-जाम्थ्र, दे 2, 2, 
अधारअ-अबकार 2५, १, 7 
जसु-अश्रु ९, 40, 7 ( प्र आम ), 
अखु-अथु २, १, 4 
[आ ] 
जआाज-आगत ], 5, 2, 'इवि 7ए, 3, 9 
आइ-आदि 5, ]5, १ 
जाइच्च-आदित्य त], 2, 8, 
जाइय-आगता तप, 7१, 7 
आउल-आकऊुंछ ।, 7, 0 
जाउलि-आकुलिन त7, 3, 
आएस--आदेश व[, 4, १ ! 
आण-आज्ञा ।, 5, 6 


230 आण ] 


आण-आ + नी णि या, 0, 2, "णिवि ।ए, 5, 
0, णावहि 5, 90, 0, 'णियइ 7४,9,2, 
आणाबिअ-आनायित का, 4, | 
आणिभ-आनीत 7, 40, 3 
आय-आगनत सा, 7, ७ 
आयब-आताम्र 77, 44, 4 
आयण्ण-शाकर्णयू हि 7, ], 3, 'ण्णिवि 
, 34, 40 
बआायण्णण-आकर्णन 7, 7, 4 
आयर-आ + द्‌ _रेइ ४, /, 8, "रह ४, 7, 8 
आयर-आदर ९, 53, 8 
लरत्त-आरवत शा, 2, 20 
आरिस-आप शत, 0, 6 
आलिह-आ + लिख हैवि 0१, 9, १ 
आव-आ + या इ9, 8, 8, "हु ए, 7, ९, 
हित, 0, 6, 'चत्त , 9, 6, “वेवि 
ए, 3, 0, वेविणु छत, १, १, “"वेसइ 
पर, 5, 5, 'बेसहि ए, %, ४ 
आस-अब्ब एा, 8, 5 
जासय-आशय >९, 2१, 6 
आसव--आ + श्रि इ 7, 9, ! 
आसाइय-नत 7९, 98, 4 
आखाऊरिय-आजमापूरित ता, 8, 7 
आसीवाभ-आशोर्वाद शा, 7, १ 
आसि-आसोत््‌ एा, , 0 
आसीस-आञणी 7, 45, 5 
आहण-आ + हन्‌ू णेइ ४ 24, ४ 
आहय-आहत 7, ?, 0 
आहास-आ + भाष्‌ इ 9, )7, 7 
आहि-आधि 7, 46, ४ 
आहरण-आभरण 77, 47, ४ 
अ हीर-आभीर (५7, 8, १ 
आहुलू-पु ४, 20, 43 
आहूय-आहुत ४१, 32, 5 
[इ ] 
इअ-इदमु । 40, 0 
इक्खु-इक्षु [ए, 70, 5. - 
इठ्ठु-दषट गी, 6, 2 


करकंडचरिड 


[ उच्त 


इत्तिअ-इयत्‌ ॥, 7, १ 
इव्यिस्म-एतल्मिनू ७, १, 6 
इह-एतत्‌ ], 0, 0 
इदिय-इन्द्रिय [, 0, 7 
इईंस-ईश >९, , १ 


[ड] 
उद्दभ-उदित ॥, , 2 
उगगय-उद्गत !, 3, 6 
उग्गम-उद्गम पा], 9, 
उग्गिण्ण-उद्वीर्ण [, 4, 6 
उग्वाइ-उद्‌ + घाद डेवि ४, 2, 8 
डस्घादिभ-उद्धादित [], 8, 7 
उच्चा-उद्‌ + चि + णिच्‌ इवि ए, 7, 5 
उच्चायिअ-उद्‌ + चायित ], ], 7 
उच्छव-उत्सव , 3), 0 
उजश्च-उद्याप ५, 9, [ 
उज्अ-उद्चत ४, 49, 5 
उज्जम-उद्‌ + यम्‌ मेइ 5, 7, ॥ 
उज्जक-उज्बल 7, 20, : 
उज्जलिय-उज्बलित [77, 2, 0 
उज्जाण-उद्यान 4:5, , 2 
उज्जुय-उद्युत 2४, 28, 7 
उज्जुब-उद्युत गा, 4, १ 
उज्जुव-उद्‌ + यापय्‌ वेइ २९, 6, 8 
डज्जेणि-उज्जयिनी, न शा, ।, 7, 5, 8, 4 
उज्ञ-अयोध्या, न था, 3, 2 
उज्ञाय-उपाध्याय शा, 8, 5 
उट्द-उत्‌ + स्था टुइ >, 7, 3, ट्विवि ए, 74,5 
उद्धडड-ओपष्ठ + पुट प,4, 6 
उद्दाविय-उत्थापित 7, 45, 6 
उद्दिअ-उत्यित |!, १, 6 
उद्डाविय-उड्डायित 0॥, 42, 8 
डह्ि-उत््‌ +डी वि शा, 8, 8 
उड्डिर-उत््‌ + डी + इर ( ताच्छील्ये ) ।, 7, 7 
उड्ढ-ऊध्बे 7, 2, १ 
उण्णइ-उन्नति ।, 46, 40 
उण्णय-उन्नत 4, 46, 40 
डच्च-उबत 4, 74, 9; 7, 5, 7 


ब्त 
बज 


जत्तत्त ] 


उचत्त-उत्तप्त 78, 2, 40 

उच्दकिज-उद्‌ + दारित है, 8, 8, ४, 2, $ 
( आछिन्न लगा 79, 24, स्ला उड्ाना (0 
(56 धज़2ए ) 

उद्दुमण-उद्‌ + दुर्मतस्‌ , 2, 2 

उछ-ऊर्ब्व ।, 8, 0 

उद्धर-उद्‌ + ध्‌ृ रेइ है, 3, 4. 

डद्धरिय-उद्घृत ४), 2, ४ 

उद्धाणण-ऊर्ध्व + आनन ९]|, 4, ॥2 

उद्धाविज-उद्‌ + घावित ५, 4, ४ 

उपसोय-उपभोग )>, 22, 0 

उप्पज्ज़-उत्‌ + पद्‌ इ , 4, 2 

उप्पण्ण-उत्पन्न, 7, 44, 2, 

उचष्परिं-उपरि !, १, | 

उप्पलखेडि-उत्पलखेटी, न ४], , 2 

उप्पाइय-उत्पादित शो, 36, 6 

उप्पाडिय-उत्ताटित है, 23, १ 

डप्पाय-उत्त + पादय इ ॥#, 4, १ 

उब्भव-उद्धव २, 6, 4 

उब्मा-उद्भूत ४, 5, 6 ( 0 उन ) 

उड्मिय-उद्भूत एा, १ 9 

डउर-उरस्‌ ए, १, 4 

उचएस-उपदेश भरी, 42, 8 

उवगय-उपगत ५, 7, 2 

उचयार-उपकार 7, 40,] 

उबर-उदर , 5, 

उचरि-उपरि [, 0, १0 

उचलक्सिअ-उपर्क्षित त, 47, 9 

उवलद्धिय-उतलब्प 9, १, 8 

उचंचण-उपबन 4, 44, 2 

डवबवास-उप्त्रास १५, 8, 4. 

उबचिद्ब-उपविष्ट डे, 9, 8 

उद्दसग्ग-उपसर्ग [, 4, 

डचसम-उपशम 7, 4, 3 

उवसाहिज-उप + साधित ५, 2, 7 

उचहसिय-उप हसित ४], +, 5 

डवाभ-उपाय एणाी, 7, 42 

उच्चम-दउद्‌ + वम्‌ मेइ [ए, 2, 4. 


शब्दकोश 
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डब्बस-उद्बास ], 4, 3, शा, , 8 
उब्बह-उद्‌ + वहू हैइ &, 4, | 
उब्बाहुलू-उत्सुक ५॥, ।, ७, 0», 20, 2 

(0, ॥, 30 ए० ॥0ा उद्दाह धवाचाढए 
उन्चेविर-उद्‌ + वेष्‌ + इर (ताच्छोल्ये) ५, 5, 2 
डउसह-ओपब ॥>, 0, 2? 
उबर-उदुम्बर ॥7, 2, ० 


[ऊ] 
ऊत्रढीय-उत्पतित ९, 4, 7 
ऊसस-उद्‌ + इवस्‌ सेइ ॥], ], 3 
ऊसह-ओपच 73, 23, 5 
ऊहण-ऊहन शा], 6, 2 


[८], 

एअ-एततू 4, 44, ० 
एक-एक 3, , 6 
पुकलल-एकाकिन्‌ ४७॥, , 0 (छल अकेला 

2006 ) 
एक्कत-एकान्त ९५], 4, < 
एकतर-एकान्तर ७४, 40, 2 
एस्तिश्रन-एतावतू ए, 7, 7 
एत्थत्यि-अन्न + अस्ति ), 3, 5 
एयमण-ए कमनम्‌ ५, 2, 8 
एयारस-एकादश 7४, 40, 6 
एवहि-एवम्‌ ।, 0, 0 
पवचिह-एवविध ॥, 42, 7 
एह-एपा 4, 8, 6 
एह-एतत्‌ , 4, 3 

[औओ] _ 

ओहिणाण-अवधि + ज्ञान ७, 4, 4 
[क] 
कअ-कत शा, 7, 40 
कइलास-करलाश,प ॥ए, 4, 0 
कउत्तक-कुत ( ल ) गा, 8, ७ ( भाला, टि ) 
कडसबि-कौशाम्बी, च ।, 7, १, शा, , 8 

डे, , , ५, 9, & 
कठसीस-कपिशीर्ष ।, 4, 9 


280 आण ] 


आण-आ + नी णि या, 0, 2, 'णिवि [ए, 5, 
0, णावहि 7९, 20, 0, "णियइ !४,9,2, 


आणाविञ-आनायित प, 4, 4 
आणिभअ-आनीत 7, 40, 8 
आय-आगन [, 7, ७ 
आयब-आताम्र ॥7, , 4 
आयण्ण-आकर्णय हि ॥, , 3, 'ण्णिवि 
, 4, 0 
सायण्णण-आकर्णन शी, 7, 4 
आयर-आ+ द्‌ रेड 77, /, 8, "रेहु ९, 7, 8 
आयर-आदर ९५, 5, 8 
आरत्त-आरक्त शा, 49, 0 
आरिस-आर्प शा, ॥0, 6 
आलिह-आ + लिख हेवि एव, 9, १ 
आव-आ + या इ ए, $, 8, "हु ए, 7, १, 
"हि, 8, 6, “वत ॥, 39, 6, 'वेबि 
ए, १, 0, “वेबिणु एप, १, १, "बेसइ 
॥, 5, 8, 'वेमहि ए, १, 8 
आस-अद्ब शा, 8, 5 
आसय-आशय >४, 20, 6 
आसव--आ + शत्रि इ एे, 2, ! 
आसाइय-त 5, 28, 4 
आसाऊरिय-आजापूरित या, 8, ] 
आसीवाभ-आशोर्वाद शा, 7, 3 
आसि-आसीतु एा, 7, 0 
आसीस-आज्ी 7, 5, 5 
आहण-आ + हन्‌ णेइ 7९ 24, 4 
आहय-आहत 7, 5, 6 
आहास-आ + भाषु इ ५, 7, 7 
आहि-आधि 7, 6, 3 
आहरण-आभरण 77, 7, 9 
अ हीर-आमभीर ५, 3, १ 
आहुक-प्‌ >, 9१, 3 
आहूय-आहत ५7, 8, 5 
[इ] 
इञअ-इदम्‌ । 40, 0 
इक्खु-इक्षु 7ए, 0, 5 
इंच ४ 7], 6, 8 
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इत्तिअ-इयत्‌ !, 7, १ 
इत्थिम्म-एतस्मिनू ए, १, 6 
इहद-एतत्‌ ॥, 40, 0 
इटियि-इन्द्रिय 3, 3, 7 
ईंस-ईश ४४, ], 3 


[ड॒ |] 
उद्दज-उदित 7|, |, 2 
उग्गय-उद्गत 4, 3, 6 
उगर्गस-उद्गम शत, 2, 8 
उग्गिण्ण-उद््‌वीर्ण गत, 43, 6 
उग्बाइ-उद्‌ + घादू डेवि ४, 3, 8 
उग्घाडिज-उद्धाटित ता, 8, 7 
उच्चा-उद्‌ + चि + णिच्‌ "“इवि ए, 7, 5 
उच्चायिभ-उद्‌ + चायित ], , 7 
उच्छच-उत्सव वा, 3, 0 
उज्जअ-उद्याप शा, 2, 4 
उज्ञभ-उद्यत ९, 3, 5 
डउज्जम-उद्‌ + यम्‌मेइ 7, 7, । 
उज्जकू-उज्बल ॥!, 20, 4 
उज्जलिय-उज्वलित ][, 2, 0 
उज्जाण-उद्यान 7, , 2 
उज्जुय-उद्युत 3, 28, 7 
उज्जुब-उद्युत व7, 4, १ 
उज्जुब-उद्‌ + यापय्‌ वेइ 37, 6, 8 
उज्जेणि-उज्जयिनी, न शा, 4, 7, 5, 8, 4 
उज्झञ-अयोध्या, न त, , 9 
उज्ञाय-उपाध्याय शा, 2, 5 
उद्व-उत्‌ + स्था टरुंइ >, 7, 8, "हिंवि ए, 4,5 
उद्दडड-ओष्ठ + पुट 3, 4, 6 
उद्घाविय-उत्थापित !, 5, 6 
डट्ठिम-उत्यित 7, 4१, 6 
डड्डाविय-उड्डायित ता, 9, 5 
उद्धि-उत्‌ + डी “वि शा, 8, 8 
उड्िर-उत्‌ + डो + इर ( ताच्छील्ये ) ।, 7, 7 
उड्ढ-ऊध्व !7, 9, १ 
उण्णइ-उन्नति ।, 6, 40 
डण्णय-उन्नत !, 6, 0 
उत्त-उचत 5, 4], 9; 77, 45, 7 


ड।] 


उत्तत्त-उत्तप !॥, 2, १0 

डहद्ालिअ-उद्‌ + दारित ॥, 8, 8, ४, 2, 4 
(आह्िन्न छेद 7५, 24, ह उडाना 00 
(४८८ 8७४०५ ) 

डद्दुमण-उद्‌ + दुर्मनस्‌ , 2, 2 

उद्ध-ऊर्ष्व ।, 8, 6 

उद्धर-उद्‌ + घृ रेइ 2, ६०, ।. 

उद्धरिय-उद्धृत ४१, 2, ७ 

उद्ध।णण-ऊर्ध्व + आनन शा, 4, 458 

उद्धाविभ-उद्‌ + धावित ४, 44, ४ 

उपसोय-उपभोग ४, 22, 0 

उप्पज्ज-उत्त्‌ + पद्‌ इ ॥, 4, 2 

उष्पण्ण-उत्पन्न, !, 4, 2, 

उप्परिं-उपरि 7!, 0, 7 

उप्पछखेडि-उत्पलखेटी, न ५!, , 2 

उष्पाइय-उत्पादित ९, 36, 6 

उप्पाडिय-उत्ाटित ४, 2३, 9 

उप्पाय-उत्‌ + पादय “इ ४, 45, १ 

उब्भव-उद्धव है, 6, £ 

उब्मा-उद्भूत ७, 45, 6 ( 0 उभा ) 

उब्मिग्र-उद्भूत शा, 0 9 

उर-उरस्‌ ४७, १, | 

उबएस-उपदेश ए।॥, ]2, 8 

उच्रगय-उवपगत ४७, 7, 2 

उचयार-उपकार ], 40,] 

उचर-उदर 32, 3, 

उचरि-उपरि 7, 0, 0 

उबकक्खिज-उपतक्षित ॥, 7, 9 

उवलूद्धिय-उपलब्प ५, १, 2 

उच्रवण-उपवन 4, 44, 2 

उब्रबास-उपव्रास 7ए, 8, 4, 

उबवबिद्वद-उपत्रिष्ठ [#, 0, 8. 

उबसग्ग-उपसर्ग ह, <, १ 

उवसम-उपशम 7, +, 0 

डबसाहिज-उप + साधित ९, 2, 7 

उवहसिय-उप हसित ४।, 4, 7 

उद्याभ-उपाय शा।, 7, 2 

डब्वम-उद्‌ + बम्‌ 'मेइ ।ए, 4, &. 
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उच्चस-उद्वास [, 4, 3, शा, ], 8 
उब्चह-ठद्‌ + वह हेइ है, /, 5 
डब्वाहुलू-उत्युक ५॥, 7, ०, », 20, 4० 

(0 ॥, 320 9700 ॥0ा॥ उद्घाह्न 40569 
उब्वेविर-उद्‌ + बेप्‌ + इर (ताच्छोल्ये) ४, 4 5, 2 
डसह-औपघ 0, 40, 2 
डबर-उदुम्बर ])9, 2, 7 


[ऊ] 
ऊब्रढीय-उत्पतित ५, 4, 7 
ऊसस-उद्‌ + इबस्‌ से ॥, , 3 
ऊसह-औपच 5, 23, 5 
ऊहण-ऊहन शा।, 6, 2 


[०३ 
एञअ-एवतू ), 47, 5 
एक-एक ], , 6 
एक्छ-एकाकिन्‌ शा, 4, 40 (न अकेला 
8076 ) 
एकत-एकान्त ९३, 4, 4 
एकतर-एकान्तर ४, 0, 8 
एत्तिश्न-एत्तावत्‌ !४, 7, 7 
एत्थव्थि-अन्न + अस्ति !, 3, 5 
एयसण-एकमनम्‌ ४, 2, 43 
एयारस-एकादश >९, 6, 6 
एवहिं-एवम्‌ ?, 40, 0 
एवविह-एवविघ !, 2, 7 
एह-एपा !, 5, 5 
एह-एततू ।, , ७ 
[ओ)] 
ओहिणाण-अवधि + ज्ञान ए, , 4 
[कक] 
कञभ-कत शा, 7, 40 
कइछास-कलाश,प ॥०, 4, 0 
कउत्तकू-कुत ( ल ) ॥, 43, 6 ( भाछा, टि ) 
कडसबि-कोशाम्बी, न , 7, 0, शा, , 8 
5, ।, 4, 5१, 49, 6 
कठसोस-कपिश्ीर्ष 3, 4, 2 


2892 का ] 


कज्ज-कार्य 4 43, 4 
कट्ट-क्ृत्‌ द्विवि "गा 2, 6 
क्ट्रु-काष्ट शयो, 42, 6 
*कडप्प-कटप्र ( निकर) ए, १ 
कड्यड-0०॥णाएश।०7 7, 8 
कढि-कटि !!, 2, 
कडियल-ऊऋटि + तल !, 2, ७ 
कड्ढ-कृप्‌ ड्डिऊण ५॥,0, 3, “ड्ढेवि १९,।8,7 
कडिद्श्न-कृष्ट 7, 3), < 
कदठिण-कठिन |, 0, 4 
कण-कण 'णेइ ॥९, 5, 6 
कृणउज्ज-कान्यकुब्ज, न]! 0, 4 
कणय-कनक 7], 2, 0 
कणयउर-करनकपुर, न ९, 46, & 
कणयप्पह-क्रनकप्रभा, स्त्री ९५, 4, 0 
कणयमई-कनक्वती, स्त्री ५॥, 4, १ 
कणयामर-कनकामर ॥6 30 

[, 7, 36 ४८ ४, 28, 2 
कण्ण-कन्या त 42, 2 
कण्ण-कर्ण ]], 0, 0 
कण्णज्ञाअ-कर्ण + जाप ९५॥, 20, $ 
कण्णरञ्म-र्ण + रबर 9, 0, 5 
कण्णसश्र-ऊन्या + शत्त ९)॥], १५, 40 
कत्ती-कत्तरी 55, १, ४ 
कत्पइ-जवचित्‌ )१ , 6, 2 ( छथा ॥, 474 ) 
कहम-कर्दम २२, 5, 
कप्पड-कर्पट $, 20, ७ ( पल कपडा ) 
कप्परक्ख-कल्प + वृक्ष ॥7, 4, ठे 
कप्पचच्छ- कल्पदुक्ष ५॥, ०, 40 
कप्पत्त-कल्पमान वी], 44, ७ 
कप्पूर-कर्पूर ९, 24, 2 
कम-क्रम ( पाद ) 7, 44, 9 
कंमरायर-कमलाकर >, 2, 3 
कम्स-ऊर्म 4, 3, 
कम्महुगदि--जर्म + बष्ट + ग्रन्थि व, 22, १ 
कम्मासव-कर्म 4- आश्वव 7५, 0, 6 
कयब-हत्त !, 3, 7 
कग्रत्थ-कताय !, 8, ७ 


के 
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कयलि-कदलो 9 6, 2 यु 

कयत-दइतानत |, , 5 

कयायर-कृत + बादर १!, 4, ? 

कयार-कतवार ।४, 0, ? दे, २, ११ कूडा-कचरा 

कया वि-कदापि ], 0, 7 

कर-कू इत, १ 0, मित, 6, ४ ढहै॥, 
0, 2 हि ।५, ।, 5, 'हु ॥, 4, 6 "रति 
गा 3, $ "रे ॥, 5, ।, "रंविणु ।, 0, 8 
रवि वी, 3, 0 “रंजहि ४९, 8, 5 “रेंवइ 
[६, ७, 7 “रब्बव ] 3, 2 “रस ॥, , 
7 "न्सहि 7], &, 0 "रहि ॥, 7, ४ 

करक्ड-॥6 ॥९00 !, 2, 3, ९८(० 

करतण-कर्न त्व १९, 2, ७ 

करयल-कर + तल 4, ०, 6 

करत-ऊुर्वत ।, 2, 0 

कराव-ह + णिच्‌ हु ५, 7, 3 

कराविअ-कारापित ४, 5, 7 

करि-करिन्‌ ९, 44, 0 

करिराभ-ऋरिराज, , 40, ४ 

करिसणु-करिप्णु “९, 20, 0 

करिंद-करोनद्र (६, ०, । 

करण-करुणा ५।, ०, + 

कर्यामाअ-करुण + भाव 2४, 2४, # 

क़रुणचत-उरुणा + वत्‌ ४, ०, » 

करुणसर-करुण + स्वर ९॥, 40, 44 

कलूड-कला 7, 49, 7 

करूत्त-कुलत्र ९, 5, ? 

कलयलऊलू-फलकल गा, 3 6, छा 

कलूयदि-कल्कठी सी, 7, 7 

कल्ख-कलश 7, ७, 70 

करूसर-कल + स्वर 7, 3, 42 

कलायर-कलांकर (्‌ चन्द्र ) ग, 46, १. 

कलिआ-कलित |, |, - 

कलिग-दे 7४, 40 2 

कलिजर-प ?, ने 

कल्ाण-कल्याण ४, 27, ४ 

कल्लाणय-तल्याणक 3, +, थे 

कवड-क्पट ५77, 7, ० 


कवण ] 


कवण-क्ो नु !, 9, + (ए कोन ) 
कवलिभ-कवलित २२, 28, ४ 
कारू-कपाल 77, 7, 9 
कविकछकेस-कपिलकेश ॥, 2, 3 
कवोरू-कपोछ शा, 3, 5 
फब्व-काव्य 7, १, ७ 
कसण-क्रृष्ण !, 6, 4 
कसण-कृश ९ए।, 6, 6 
कसताडण-कशा + ताडन ५], १, 3, 
कह-कथम्‌ ० कदा 7, &, 40 ( ४४, केब्हा ) 
कह-कथा ५, 2, 8 
कह-कथ्‌ 'ह ।, 5, 2, मि।, 2, 3, "हि ता, 
4, ।0 "हत ॥५, 7, 4, "हिंचि ७, 2, 6, 
हेइ ए, ।, / 
कहच-कथमपि 7, 2, 6 
कहव-कदापि 7, 4, | 
कहाणी-कथानक, !, 48, 8 
कहिअ-कथित 7, , ] 
कहिं-बव !, ], 5 (प्र कहां ) 
कहिं मि-कवापि !, 7, १ 
कचनसई-काचनवती, स्त्री ए॥, 6, 3 
कटइय--कण्टकित ।५, 9, 9 
कत-कान्त ४, 5, 2 
कपिर-कम्पू + इर ( ताच्छील्ये ) 55, 49, 0 
काअ-काय १२, 42, 8 
कोइ-किम्‌ ५, ]2, 0 ( ऐशं्व' काइ ७ का ) 
काउलछ-कौल >, 3, ४ (कुत्सित-कुल, टि) 
| काउसग्ग-कायोत्सर्ग £, 26, 0 
कागली-काकली ( 50६ 5७८६ (076 ) ( वोणा, 
दि )गा, ७, 3 
*क्वाणि-लज्जा ), 2, 6, ए, 44, 8, शा, 5, 6 
काणीण-कानीन ( कन्‍्याया गनूढाया अपत्यम्‌ ) [, 
5, . 
कामुकीयण-काम + उत्कोपन हे, 27, 7 
कासुय-कामुक , 4, १ 
कायर-कातर २, 20, 8 
कारबीशज्र-कारापित ए, 3, 2 
कारुणण-कारुण्य एा, 5, 8 
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कारोहण-वन ४, 0, 7 (पर्वत्तरहणाचल, टि काह 
2 ॥|00., 87० 720 ) 

काल्जिर-प ४7, 2, 

काहरू-तत्मम्‌ ( वाद्यविशेष ) !, 20, 2 

किअ-क्ृत 7, 4, 7 

किज्न-क [8555९ एा एणंटाााई। इ ॥, 44, , 
९, 3, 5 

किणिअ-क्रोत ५॥॥], 0, £ 

किण्णरि-किन्तरी !, 0, 40 

कित्ति-कौति ॥, 3, 6 

कित्तिय-कियत्‌ !, 8, 2 

किय-छृत व, 4, 2? 

कियव्य-हतार्थ (४, 7, 

किर-किलछ 77, 8, 7, !, 2, | 

#किर-सम्बन्धायें !, 6, 3 

किराय-किरात ५)]), 6, 2 

किरिया-क्रिया 27, 26, $ 

किलाविय-किलू ( ॥0 ए8४६ 0ए ) 9 ए शा5व। 
७], 9, 3 

किलेस -क्लेश 7९, 4, १ 

किवाण-कृपाण 7, 9, 3 

किसोयरि-कृभोदरी ४, 8, 40 

किसोर-किशोर शा, 2, ४ 

किह-कथम्‌ त, 4, 44 

कीय-इृत |, 2, 7 

कीर-कू इ |, 0, , ए, 0, 3, 5, 26, 22 
( करोति ) 

कीछ-क्रोडा [, 0, | 

कोछ-क्रीड 'एइ शा, १, 8 "छेइ छा, 9, 8 

कीलूणस्थ-क्री डनार्थ ए, 4, 6 

कौछा-क्रीडा ए], 0, 6 

कीलाघर-क्रोडागृह ।ए, 4, 9 

कीलिर-क्रीड्‌ + इर ( ताच्छील्ये ) !, 8, 4, शा, 
30, 6 

“कीख-किस्‌ ( प्रश्नसूचक ) &, 4, 8 ( छल 
826, प्र कैसा, 9700 (007 कोदृश ) 

कुच्छि-कुक्षि शा, 9, 4 

कुडिरू-कुटिल , 4, ॥] 
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कुडिलवत-कौटिल्य + बत्‌ 7, 2 6, २, 20,0 
कुणत-कुर्वत्‌ !, १, 8, शा, 4, 5 
कुद्ध-ऋ्रुद 7, 2, ४ 
कुमर-कुमार , 9, 7 
कुमरत्तण-कुमा र॒त्व ५१, ७, 6 
कुम्म-कूर्म 8, 8, ७ 
कुलिस-कुलिश ५, 5, 2 
कुविय-क्रृपित ॥], 7, 0 
कुब्बत-कुर्व॑त्‌ ५, [[, 2 
कुसुमठर- पुर, न, 6, 4, 5४, । 
कुखुमत्त- दत्ता, स्त्री !, 5, 0, ए 
कुसुमदत्त-पु !, 6, 7 
कुसुमाउह- मायुव ( काम ) ९], १, 3 
कुछुमावलि-स्त्रो ७, 40, 4, 5, 24, ७ 
कूअ-कूप शा, 3, 4 
इर-तत्सम शा, 45, 30, 5, ॥5, 6 ( भक्त 
0 ॥, ३3, ॥ जा 
9णां९त 706 ) 
केडमइ-केतुमती, स्त्री ६।, 2, . 
“कणअ-पूजाद्व्य ९, 7, 5 ( केवडि पुजवु, टि, 
 केणे 2 भातवल[6 0 गरालाशाताइट ) 
केत्तहो-कुत्रचित्‌ ए|, 8, 0 
(०१ प्त क्ितहू ) 
केकत्तिभ-कियत्‌ ], ], ७3 
केच्थु-कुत ॥, , 0 
कंयइ-केतकी |, 0, 44 
*केर-सेवा 7, 0, १, [ए, 4, 5, 
शा, 8, 8, शा, 70, 0 
फेछि-कदली !]!, 6, 6 (छल केलो ) 
फेव-मिम्‌ ०० कथम्‌ ॥ए, 8 
केवलछ-ज्ञानविशेष [ए, 40, 6 
केस-केश , 7, 8 
केसरि-केसरिन्‌ [ए, 5, 4 
कोऊहल-कौतुहल 7ए, 8, ७ 
“कोकाविअ-को इतति शब्देन माहुत 0, 9, 4 
कोक्क-आह्व इत्ययें घातु हु छत, व] ॥7 
कोड-क्रोड शा, ॥5, 7 
कोमलिय-कोमल शव, 46 १ 


# 
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[ खंत 
*कोर-अनुपभुवत ( वस्त्र ) ४, ।7, 6 (ल कोरा) 
कोसेय-कोशेय !, 4, 4 (सत्र कोसा ॥| ), 
कोह-क्रोधच !, , 

कोहाइ-क्रोध + आदि %, 0, & 
कोहाणल-क्रोचानल !, 4, 7 

कोकण-देश ५॥], 2, १ 

कोंत-ऊकुन्त ], 3, 7 


[ख ] 
रसागणाह-खगनाथ ॥, 0, "0 
सगत्रइ-खगपति ६ !, 46, १ 
सग्गधेणु-खड्भधेनु ५॥, 0, 8 
सग्गुग्गामिय-खज्ढ + उदगामिन्‌ वी, 0, 47 
खज्न-खाद्‌ ( कर्मणि ) “इ ॥*, 2, 0 
*खढ-तृण ६], 2, 6 (7 7, ५2 
3 खड 30 वरटा९ ॥ एछा004४७॥ ए्ारधग5 
७००० ) 
सण-जन्‌ “हि ॥१, "१, ] 
सणद्ध-क्षणार्थ ।, 0, 6 
खणिय-खनित ९, 8, 7 
खद्द-खादित व, 45, 
खप्पर-खर्पर ), 7, 44 
सम-क्षमा 72, 3, 0 
खम-क्षमा हि ॥], 22, 2, हु ५४7, 4१, 5, 
तु 5, 28, ०», मोसु !, 8, ४ 
खब-क्षय 2, 23, 5 
खयबर-खचर 7, 2, 5 
खल-स्खल 'छृति शा, 5, 6, "लत ॥, 3, 4 
खलखल-070णप्र४०० ॥ए, ॥4, 6 
खलभल-0०7॥णा००० या, 48, 7 
खलिय-स्खलित 777, 32, ४ 
खब-श्षप्‌ हि, 77, 3, बेइ ये», 74, 3 
खबिय-क्षपित ५१, 6, 3 
खचिय-खाचित ० कृष्ठ गा, 8, 6, ७, 0, 9, 
९, 9, 8 ( छर खीचना ०0 एणे ४ए ) 
खजय-खज 3, 5, 9 
खडाविय-खण्डापित 77, $, 6 
खडिभ-खण्डित >, 735, 4 
खत-स्कध ( » 8006 ) ण खादन्‍्त ( €थांएट्ट ) 


खंच ] 
०. खत्त ( बरहाधाल्त॑ 5 मा फैशिशीश ) 
[. 8, 8 

खध-सकंव्ध ।, 2, 4 

खम-स्तम्भ 79, ॥0, 5 

खमायघच-न ता, 2, 0, एएा, 44, १, 
शा 5, । 

खा-खांदू 'इवि ७, 5, 6, हु शा, 3, 7 

खाण-खादन शा, 2, 2, हि, 28, 6 (छ 
खाना (000 ) 

खाणाविथ-खनायित ५, 8, 5 

खिणि-फलविशेष (77 खिन्‍नी ० खिरनी ) ४, 
9, 5 

खीण-क्षीण शा, 4, 6 

खुडिश्रि-जण्डित 2, 2, 8 (सर खोटना (० 
एप्रऐैः ) 

खुददुय-छषुद्र + क ५, 9, 6 

खुहिय-झुब्ध , 2, ] 

खेज-खेद धागा, 9, 5 

खेत्त-क्षेत्र ), 3, 8 

खेयर-लेचर !!, 5, 3 

खेव-खेद !!, 4, 2 

खोह-क्षोभू इ ४, 29, 7 

खोह-क्षोभ [, 8, 4 


[ग] 
गश्ननात !, ।9, 0 
गंभ-ाज 7, 9, 3 
गइ-गति 75, 0, 7 
गइय-गता ४, 2, 4 
गदइद-गजेद्ध , १0, $ ह' 
गठरि-गौरी 7, 9, 7 
गर्गिर-नादगद शा, , 8 प 
गज्ज-गर्ज ज्जति गी, 5, 4 
गजप्ताण-र्जत्‌ ए, , 7 
गणिल-नणित !, 3], १ 
गच-गात्र [, 7, 7 
गब्म-गर्भ 7, 4, 39 
गब्माचयार-गर्भाववतार ४, 26, 5 
गब्मिणी-ाभिणी शा, 2, 
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गभवत्विनाभस्ति ५ सी, 4, 7 

गयखध-गज + ह्कन्ध |, ७, 2 

गयगयण-नात + गगन ४, 4, $ 

गयण-गगन ९, १, 6, 

गयणयरू-गगनतल, न), 3, ), -५, 5, ? 

गयणगण-गगना ह्ून (वा, १, 6 

गयपवर-गज + प्रवर !, 8, 40 

गयसोलल-गत + मूल्य [, 47, १ 

गयराय-गत + राग ५, 6, 6 

गयास-गत + आश ५, ७, 6 

ग़रु-गुरु 3, 0, 4 

गरुआर-गुरुतर 7५, 5, १ 

गरुय, 'व-गुरु+ क ], 20, 0, ५], 0, 2 

धालत्यिय-कदधित 7ए, 5, 8; ( क्षिप्न #00 
छंद 77, 4, 3, 0 ॥, 87 

गरूत-गलतु ५, 4, ]. 

गलिय-गलित ५॥, 4, 8 

गलियछस्म-गलित + छत्न शा, 40, 6 

गलियगब्ब-गलित + गर्व ७, )5, 3 

गलियदेस-गलित + हेप [!, 9, 3 

गछियसर-नालित + शर मी, 2, $ 

गच्व-गर्व !!, , 8 

गह-प्रह !, 3, 5 

गइण-ग्रहण शातर, 5, 74 ( [9 (॥8 86॥88 0 
णप्णपप्रधाई ले गहना ) 

गहण-प्रहण ( 77 [॥6 

थाए४ ) शा, 435, 6 

रहिअ-पग्रहीत ॥, 5५ १ 

गहिरिसा-गभी रिमा ( गाम्भीर्य ) ), 6, 6, 
म, 46, 0 


52752 .०ए दा 


गहीर-गभीर ए, 7, 7 
गग-गगा, नदी 4, ७, 8 7 
गडि-पग्न्थि [ए, 2, 
गराइज्माण-गोयमान 7, 4, 6 
गाइय-गीत था, 8, 5 
गामतर-प्रामान्तर ७, 0, 4 
गाय-गी इ [, 4, 8 
गायत-गायतु ।ए, 77 
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गाह-गाथा 7, 44, ? 

गाह-प्रह [ए, 4, 5 

गिण्ह-प्रह हि 7, 22, 2 

गिदश्न-गृद्ध क के |, १7, ? 

गिरा-गी ५!॥, 2, 2 

गिरिणयर- गिरिनगर ॥7, 5, 7 

गिरिंद-गिरीन्द्र !४, 0, 4 

गिरूत-गिलत्‌ ॥, 37, 30 

#गिलल-आदद रा, ., 5 (्‌ छल गीला एल ) 

गिमयालर-प्रीष्म + काल , ), ४ 

गीय-गीत [, 3), हऐं 

गीवा-झ्रीवा 7, 49, १ 

गुज्झ-गुह्य शत, 20, 0 

गुढ-([ तत्सम गरा0988९5 ) |, ॥, ! 

गुणठाण-गुणस्थान ४, 6, 8 

गुणणिकेअ- निफेत 7, 2, $ 

गुणणियर- निकर ४, 38, । 

गुणणिलअ-गुणनिलय पी, 9, १ 

गुणमरिय-गुणभूत !, ]5, १] 

गुणबमाकछ- वर्मल !, 7, 4 

गुणवय- ब्रत ४, ]2, | 

गुणविणीय- विनीत ९, 40, 7 

गुणाल-गुण + आल ( मत्वर्थे ) ४, १2, १ 

गुप्पविय-गोपित 2, 8, 7 

गुप्प-गुप्‌ 'प्पति | 5, 8 

गुलिया-गुलिका शा, 5, . ( 8 ४0०76- 
50॥, कन्दुक 0 7, 309, छ गुल्लिया ) 

गुलुगुकत-०१०ण॥४ा०ए शा, ॥१, 4, ९, 4, 4 

गुणायर-गुणाकर शा, 3, 77 

गुणाछू-गुण + आल ( मत्वथे ) शा, 9, <, 
हु, 27, 

शेण्ह-ग्रह ण्हेवि 20, 20, 5 

गेण्द्त-गृण्ह्त्‌ !, 4, 3 

शेहिणि-गृहिणी 7, 7, ? 

गोडर-गोपुर !, 20, 0 

गोयर-गोचर 7, 77, 8 

गोवद्धण-गोवर्धन, प ४, ], 2. 

गोहणणाह-गोधन + नाथ शा, $, 5 


[घर] 
घग्घ्र-धर्धर !५, 50, 6 ( घग्घर-जपनस्थवस्त्रभेद 
ए9[, 07, 6065 7 5एा ॥86 ) 
घद्द-घदु्‌ ३ 7, 20, 40 
घढ-घट ४, 20, 2 
घद-घटू 'डति >7, 20, 5 इनु ।५, ७, ७, 
घढिश्र-घटित ॥, 7, 70.... 
घदीय-घटित ( 0080॥शा९त िः 77676 ) 
0ए, १, !, ५।॥, 2, 6 
घण-घन 7, 3, 4 
घब-पघृत 7, 3, $ 
घर-गृह |, 4, 3] 
घरद्द-[ तत्सम ) 2 हुएग्रपा।ड ऑणा€ 
हा, १2, 7 
घरिणि-गृहिणी 7, 2, १ 
घरवय-गृह + ब्रत !2, 22, £ 
बघछ-क्षिपु 'इ ए, ], 7, [%, 4, 5 (सिला 
0ए, 384, 422, ८६ >। घालणे) 
*घछिश्र-क्षिप्त ५, 2, 4, भ]]!, 4, ० 
घाभ-घान ५॥॥, १, २ 
घाइऊण-घातयित्वा ५॥, 0, 7 
घार-पश्षिविशेष !, 7, 4 (3! घार ) 
"चित्त-क्षिप्त (, 4, 5, ( 5९6 २०७८5 00 
पाज्गगयक्षाइ-पत्राप् वी, 6, ।] ) 
घिय-घुत २२, 26, 2 
घुट-घूर्ण 'छति ।, 6, 74, [४, 8, 9, ( 7 
घोलणें ) 
घुरूच-घूर्णत्‌ ।, १, 4 
घुसिण-घुसूण ।ए, , 4 
घोड-घोटक ता, 2, 6 (छल घोडा ) 
घोलिर-घूर्ण + इर ( ताच्छील्ये ) 7, 77, 8 
घोसिञ-घोषित 7॥, 20, 0 
[च।] 
चडक्क-चतुष्क 7>, 0, 3 
चंडगइ-चतुर्गत्ति ।, 3, 6 
चडथिय-चतुर्थ 25, 2, 4 
चडद॒ह-चतुर्दश 25, 35, 4 
चडद्सि-चतुदिश 7, 42, ]8 


चडसेय ] 


चउभेय-चतुर्भेद ए, 3, 7 
चउरग-चतुरड्भ (४, 4, $ 
चउरिय-चमरी शा, 7, 0 
चघडविह-चतुविध [!, 7, 6 
चडचीस-चतुविश्ञति ९, 4, 8 
चडउसत्यिय-चतु शास्त्रीय प्रात, !7, 8 
चक्र-चक्र 7, 0, 5 
चक्रकत्त-चक़्त्व ९, , 0 
चक्वारू-चक्रवाल ७, 2, . 
चअक्कहर-चक्रचर [%, 7, १ 
चक्केघ्र-चक्रेदवर 7९, 26, 
चक्रोरभच्छि-चकोराक्षी पा, 4, 8 
चक्खु-चक्षुप्‌ शा, 3, $ 
चचचरचत-चर्चरी +वत्‌ ॥, 20, ॥ ४90०70९९, 
0 चल्व॒र॒वत्‌ 5एणष्छश९ ] € प्र5छघए९, जिशाए 
7, 44, चच्चर-जर्जर प्रिय ९, 325 ) 
चच्चिम- चचित, ५, 7, & 
चह-( तत्मम, शिष्य ) शा, 2, 3 
*वड-आरुह_ इ ०, 5, 5, "डाबहु 5, 5, , 
“इेवि [, 0, 9, डेविणु शत, 7, 0, "डेसहि 
॥, 8, $ ( ला ए, 206, पे चढना ) 
*बडफ़डत-परिस्फुरतू भत्ता, 20, 5, ( छ 
तडफ़डाना ) 
*चढाविय-आरोहित !, 8, 4, [ए, 6, 6 
अचडिभ-आरूढ [], , 3, पता, 9, 8 
अचदिएअ-आहूढ प, 8, 2, एप, 8, 8 
#चडीणा-आत्ढ ![, 6, 9 
#चडीय-आहढ ४, 3, 9 
चत्त-त्यक्त 40, 20, 6 
चप्प-चाप ह, 48, 8 
अचप्पिय-आक्रान्त शा, 80, 8, ( सदा पए, 
395, 'ध चापणें, चोषणें ) 
चमक-चमत्‌ + कह शत, 6, 3 
( प्‌ चसकना, चौकता )। 
चमक्षिय-चमत्कृत ए॥, , 4, 
शा, ॥7, 47 
चस्सभ-चर्म + क शा, 0, 8 
घयारि-चत्वारि (४, 23, 8 


रे३े 


शब्दकोश 
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चलण-चरण !!, £, ४ 
घलाविय-चालित 7, 30, 4 
चलिभ-चलित 29, 3, 43 
चत्रललू-चपल !६, 8, 2 
चव-बच्‌ ( 09 बर्णब्रिपर्यय ) 'इ 5, 8 3 (घेंशा 
९, 2) 
चग-[ वैश्ावे5ञ8 । चागला ) 4 0, 3, 
घदलेह-चन्द्रलेखा, [7, 6, 5 
चदल्ेह-चन्द्रलेखा, स्त्री ४), 8, 8, 
5, 24, 4 
चदाणण-चद्धानन एव, 46, 0 
चद्ायण-चान्द्रायण 4.९, 4, 8 
चदारिसि-चन्द्र + ऋषि ऊँ, 28, 3. ( 0॥6 
80०78 0 06 90७ ) 
चढोवा-अन्द्रोपक 2९, 7, 9 ( | चदोवा, 
चदेवा ) 
चप-चम्पा, ते !, 5, 2 
चपथ-चम्पक !, 4, 6 
चपा-चम्पा, न, 3, 2 
चपाहिआ-चम्पायिप , 4, १ 
चाउरग-चतुरद्ध !७, 2, 5 
चामीयर-चामीकर !, 3, 6 
चारिय-चारित (०१) शा, 8, 2 (प्र बराता) 
चाच-चाप [ए, 6, 6 
चिकार-चीत्कतार ०॥०४६४०० 7, 44, 9 
चिघ्रिजाल-अचि + जाछू !, 7, 7 
(० पा, 0 ) 
चिण-चि णेवि 79, 3, 5 
चिणिश्र-चित ए, 3, 8 
चिण्ह्धअ-चिन्ह + ध्वज ॥7, 6, 6 
चित्तधया-चित्र + घ्वजा पा, 3, 8 
चित्तरिय-चित्रारुय !, 4, 6 
चित्तलिय-चित्रलिप्त ए[, ६, 8 
चिराणअ-चिरात्तन परत, 8, &, 
शा, 74, 8 
चिरू-चिरम्‌ [ए, 8, 0 
“लिंघिय-वम्त्खण्ड ( पटच्चर ), 47, 8 
चुञ-च्युत ५, 6, 5 ( छ, ४, चिधी ) 
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'चुक्-अच्‌ *इ यो, 8, 8 ( छथा [ए, ॥77, 
प्र चुकना, ऐर्थ चुकणे ) 

चुणत-चिन्वत्‌ पा, 4, 4 ( छेशा 
[ए 998 ) 

खुबश-चुबक [7, 2, 2 

चूय-चूत ॥, 44, 6 

चेट्ट-चेष्ट "इ भरा, 3, 6 

चैडिभ-चेटिका ], 45, 7 

चेर-दे ॥ए, , 8, एणा, 8, 5 

*चोज-आइचय॑ व, 7, 8 (0 शा, 4, 
एक 457, प चौज ) 

अचोज-चिन्ता ए], 6, 2 

चोड-दे ॥, 0, 5, शा, १, 8 

सोर-चौर !, 7, 4 

चोरिआ-चौय॑ 77, 22, 6 


[छ ] 
छखइ-पषटू + खण्ड !, 3, 4 
#ूचछ्ज-राजू, शोभ्‌ 'इ ], १, 3 ( छथा 
ए, ॥00, 90०७० 907 सज्जु ) 
र#ुछजमाण-सज्जमान, शोभमाव ५४॥, 9, 6 
छडय-उठटा [, 4, 7 
छणवासर-क्षण” ( पूर्णिमा ) ४, १, 5 
छण्णव-शुद्र + नो (?) भा, 8, 0 
छत्त-छत्र ], 8, 2 
छत्ताइमाण-छत्रायमान (९, 9, 2 
छम्म-छद्य ए, 46, 6 
छब्बासय-घषड्‌ + आवश्यक ४, 20, 20 
#ंछड-मुच्‌ इ गत], 5 38, 'उताी, 4, 6, 'हि 
शा, 2, 5, डावइ ॥, 7, 2, 'डिऊण 
शा, 30, 4, "डाबिय ७, 78, 2, 'डिवि गा 
9, 6 ( छछाय ए, 9, पर छोडना ) 
छाइय-छादित पा, 6, 38 
छाय-छाया 7, 7, 9 
छिण्ण-छिद्‌ हु शा 7, 8 
छिण्णिअ-छिन्न ता, 6 6 
'छिच-स्पृश्‌ 'इ ॥, 4, 9 ( छथय ॥५, 89, 
मर छोना 40 ०पथा ) 
छिंदुण-छेदन ॥ए, 0, 8, 


करकंडचरिउ 


[ जणाविश्ञ 


#छुद-मुच्‌ ( कर्मणि ) इह, 5, 0, ( छ 
छुटना 00 976 72९४5€4 ) 

#*छुट्यि-मुचत ता, 20, 0, ४, 4, 4 
प्र छूढो) 

#छुदु-क्षिप्रमू ॥], १, 

*छुद्द-क्षिप्त 3, 7, 3, |, 8, 4 ( सथा। 
[ए, 48 ) 

छुरिश्र-क्षुरिका ता, 8, 7 

#*छुदद-क्षिप्‌ 'उ 7, 7, 5, “हिवि 5, 2, 9, 
( लष्ट9 ॥ए, 48 ) 

छद्द-सुधा ए, 4, 8 

छुहतण्ह-क्षुघा + तृपा ४, 0, 4 

छेत्त-क्षेत्र , 8, 3 

छेयण-छेदन 77, 8, 8 

छेयतर-छेदान्तर ॥, १, 7 

#छोड-मोचय्‌ इ 75, 7, 5 (प्र छोडना 0 
पा।॥6 ) 

छोहारदीव-द्वीपविशेष ७!], 0, 8 


[ज] 
जइ-यदि |, 2, 4 
जद॒यहु-यदा 7, 3, 0 ( फल, ज्योही ) 
जहबर-यतिवर ४!, 2, 8 
जइृ॒बि-यद्यपि , 2, 5 
जदँ-यति ५, 9, 4 
जईंसर-यतीश्वर [४, 92, ? 
जउ-यावत्‌ ॥, 2, 3 ( प्र जब ) 
जड॒णा-यमुना ( नदी ) 2, 48, 9 
जउछगि-यावत्‌ + रूग्तम्‌ धरा, 9, 9 ( पर जबलूग 

० जोलो ) 

जक्ख-यक्ष 7, 3, 7 
जगतिकअ-जगतु + तिलक ।५, 5, 0 
जगत्तञ-जगत्‌ + त्रय ५, 6, 8 
जडीक्र-जरित 7५, १, 4 
जण-+-यान 7, 2, 4 
जणवअ-जनपद ॥, 2, 4, 7६, 29, 4+ 
जणवइ-जनपत्ति एा, 6, 8 
जणवर-जन्तुवर शा, 7, 6 (प्र जानवर ) 
जणाविभ-ज्ञापित ॥, 9, 9, ] 


जणिश्न ] शब्दकोश 


जणिश्मन-जनित ५, 7, ! 

जम-यम ह, 6, 8, 
जसराय-यमराज रे, 5, | 
जस्म-जन्मन्‌ 9, 9, 8 
जम्मावयार-जन्मावतार ४, 36, 4 
जम्मि-यस्मित्‌ ४, , 6 
जयएव-जयदेद, पु !, 8, १ 
'जयती-न ५, 0, 8 

जर-ज्वर ॥, 4, ] 

जरूण-ज्चुरुन 4|., 4, 7 


जलूहर-जलधर !, 40, 8 
जलहि-जलधि !, 2, 8 
जलिभ-ज्वलित !!7, 8, 8 
जलोहिलिय-जल + आदर ए], , 2 
जबिय-जपित भा, 29, 8 
जसलछुछ-यशोलुब्ध शा, 78, 0 
जसहइ-यशोभद्र, मुनि], 7, 5 
जसहर-यशोधर मुनि, ४, 8, 40, ४, 5, । 
जह-यथा ॥, , 49 
जत-यान्‌ ( 976 ए४ ०६ या ), १83, 0 
जत-यन्त्र ॥, 9, $ 
जप-जल्प्‌ इ ॥, 9, 7 ( छाए 07 
कथ्‌ छ८४ ॥०, $ ) । 
जपिश्न-जल्पित ए!, 4, 8 
जब्लुदीव-जस्बूद्दीप [, 8, ] 
जा-याबतू !, 9, 4 
जा-या इ [, 2, 9, "हि ।, 3, 6, *हुगा, 
5, 2, 'इवि, ॥, , 9, 'उ ९, 8, 2, 
बिए, , 9 
जाइ-जाति रू, 8, 4 
जागर-जागू रेवि ४ 77, 6 
जाण-बान ऐश, 7, 20 
जाण-शा पम्रि , 2, 5, "हि पर, 2, 8, 
गत गा, 30, 8, णिवि तर, 4, 9 
जाणाविअ-ज्ञापित ॥, 0, 7 
जाणिक्ष-ज्ञात ।, , 2 
जाम-पावतु ।, 4, 3 
जामाब-जामातृ शा, 8, 5, 
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जामिणी-बामिनों , 8, $ 
जाय-जात 4, 7, 0. 
जाला-ज्वाला , 35, 4, 
जाव-यावत्‌ |, 3, | 
जिण-जि ६ एता, 43, 4, 'गह शा, 
4, 0, 'णेवि ७, १, 3 
जिणिय-जित शा, 0, 8 
जि्णिद-जिनेन्द्र ४, 6, 2 
जिणेसर-जिनेश्वर 9, 6, ! 
जित्त-जित !, 4, 2. 
ज्िय-जित ५, 6, 7 
जिहद-यथा )], , 9, 
जीअ-जीव , 5, 4 
जीय-जित शत, 5, &. 
जीह-जिद्ठा !, 47, 6 
“जुश-युत ॥, 6, & 
जुज्झ-युद्ध ॥, 0, 6 
जुण्ण-जीर्ण &, 8, 9, ( 0 जूना छछा 
8, 409 ) 
जुत्त-युवत ।, 2, 5 
छुब-युत !, 9, 9 
जुबई-युवति ज्, 7, 4 
जुबलछ-युगल पा, 5, 9 
जुवाण-युवन्‌ शा, 7, 6 
जुज-पुत्‌ इ (४ 80, 9॥ 
जुजिज-बोजित शा, १, 0 
जूरिय-ज्वरित ।, 77, 9 8एत॑5 (67 खिद्‌ 
पव्० ए, 89, 35 ) 
जूब-चूत शा, 8, & 
जूवार-चूतकार शत, 5, & 
जेट्ठडच्त-ज्येष्ठ + पुत्र जा, 4, 8 
जेम-यथा , 0, & 
जोइ-योगिन्‌ (5, 24, 4 
#जोइअ-दृष्ट ।, 7, 5 
>जोड-योजय्‌ "डिवि ॥, , १9 
हे, 28, 8 
जोय-योग २, 26, 4 
जोयण-पोजन , 8, 2 


हर ड, 49, 30, 
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जोब्वण-यौवन 5, 3, १ 
जोह-योघ पा, 7, 7 
जोहिय-योघित ], ॥7, 

[स] 
झत्ति-झ्टिति »!त], 4, 3 
झरत-क्षरत्‌ ॥, 4, 3 
झलझलिआअ-0707807 ॥, 8, 8 
झलाझलू-०07800) ॥९, 6, 3 
झा-ब्ये 'एवि एता, 9, 0, "यइ ए|, 0, , 

यहि ५), 40, । 

झाण-ध्यान ॥, 7, 7, 
झाणजोइ--ध्यान + योगिन्‌ ९, 43, 8 
झाणट्टिय-ध्यान + स्थित ], 2, 
झाणाणरू-व्यान + अनल 2१, 27, 5 
झाय-ध्यात ७, 5, 8 
झ्िज-खिदू इ ४, ७, 7 
झीण-क्षीण [, 6, १, गा, 6, 5 
झुणि-ब्व॒नि 2९, 6, 8 

[८] 
टक्क-जातिविद्येप शा, 46, 4 
दलरलिअ-0707209 त!, 8, 7 
*टिंद-चूतस्थान एाता, 5, 8 (हेंटा 0 7५, 3) 
“टेबंत-तीत्रीकुर्दत्‌ (?) 5, 0, ७ ( प्र देवा (० 
शौक्याए८॥ ) 

[6] 
डानस्था प्राएशएर6 [| 20, 45 
ठाञ-स्थान 4, 4], 2, ए, 3, 8 ( प्र ठाव ) 
टाण-स्थान 7, 5, 3 
विश्च-स्थित ], &, 3 


[छड] 
डकार-दुत्कार 0707०(0७ ( प्र डकार ) 
डज्झमाण-दह्माव ।, ।7, 0 
डर-दर ( भय ) शा।, 5, 4 ; 
डरिय-दीर्ण (द्‌ +कत) |, , 6, जा, 78, ॥], 
०० पत्तित 85 7 पे डरा विश 
डसिअ-इृष्ट शा, 4, 6 
डसियाहर-दृष्ट + भधर पा, 8, 0 
डम-दम्भ 2, 42, 5 


फरकफंडचरिउ 


[ णरायण 


डिडिम-वाद्यविशेष ॥], , 6 

डोल-दोलाय इ ॥५७, 5, 5 

“डोहत-गम्भोर + अन्त ।, 8, 0 (न के 
4९89 एश्वांटा ) 


[ढ) 

दग्ब-शुष्कप्राय !, 4, 2 (  ढाक था 00 
गाव चेल्टबजाएु ८९ ढक-च्चाक्ष ० 2 
॥ए, 43 धाव का 
७९० ) 

#ढाल-निर + वर्म लेमहि 7! 0, 0 ( | ढालना 
[0090प्रा' 009७॥ ) 

हुफक-ढौकित ९ए, 5, !, ७॥, 0, 6 

[ण] 

णइ-नदोी 4, 3, २ 

णश्न-नव 3४, 3, १ 

णअ-नत्त ॥, 2, १, शा), 4, 2 

णउन्न 4, 4., 42 

णउल-नकुल 7>, १, 7 

#णग्गुड-नग्न शा, ०, 5 (सर नगोडा 
एथ7॥/65७ ) 

णन्च-जृत्‌ 'इ वा, 3, 9 ( छथा ।ए, 225 ) 

णच्चण-नर्तन पा, 0, 4 

णच्रिर-नृत्‌ + इर (ताच्छील्ये) ।, 7, 6 (रमणशीछ 
9ए, 48 ) 

णट्ट-नष्ट ॥, 43, 7 

रुणडिय-वचित, भरा, 0, १ (9 ॥9, 48) 

णण्हु-स्निग्ध श्र, 2, 6 

णत्यथि-नाए्ति 7, 2, 37 

णइ-नाद 7+*, 2, 2 

णभग्ग-नभ +ंग शा, 38, 2 

णमिय-नमित व, 20, 8 

णय-मत 0, 49, 6 

णयणुब्कल-नयन + उल्ल (स्वार्थे) 7, 3, 6, 

णयर-नगर 77, 6, 7 

णरयाल-वरकालय 7>, 8, 2 

णरवइ-तरपति 7, 40, 6 

णरवबाहणदत्त-पु ७, १, १ 

णरायण-तारायण 5, 28, 8 
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णराहिव ] 


णराहिव-नराधिप , 6, 3 
णरिंदु-नरेन्द्र ।, 2, 0 
णरेसर-नरेइवर [, 0, 7 
णव-नम्‌ 'इ व, , 0, हुए, , 7, हुए, 
, 9, वेधि शो, 9, 8 
णत्रकार-नमस्कार मंत्र ४, 48, 8 
णवणिय-नवनीत (घृत) ४, 2, 4 
णबछु-नव्‌ + अल्ल ( सवा ) ], 7, 0 
णह-तभ 7, 49, 4 
णहयल-नभस्तर 7, 2, 8 
णहरूव-नख + रूप 4, 46, 
णहगण-नभ + अगन 7५, 8, 8 
ण-ननु !, 9, 8 
णाइणि-नागिनी ऊँ, 49, 4 
रूणाइ-इव !, 0, 6, 7, 46, 4, ॥, 20, 8, (8 
नाई ॥:8 ) 
णाडय-नाटक है, १, 2 
णाण-नज्ञान 3 4, 4 
णायकुमार-नाग” >, 3, ॥ 
णायद्त्त-ताग" पु 2, 6, 7 
णायदत्त-सागदत्ता, स्त्री, /५, 40, 6 
णायर-नागर 7, 4, $ 
णारय-तारक (४, 8, 2 
णारि-तारी , 4.9, .0 
णालदु-नालन्दा न ४, 0, 9 
णांस-नश इ शत, 4, 5 
णास-नाश 7, 9, 8 
णास-नासा 7, 3, 6 
णासिय-नाशितव 7, 8, 8 
णजाह-नाथ प, 9, 4 
णाहि-नाभि !, 6, 6 
णिअ-नृप त, 2, 5 
#ऋणिज-दुश एइ 7, 9, 4 (छा ए, 84), 
णिडणिया-निपुणिका 7, 6, 2 
णिडण-निपुण 27, 26, 22 
णिकाभ-निकाय शत, 43, 7 
णिकिद-निकृष्ट (४, 6, 8 
शिकेब-निवेत तो, 3, 3 


शब्दकोश 


[ णिय 26[ 


णिक्खण-निप + खन्‌ णेवि ४, 8, $ 
जिकखय-निक्षत [५४, [7, 7 
णिक्रबण-निक्षपण 5, 26, 4 
णिग्गअ-निर्गत !7, 4, १ 
णिग्गम-निर्गम मेइ !९ए, /, 4 
णिग्गह-निग्नह /2 2], ४ 
णिग्गत-निर्गच्उतू !९, 44, 5 
णिग्गथ-निर्ग्रन्य 0], 2, 5 
णिग्व्रिण-निर्ध ग, 7१, ।, 0 
णिचिट्-निष्चेष्ट शा, 8, 2 
णिल्च-नीच 7, 4, 2 
णिन्न-नित्य [ए, 0, 8 
णिच्चल-निशचल ५, 2, 0 
णिच्छअ-निरचय, ।, 0, 0 
णिच्छेदिय-निश्छिद्रा “६, 3, 2 
णिज्जर-निर्जरा १2, 5, 4 
णिड्जिय-निजित 7ए, 0, 4 
णिज्जुज-नि + युजू जिधि २५, 27, 8 
णिज्झर-निझेर 7], , 2 
णिज्ञाइय-नि + ध्याता घतत, 9, 0 
णिट्ववण-मिष्ठापन 77, 82, 9 
णिट्टुर-निष्दुर ए], 6, 7 
शिद्दुरिय-तिर + दुलित ४, 44, 9, ४, 20, 3 
णिण्णासयर-निर्नाशकर ५, 6, 9 
णित्ति-तीति 7, 8, 40 
णिन्नक्तिय-निस्तुलित (7, ], 4 
णिद्ध-स्निग्व 7५७, 0, 0 
णिदछ्ण-निर्धन एी, 5, 8 
ऋणिद्धाड-नि +सृ ( णिच्‌ ) “डिवि ए, 2, 4 
( छदढा ॥ए, 79 ) 
छणिद्धांडिअ-निस्सारित ४, 6, 9 - 
णिव्मच्छिआ्-निर्भत्सित ए, , 8 
निव्मर-निर्भर ए, 4, 5 
णिववज्छ-नि + बच ( कर्मणि ) "“इ ए], &, 8 
णिसिस-निमेष 2, 35, 5 
णिस्मलू-निर्मछ त, ॥, 7 
णिम्मविश्व-निर्मापित ए, 3, 2 
णिम्मिअ-निमित एा, 2, १ 
णिथ्र-निज त, , 4 
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णिय-नीत, !, 4, | 
&#णिय-दुश, इ शातर, 2, 8 
णियय-निज + के शा, , 9 
णियर-निकर 4, 2, ० | 
णियब-नितम्ब ।, 46, ६, 
णियाण-निदान ए, 4, 4 
पिरत्थ-निरर्थ [, 9, 5 
णिरहरिअ-निहुंत ॥, 8, 2 
#णिरारिउ-नितरामू 2, ७, 2 
#&णिरु-नितराम्‌ 7, 2, 4 
णिरुत्तउ-नितराम्‌ ( निरुकतम्‌ ) शा, 4, 4 
(0 निरुते ०४(७॥]9 ) 
णिरूव-निरूप 77, 3, 8 
णिलश्न-निलय ॥, 4, 0 
शिव-निज ४, 49, 8 
णिव-लनृप ], 24, 5 
णिवइ-नृपति त, , १ 
णिवज्-नैवेद्य ४, 20, 7 
णखिवडिय-निपतित !7, 6, 4 
णिचिद्व-निविष्ट भय, 5, 8, 
णिवित्त-निवृत्ति [५, , 44 
णिवेज्ञ-नैवेद्य भरा, 2, 7 
णिवेसिश्र-निवेशित 79, 4, 9 
णिव्विण्ण-निविण्ण 5, 25, 4 
णिसायर-निशान्षर [>, 24, 0 
णिसिसोयण-निशि + भोजन ९४, 42, 2 
णिसियर-निशिचर !ए, 8, १ 
णिसिवअ-निशि + ब्रत 2, 42, 2, 
णिस्ुअ-निश्रुत (५, 42, 70 
णिसुअ-नि+ रु हि ए, 9, 7, णि 4, 44, 5, 
'ंणिवि 79, 2, 7 
णिसुय-निश्चत &, 29, & 
णिहण-निधन ( मरण ) 7], 44, 8, 
णिहण-निर्धन [<५|, 5, 40 
णिहम्स-नि + हन्‌ ( कर्माणि ) इ 5, 8, 2 
णिहत-निष्नत्‌ , 43, & 
गिहाअ-निघात 7५, 9, 8 
णिहाण-निधान 7, 3, $ 


णिहाल-निभालू हि ५, 6, 0 ( प्र निहारना 
60 5९९ धाथाए८|५ ) 
णिहालण-निभालन ( अवलोकन ) [>, 8, १ 
णिहिय-निहित ॥4, 6, 8 
णिहिल-निश्चिल 5, 25, 6 
णिद्दीग-निहीन ४, 6, 6, 
णिहोइण-निपातन ५, 5, 30 ( प्रध्का, 
॥ए, 22, 900७, (707 निर्घदनम्‌ ) 
णीश्र-नीत 7५७, 8, 6 
णीइ-नीति 7, 4/, 3 
णीयाण-निदान ९, 4, 5 
णील-नील, पु ४, 2, 2 
णीवि-नीवी >, 7, 2 
णीसर-नि + सुद्दि (ए, 8, 2, "हु 7ए, 3, 7, 
*रिवि शा, 90, 8 
णीससत-नि + ब्वसत्‌ ॥, 5, 3 
णीसारिश्र-नि +सारित हू, 22, 4 « 
णेडर-नूपुर ॥7, 2, 6, छछा 4, 428, 
शा , 26 ) 
णेत्त-नेत्र शत, 3, ! 
णेव्रावि-नी + णिच्‌ + का शा, 48, 2, 
णेबी-नी + भविष्यत्‌ 7, 8, 4 
णेह-स्नेह !, 3, 7 
णेहल-स्मेह + छ ( मत्वर्थ ) ७, 4, 6 
णेहचत-ल्नेह ( तेल )+ वत्त शा, 8 2 
ए्हचण-स्नपन 27, 26, 2 - 
प्हत-स्ता + अत्‌ ( 97९, छ६ ) ता, 2, 8 
ण्हा-स्ना इवि 7०, 4], 7, “विऊण >7, 47, 8 
ण्हाण-स्वान ५४, ०, £ 


[त] 

तअ-तपस्‌ ४, 9, 70 
तइय-तृतीय ५४, 42, 40 
तइयहु-तदा शा, 37, 48 
चडलगि-तावत्‌ + रूग्तम्‌ शत, 2 ॥0 

(8 तौलो ० तबलों ) 
तक्क-तक ॥, १, 2 
तकक्‍्खण-तचरत्क्षण ।, 0, 2 
तग्गय-तदूगत व, 4, 8 


तश्च ] 


तश्च-तत्व ।#&, 2, 8 
तद्दीय-ततू + स्थिता व, 8, । 
तढ-तट पा, 20, ]. 
तडयडइ-(00072(09 गा, 48, 6 
तण-सबन्धवाचक, [, 2, 8 
तणउ-तनु 7, 6, 4 
तणुवण-तृण + व 4ी, 4, 7. 
तण्ह-तृष्णा !, 6, 5 
तण्हाउर-तृष्णातुर ५, 7, 3, 
तम-तमस !, 46, १.4 
तरक्तिअ-तरलित 7, 44, ॥. 
तबचरण-तपश्चरण 7!, 8, 7 
तवसि-तपस्विनू (४, 5, 9 
तचवसिरि-तप +श्री ![, 29, 8 
तवोहण-तपोधन ५१, 6, 6 
तस-त्रम (४, 24, 8 
तह-तथा 7, 2, 4 
तडउ-ताण्डव ।४, , 6 
तत-तत्र ॥, 9, 4 
तदु-तद्रा !, 9, 7 
ता-तदा ), 43, 4 
ताअ-तात ए॥, 49, 8 
ताउ-तावत्‌ !, 6, 7 
ताम-तावत्‌ !, 24, 8 
तामकित्ति-नाम्नलिप्ति, न, 2, 40, 5 
ताय-तात शा, 48, 2 
तार-असुरदेवता, टि !, 2, 2 
ताव-नचावत्‌ 7, 3, 8 
तावस-त्तापस एता, 8, 3 
ताविश्न-तापित शा, 2, 5 
तिक्ख-तीक्ष्ण [, 3, 3 
तिणु-तृण शा, 9, 8 
तिण्णि-त्रोणि [, 8, 6 
तित्ति-तृष्ति है, 0, 5 
तित्थवर-तीर्थंबर ए, 9, 6 
तिय-स्त्री £, 9, 6 ( प्र तिया 
तियाल-बत्रिकाल ४, 27, 
तिरियकोय-तिर्यग्‌ लोक !४, 5, 3 
तिरीड-किरोट ए, 0, 2, 7ए, 6, 8 


शब्दकोश [ था 963 


तिछअ-तिलक 2९, 25, 0 
तिरूयदीव-तिलकद्वीप शा, 45, ॥ 
तिलरिय-तैलत्व ( स्नेह ) ७॥, 0, 5 
वतिलोय-त्रिलोक ४, 6, : 
तिहुवण-त्रिभुवन ५!, , 9 
तुइ-त्रुद द्ृति हा, 5, 4, 'ट्रेवि शा, 4, 6 
तुद्द-तुष्ट शा, 8, 5 
चुट्टि-नुष्टि ए, , 8 
तुम्हारिस-त्वादृश ५, 0, 6, 
तुरश्न-तुरग शा, 2, 7 
तुरत-त्वरित !, 5, 3 
तुरिअ-त्वरित !, 0, 7 
चुल्ल-तुल्य ण॒ा, 6, 0 
तुसार-तुषार 75%, 4, 4 
तुहार-तव ह॥, 8, 5, ( [७॥ तुम्हारा ) 
तुहु-त्वम्‌ 7, 0, 3 
तूर-तुर्य 2, 47, 6 
तूस-नुष्‌ 'सेवि ], 4, 9 
तेश्र-तेजस्‌ , 8, १ 
तेज्निय-तावती ५, 6, 8, 
तेत्थु-तत्र, [, 4, 0 
त्तेम-तथा !, 8, 0, 
तेय-तेजसू !, 9, 8 
त्तेयणिहि-तेजोनिधि ॥, , 42 
तेरट-वव पा, 8, 5 ( प्र तेरा ) 
तेरहम-त्रयोदशम 5, 6, 7 
तेराणयर-तेरानगर ५, 29, 6 
तो-तत ॥, 2, 8, [, 40, 0 
तोअ-तोय 7, 4, 8 
तोड-ब्रोट्यू “मि [ए, 7, 8 डति ॥[[, 5. 9 

डेविणु £, 27, 9 
तोडिय-बत्रोटित शा 48 8 
तोयजाण-तोय + याद पता, 9 8 
तोलादड-तुला' ॥, 9 
तोस-तोष ], 8, 4 

[थ] 


या-स्थापय्‌ू इ शा 7 ६5 बति शा, १8 4. 
इवि ७, 2, 7 एवि |, ॥7, 3 विऊण 
जा, 40 4 
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थक्क-स्था इ हू, 25, 2 ( प्रथा ४, 6 ) 
थक्ष-स्थित ॥, , 8 
#थट्टू-समह ।!, 8, 6 ( ॥ घट ० थड, प्र 
थट्ट ण ठट्ठ )« 
थण-स्तन 7, १, 4: 
थम्भ-स्तम्भ ए, +$, 3 
थरहरन्त-क्रम्पमान जाणाह०9० वी, 8, 5 
थरलू-एथल , 3, 9, 
थविअ-स्थापित ५, 6, 20, 
थाण-सथान ५, 8, 7 
थाम-स्तम्भ 3, 47, 8 
थारू-स्थाली 72, 2, 65 
थावर-स्थावर 7५, 24, 2 
थिभ-स्थित !!, 4, 32 
छथिप्प-विगल्‌ प्पति , ]8, 3, ( पथ 
7ए, 78 ) 
&थिप्पिर-तृप्‌ + इर ( ताच्छोल्ये 7, 47, 5 
( प्र०7 7९, 488 ) 
थिय-स्थित 7५, 7, १ 
थयिर-स्थिर 77, 2, 40 
थी-स्त्री 5, 22, 9. 
थीभ-स्थित ४, 20, 2 
थीचेज-स्त्री + वेद 27, 48, 5 
थुइ-स्तुति 7, 20, 9 
थुण-स्तु "इ पा, 44, 3, 'णत्ति 5, 2, 4, 
"गेहि 9, 6, 2 
थूढ-स्थूल शा, 40, 6 
थोर-स्थूल 7, 2, 40 ( 0४ 6 थोर शापणा ) 
धोवञज-ह्तोक, शा, 2, 6 
थोवतर-स्तोकान्तर 7५, 8, 7 
[दि] 
दृइव-दैव भा, , 
दक्ख-द्वाक्षा !, 8), 9 ( प्र॒ दाख ) 
दक्‍्खाक-दर्शयू लि ॥५, 48, 6 
दकखालिज-दर्शित शा, 7, 5 
दक्खिण-दक्षिण ७, 4, 5, 
दक्खिणवह-दक्षिणापथ ॥५, 2, 4 
दडढ-दग्ध 32, &, 9 
दददुर-दर्दुर 70, 8, 8 


१ 


करकंडचरिउ 


[ द्व्व 


दष्पण-दर्पषण शा, 5, ] 
देव्मऊिश्र-दर्भाद्वित त, 9, 9 
दय-दया ४७, 2, 0 
दरमलीय-दुमू दिन शत, 9, ४ 
दविण-द्रविण ॥, 7, 8 
दब्प-द्धव्य छत, 9, १ 
दूसण-इदणन 37! 37, 3 
दुसरह-दशरथ पु ॥7, , 2 
दह-दश , 2, ४ 

इहि-दधि शा, 3, 6 
डतीपुर-व 7, 3, 4 
दसण-दर्शन !५, 0, 20 
दाइज-दाय शा, 8, 9 ( सर दायजा ण दहेज ) 
दाइय-दायाद ५१, 4, १ 
दाढा-दप्ट्रा 7४७, 5, 4 
दामोयर-दामोदर 3%, 27, 0 
दार-द्वार 27, 22, 6 
दारिय-दारित 3, 7, 5 
दाव-दर्शय्‌ 'इ 7, 7, 8 ( प्रथा 7५, 22 ) 
दाहिण-दक्षिण 7, 2, / 
हिअ-हिज 2, 2, 8 
दिएसर-द्वि जेश्वर ॥7, 20, ॥ 
दिक्‍्ख-दुश्‌ विखबि 77, 42, 8 
दिक्‍्ख-दीक्षा 27, 24, 7 
दिज्ज-दा ( कर्मणि ) “इ 8, 3, 2 
दिद्द-दृष्ट ।, 44, 8 

दिढ-दृढ !7, 9, 8 
दिणयर-दिनकर 7, 4, 7 
दिण्ण-दत्त्‌ 7, 40, 3 

दिच्त-दीप्त [, 4, 5 
दिप्पत-दीप्यमान ॥, 44, 6 
दिम्मुह-दिडमुख ॥7, 3, ६ 
दियवर-द्विजवर 777, 4, 3 
दियह-दिवस 7, 5, 3.0 
दियबर-दिगम्बर >7, 20, 2 
दिवह-दिवस 77, 8, 8 
विवाथर-दिवाकर 7, 3, 4 
दिविडदेस-द्वविडदेश !९, 3, 4 
दिव्व-दिव्य , 2, + 


दिसामुद्द ] 


दिल्ल/मुह-दिशामुख ९४, 0, 7 
विहि-धृति शा, 2, 6 ( छक्या ॥, 84 ) 
दित-ददतू पता, 4, 4 

दीवभ-दीपक 7 3, 0 

दीव-दीप, दीप !, ७, /. 
दौस-दुश्‌ ( कर्मण ) ह ।, 34, 5 
दीह-दीर्घ [, 4, 

दीहर-दीर्घ त, 6, 4 ( पति), 7, 77] ) 
दुइज-द्वितीय 27, 0, 8 ( प दूजो ) 
दुक्किय-दुष्कृत ४, 8, 8 

दुक्खाउर-दु खातुर (2, ६ 4 
दुक्खिय-दु खित ॥, 6, 2 
दुजण-दुर्जन 7, 2, 4 

दुद्द-इृंष्ट ;, 42, 9 

दुण्णीइ-दुर्नीति [, 49, & 

दुष्यिज-हु स्थित शा, $, | 
दुष्पचेस-दुष्प्रवेश ४, 0, ४ 
दुरू-दुग्ध &, 20, 40 

दुद्धस्-दुर्धर ।, 9, १ 

दुम-बुम !, 8, 

दुम्सण-दुर्मनस्‌ ।, 5, 7 

दुम्मिय-दुन ए]॥, 8, 9, शा, 9, 8 

( मिका [ए, 28, एक शा, 8 ) 

दुम्मुदद-दुर्मुख शा], , 7 
दुरिय-दुरित !, 5, 6 

दुरेह-द्विरिफ [ए, 6, १ 

दुवार-द्वार शा, 6, 6 
दुवारिञ्र-दौवारिक पात, 6, 8 
दुषिद-द्विविध [22, 4, 0 

दुसम-दु षप्र [५, १7, 8 
दुह-दु ख ।, , 6, 

दुहमहिय-दु ख + मथिका , 7, 0 
दुद्यर-दु खकर शा, 3, 5 

दुह्िय-दु खित भा, 8, 5 
दुष्दिय-दृहित्‌ ४, 2, 9 

दुदुद्दि-दृदुभि [ए, १, 3 

दूभ-दूत ॥], 9, 0 

दूसय-दृष्यक ( हां ) 7९, 2, 6 

रे४ 
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दूसिय-दूपित 5, ॥, ४ 

दे-दा इ7, , 8, उता, , 7, *मि ॥, 
4, 5, “वि ], 7, , “बिणु ], 2, 7 

देअ-देव [, , 8 

देक्स-दृशू इ ५, 49, 8, हु॥ा, 4, 7 
"विखबि ], 6, १ 

देवखत-पर्यत्‌ ४, ४, 4 

देवअ-देवत्ता तर, 49, 0 

देवात्रिअ-दापित 7, 5, 6 (प्त द्विवाया ) 

देस-हैप ॥, 9, 8 

देस-देश !, 3, ४ 

देहि-देहिन्‌ ।, )7, 0 

दोण्णि-हौ ॥, 8, 3 

दोल्लहर-दोलगृह ॥, 6, ९ 

दोवारलूस-द्वादश ४, 6, 8 

ढोस-दोष , 7, [ 

दोहल-दोहद [, १, 4] ( पका ॥, 28 ) 


[घ] 

घणु-धनुप्‌ ), 6, 8 
धणुवेय-घनुर्वेद ॥, 9, 5 
धणुद्डिय-धनु + घटिका ० घटिका (? ) 

जा, $, 48 ( छा 2 एथव्फृपों ) 
चणुहर-घनु्घर !, 9, 8 
धण्ण-घन्य [, 4, 9 
घम्म-धर्म !, 8, 4 
धय-ध्वज !, 8, 2 
घर-धृ 'मि 7ए, 3, 5, "है गा, 3, 8 
घर-घरा पा, 9, 8, 
धरणिंद-धरणेच्ध ॥[, 48, 8 
घरणिवइ-घरणीपत्ति ता, 9, 40 
धरणिवारू-धरणीपाल शा, 8, 8 
घरिभ-घृत [, 4, 5 
घरित्ति-धरित्री ], 4, 5 
धाइज-बावित ५, 4, 7 
धघाडीवाहण-पु 7, 4, 0 
घिट्द-अधिष्ठित (?) ।, 77, 4 
घिट्द-बृष्ट ता, १7 
घधीय-दुहित्‌ ।, 6, 


# 


ह 
6 
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घुण-ध्‌ इ ए, 5, 6, "“णिवि ], 20, 0 

घुत्त-दुहित्‌ शा, , 2, 

घु-घुय शा, 2, 5, 

घूमकेउ- तु, प्‌ शा, 0, 4 

चूय-दुहित्‌ शा, 7, 9 

धणुआ-घेनुका ( खड्ढ ) शा, 3, 7 

घो-धाव्‌ इवि [ए, 7, १, "बेइ 5, 20, 6, 
'बत्त ४, 8, 6 


[प] 

पञ-पद 7१, 9, 8 
पइ-पति शा, , 8 

पइज-प्रतिज्ञा [ए, , 9 

पइट्ट-प्रविष्ट , 4, 0 

पइद्वाण-प्रतिष्ठान, न श, १, 2 
पड्डडिश्र-प्रकटित ४, 2१, 4 

पहण्ण-प्रदत्त ], 2, 8 

पइस-प्र + विश इवया, 8, 7, "हु ए, 5, 5 
पइसर-प्रति + सू उ ४, 7,4, “रिवि 5,98,9 
पइसत-प्रविद्ञत्‌ वा, 4, 4 

पइसार-प्रतिसार ( प्रवेश ) !५, 3, 4 
पइसारिश्र-प्रतिसारित ( प्रवेशित ) ॥, 38, 0 
पइ-त्वम्‌ ॥, 40, 6, त्वाम्‌ गो, 20, 4, 

त्वया 7, 40, 9, तुम्यम [, , 9 

पउत्त-प्रोक्त त, 0, 

पउत्ति-प्रोक्ति ए, 6, 40 

पठम-प्म 7ए, 4, 6 

पडठमएउ-पद्मदेव, पु शा 7., 8 
पडभावह-पद्मावती, स्त्री ।, 7, 9, ॥, , 9 
पडर-प्रवर 4, 4, 8 

पएुस-प्रदेश ॥7, 3, 6 

पओहर-पयोधर ॥7, 2, 40 

पक्‍्ख-पक्ष पा, 6, 8 

पक्खक-पभ्र + स्खल छति शा, 48, 70, मल्तु 

भरा, 9, 6, लेइ 75, 3, 5 

पकक्‍्खालिञ्-हप्रक्षाल्ति 9, 7, 9 

पक्खि-पक्षिन्‌ ।, 47, 7 

पघोसिश्न-प्रधोषित 9, 0, 6 

पच्चक्ख-प्रत्यक्ष 2, 7, 4 
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[ पढिय 


पच्छइ-पश्चात्‌ ४, 6, 40 
पच्छण्ण-प्रच्छनन्‍्न [४, 7, 6 
पच्छल-पदमल शत, 2, 4 
पच्छित्त-प्रायश्चित्त ४, 23, 5 
पच्छिम-पश्चिम !ए, !, 2 
पञ्जुण्ण-प्रयुम्न, पु ह, 2, 0 
परशजलियमाण-प्रज्वलत्‌ |, 7, 2 
पद्दटण-पट्टन 4, 43, 8 
पढड-पत्‌ डेंद्र 9, 6, 3 
पढधर-पट + घर ता, 5, 4 
पढलछ-पटल [४, 8, 6 
पढह-पटह ॥, १, 8 
पढत-पतन्‌ , १, 4 
पदाय-पताका [, 4, 4 
पडिश्न-पतित ॥, 6, 5 
पढिकूछ-प्रतिकूल ५, 5, 0 
पडिक्रेसब-प्रति + केशव [%, 7, 7 
पडिखल-प्रति + स्खल 'इ ॥, 0, 2 
पडिखलूण-प्रति + स्खलन ४, 8, 6 
पडिगाह-पअ्रति + ग्रह, (णिचु) हु शा, 9, 5 
पडिछद्‌-प्रतिछन्द ५, 7, 8 
पडिपेह्छिय-प्रति + ,रित ७, 2, 8 
पडिम-प्रतिमा 7४, 4], 0 
पडिलच-प्रति + लूपू 'इ जा, 0, 9 
पडिव-प्रतिपद्‌ 5, 5, 9 
पडिवज्ज-पअति + वच्‌ ६ शा, 7, 6 
पडिवण्ण-प्रतिपन्‍न व, 8, ॥ 
पडिवयण-प्रतिवचन !, 40, & 
पडिसइ-अ्रतिशव्द एव, 9, 4 
पडिहार-प्रतिहार तर, 9, 8 
पडिहास-प्रति + भास्‌ हि शत, 0, 8. 
( रोचन्ते इति टिप्पणम्‌ ) 
पडीय-पत्तित ॥ए, 9, 6 (शाइध्रलाटव 
60 77४08 ) 
पडुत्तर-त्त्युत्तर शा, 5, 4 
पढम-अ्रथम ।ए, 44, 4 
पढ-पढ्‌ "हि गत, 8, 5, “ढत ॥ा, 20, ।, "ढिबि 
गा, 8, 8 
पढिय-यठित ॥, 44, 6 
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पणक्रदछाण-पञच + कल्याण ४, 25, 9 पयात्तिअ-प्रकाशित 7, 3, 7 
पणब्-प्र + वृत्‌ हि शा, , ] परज्ञिय-पराजित 7, 8, 
पणद्व-प्रणप्ट [, 3, 4 परमुद्दअ-परम + उत्मुक ४, 8, ० 
परणविणि-अणयिनी ही, 8, 5 परम्मुह-पराइमुख ७॥, 4, ] 
पणमिय-प्रणमित ह, 9, | परयार-परदारा 5, 0, ) 
पणव-श्र +णम्‌ इ ४, 4, 0, 'चेसइ ए, 9, 4, परछोय-परलोक वी, 4, 0 

वेष्पिणु शा, 9, 8 पराइच-परागत ॥, , 6 
पणविश्व-प्रणमित >, 8, 9 पराई-परकोया 790, 29, 7 
पणास-श्र + णश्‌ इ हे, 9, 0 परायश्न-परागत 4, 8, 7 
पणासिय-अणाशित 9, 7, ३ परिअक्सिज-परि + आरपात ।, 2, 4 
पण्ण-पर्ण शा, 8, ॥ परिभोस-परितोप 9, 2, १ 
पण्णरस्न-पञ्च + दश ४, 6, 8 परिर्गह-परिग्रह ए, , ] 
पत्त-पत्र पी, 9, 7 परिघुलिअ-परि + घूगित शा, 8, 9 
पत्त-प्राप्त ।, 489 8 - ( छा 77, 7 ) 
पत्त-पात्र 78, 28, 6 परिचत्त-परित्यकत ४, 2, 3 


पत्थर-अस्तर 7४, 49, १ "दरिछडिय-परित्यक्ता ए|, , 6, 
पत्थिच-पाथिव !, 8, 7 


( लवण ॥ए,9 ) 
पदिण्ण-प्रदत्त |, 9, 8 परिनंत-परि + या + शतु ए, 5, & 
पचाइय-प्रधावित २, 2, 9 परिझा-परि + ध्या 'इवि जे, 9, 44 
पुच्छिय-प्र + पृष्ठ ४5, 8, ६ परिझिज्ञ-परि + क्षी इ 5, 8, 6 
पप्कुछ-अफुर्त 9, 9, ( पिथ्य गा, 3 ) 
पा्रण-प्र + मण्‌ इ, 3, 4, हि ता, 7, 40 परिझ्ीण-क्षोण ए, 8, 9 
पसणिक्ष-प्रभणित 7, 4, 9, परिट्ठिश्- स्थित प्‌ 3, 9 
परमण्ण-श्र + मन्‌ ्णिवि शा, 8, 6 परिण-परि+ णी हि शत्ता 40, 5, "णेरी 
पमाण-प्रमाण ए, 6, 4 शा, 0, 8 आ 
पमुक्क-अमुक्तर ।7, 20, 7 _ *परिणडिश्र-वचित !ए, 2, & 
पमढ-अ्मूढ 2, 8, 5 (0 9, 8 ) ह 
पमेछ्िय-प्रमुबतत 7, 4, 9 ( छत [ए, 9 ) परिणिम्मिय- निर्मित ), 74, 7 
पय-पद 4ए, 7, 9 परिणिय-परिणीत प्रा], 6, 9 
पय-पयस्‌ 2, 26, 2 परित्ति-परितृष्ति शा, 7, ॥ 
पयड-प्रकट |, 2, 3 परिदक्खिण-प्रदक्षिणा [ए, 6, 0 
पयडाइअ-अकठित 7०, 3, & परिदित-ददतु [ए, 9, 8 
पयडिभ-प्रकटित [ए, 4, 9 परिधरिय-“घृत ए, 9, 3 
पयवय-प्रतिद्षता ए, 45, 8 परिषाहिय-* पालित प्‌ 6, 6 
परयाण-अयाण त], 49 4 न्‍य 


परिपाच- प्राप्‌ 'उ ण, 8, 9 
परिषुच्छिज-'पृष्ट ], 0, 9 
परिषुजिश्च-पूजित ४, 5, 8 
परिषुण्ण-'पूर्ण [, 9, 9 
परिपेसिय-प्रेपित ता, [ 8, 0 


पथत्त-प्रयल ।!, 8, 4 
पथड-प्रचण्ड [[, 3,7 

पथप-प्र + जल्प्‌ 'इ |, 40, 
परयाग-अ्रयाग, न शा, 6, 5 
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परिष्पमाण- प्रमाण ।, 8, 2, 
परिफुरिण- स्फुरित ॥7, १, 8 
परिमज- भव ए|, 4, ४ 
परिमम- भ्रम ॥, 2 4, “हि ॥९, 3, 4, 
“ज्ेइ ), 45, । 
परिमलिअ-परिमुदित ९, 0, 8, ( छशए/ 
ए, 26 ) 
परिम्ुक- मुबन ९, 5, 7 
परिमेछ- मुझ्चु “६ 0, 4, 5, ल्लिपि ५, 7, 9 
( छा १, १ ) 
परियण- जन भा, 4] १ 
परियरिअ- चरित 7!, 3, 42 
परिय्राणिभ- ज्ञात ॥, 2, ० 
परित्ग्ग- लग्न भा], 4], & 
परिवड- पत्‌ 'डेइ 3, १, 5 
परिवढीय- पतित ९, 4, 7 
परिचदिढिअ-व्धित ५, 8, 7 
परिसमण- शयन 77, 7, ।. 
परिसरिभ्-सृत ॥, 4७, १ 
परिसच- खब्‌ *इ ॥2, , 7 
परिसह- शोभू_इ ॥०, 4, 6 
( राजू लगा ॥ए 00 ) 
परिसोहिझ्- शो भित ४7, 4, 8 
परिहरिय- हत 7, 2, 37. 
परिहव-परिभव ( पराभव ) ९, 38, 9१. 
परिहा-परिखा, !, ४, 7. 
परिहणिय-परिघानिता धागा, 42, १ 
परिहाण-परिधान 7, 2, 2. 
परिहाविय-परिघापित ह, १, 6 
पलय-प्रलूय एणा, 4, 2 
पलाव-प्रलाप ५, 3, 4 
पलछब-प्रलम्ब ए, 3, 3 
पलोञ-प्र + छोक्‌_ इवि 7, 3, & 
पछाण-पल्याण शा, १, 2 
पल्लोचम-पल्योपम शा, 47, 7 
पल्ह व्थिअ-पर्यस्त एिि, 45, 2 
( पललत्थ सिंध्ण 7] 47 ) 
पंवञञमाण-प्रत्रजत्‌ !, 4», + 
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[ पचुंबर 

पवजिश्र-प्रवादित ], 20, 2 

पवल्दिश्च-प्रवधधित ॥, 0, 

परवणवेञू-पवनवेग, पु ४।, 4, £ 

पत्रण्ण-प्रपन्न 7४, 2, 6 

प्रवचण-प्रवचन ९, 2, 7 

पवर-प्रचर ५, ७, 4 

परिप्तिअ-प्रवुष्ट ।, 4, 8 

पवाह-प्रवाह ४, 2, १ 

पविद्धि-प्रवृद्धि षयाा 6, 5 

पबुड्डि-प्रवृद्धि ५!], 2, 6 

पब्ब-पर्वन्‌ू ७, 4, ! 

पच्चश्न-पर्वत 7५, 4, 2 

पसण्ण-प्रसन्न 4, 48, 3 

पसस्य-प्रशस्त , 0, 7 

पसर-प्र +सू “इ], 2, 6, “उ ॥, 4,  , रक्त 
0ए, 2, 2, 'रिय 7, 7, १ 

पसस-प्रशसा , , 7 

पसाक्ष-प्रसाद 7, 45, 7 

पसारिय-प्रसारित ५7, 83, 8 

पसाहण-प्रसाधन 4, 3, 40 

पसिद-प्रसिद्ध ॥, 2, | 

पह-पथ ( पथिन्‌ ) 7, 7, 4 

पहर-प्रहर शा, 42, 2 

पहर-प्रहर ०7 प्रहार &, 0१, & 

पहसिय-प्रहसित त, 73 5 

पहाण-पअ्रधान ।, 3, 4. 

पहाव-प्रभाव 4 +, 6 

पहिद्द-प्र हृष्द ।, 42, १ 

पहिराविय-परिधापषित शा, 8, 6 
( 89 वर्णव्यत्यय, | पहराना ) 

पहिलार-प्रथम + तर ], 8, ॥7 ( ति पहिला ) 

पहु-अ्रथु 7, 40, 6 

पहु-प्रभु [ए, 0, १ 

पहुय-प्रभूत 7, 2, 7 

प्रकअ-पकज 7, 38 6 

#पंगुर-प्रा + व्‌ _रेवि 27, 47, £ ( लिषा 478 
४ पागुरणे, पाघरणे ) 

पतच्चचीस-पञ्च + विशत्‌ ४, 4 9 

पद्चुबर-पत्न्च + उदुम्बर ४, 42, £ 


ते 


पंजलि ] 
पजलि-प्राज्जलि ४, 8, 0 
पञलियर-प्राज्जलि + कर 7, £, 2, 
पडिय-पण्डित !, 2, 7 
पढिय-पाण्ड्य नरेश, भरता, 8 8 
पति-पकिति-7, 3, 40 
पंथ-पान्य ४७], 9, 2 
पथि-पथिक 7, 2, 4 
पथिय-पथिक , 3, 0 
पाज-पाद ५, 48, 4 
पाद-परातय्‌ मि ०,१7, 2 
पाडल-पाटर (हसी शा, 8, $ (70, ए, 76 ) 
पाडिअनपातित ह[, 6, 6, 
प्राढदाविक्ष-पाठित ॥, 9, १ 
पराण-प्राण ए, ॥, 2 
पाणाद्दार-पाव + जाहार २, 6, 9 
पाणिन्न-पानीय शा, 9, $ 
पाणि-प्राणिन्‌ ल्‍, 9, 8 
पत्य-पाद !, 2, । 
पायाग-शअ्रयाग, न शा, 7, 7 
पायडिय-प्रकदित त, 7, 
पारद्धि-पार्पाद्ध [, 46, 4 
पारसिञ्र-प्रारब्ध गा, 3, 7 
पारावइ-पारावत ए, 7, 8, 
पाराविय-पार + जापित [, , 4 
पाव-पाप |, 4, 7. 
पाच-प्र +आपू “इ ५७, 0, 0, उ ॥, 0, 2, 
“हि ५, ग, 46, "हि ७, 5, 0, “बति पा, 
45, 7, 'बेवी ॥7, 3, 4, वेसइ 7, 8, 8, 
* बेसहि ४७, 49, 5. 
पावित्र-प्राप्त !, 72, 0 
पाविह-पापिष्ठ [, 43, 7 
पास-पार्ष्व ( तीर्थकर ) ४, 2, 8 
पास-पाश भरा, 7, 0 
पास-पाश्व ॥, 4, 6 
पिभ्-प्रिय ।, 6, 45 
पिड-पितु शा, 4, 8 
पिड-विण्ड >, 8, 0 
पिय-पोत ए, 0, 5 


शब्दकोश 


[ पुषच्च 2609 


पिययम-प्रियतम ४], 8, 2 
पियर-पितृ श, 6, 2 
पियसोभ-पितृ + शोक शा, 2, 3 
पियारी-प्रिया ), 3, )2 
*पिल्ल-लघुपक्षिन्‌ ५77, 5, ० (पिल्ह 0. ए, 56), 
पिलि-पीलु ( फलविशेष ) [5, 2, 5 
पिसाअ-पिज्ञाच ता, 24, । 
पिखुण-पिशुन ], 7, १ 
पिहाण-पिघान 7९, 45, 6 
पिहिय-पिहित 2९, 3, 
पिहुल-पृथुलू ), ७, 9 
पिहुलतण-पृथुलत्य , 46, उ 
पिंडय-पिण्डक 2, 4, 6 
पीडिय-पीडित ॥, 0, 4 
पीणिअ-प्रोत ।, 3, 2 
पीरूण-पीडन ५, 40, 3, 
पुकार-आद्वान शब्द ॥, 4, 9 ( पल, पुकार ) 
चुच्छिआ-पृष्ट ।, 40, ४ 
घुज-पुजा शा, 9, 7 
घुज-पूजय्‌ 'इ ॥ए, 4, 6, 'ज्जि ४, 4, 8, 'ज्जिधि 
पर, 9, 9 
पुज्मिअ-पूजित !९, 7, 40 
पुद्सर-पुष्ट + स्व॒र ह, 9, 9 
घुणु-पुन 7, 2, 8 
घुष्ण-पूर्ण [, 8, 47 
पुण्ण-पुण्य 3, 4, 42 
घुण्णिम-पूणिमा २, 46, 8 
पुत्त-पुत्र ता, 6, । 
पुत्तय-पत्रक 0, 8, 8 
पुत्ति-पुत्री ।, 5, 7 
पुत्तिया-पुतिका शत, 4, 9 
उुष्फयत-पुष्पदन्त, कविनाम !, 2,9 
घुरड-पुर 7, 8, 9 
घुरथण-पुरणन गा, 8, । 
घुरचि-पुरक्षि [४, 8, 6 
घुहइ-पथ्दी ए, 9, & के 
पघुछअ-पुलक ह, 4, 8 
घुब्च-पूर्व [[, 2, 9 
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पुच्दुत्त-पूर्वोवत 7६, 4, 40 

पुडरोय-पुण्डरीक >4, 2, 4 

पूजिआ-पूजित ५, 6, 40 

पूदी-पर्वतविज्येप ७, ०, ४ 

पूय-पूजय्‌ एइ 5, 3, 7 

पूथ-पूय ( 905 ) > 7, 8 

पूरिय-पूरित ।, 47, १ 

पेइया-पेटिका ।, 7, 2 

पेक्ख-प्र +ईक्ष्‌ हि ।, , १, 'हु [ए, 3, 2, 
'बित्र त, 8, 3, “क्छिऊण शा, 0, ] 

पेक्खिय-प्रेक्षित शा, 9, 

पेच्छ-प्र + ईक्ष्‌ 'इ ७, 5, | 

पेच्छत-प्रेक्षमाण ५, 7, 6 

पेयबण-प्रेततन ४, 8, 3 

पेल्ल-प्रेरयू ल्लिवि शा, ।, 5, 

पेसण-प्रेषण ॥, 6, 0 

पेसिय-प्रेषित ], 6, 8 

*पोट-उदर शा, 70, 7 (पोट्टठ ७ शा, 60 ) 

पोट्टिवत-पुष्टि + मत्‌ ।, 2, । 

पोधभ-पुस्तक 2, 47, 6. 

पोम-पद्म गा, 4, 4 ( छछा ॥, 6 ) 

पोसराय-पद्म राग २१, 2, 5 

पोमावइ-पद्मावती, स्त्री !, 5, 3 

पोमिणि-पद्चिनी शा, 43, 


[फ] 

फण-फणा 7४, 9, 2 
फणि-फणिन्‌ >#, 5, 68 
फणिद्त्ता-ताग, स्त्री, ४, 6, 9 
फर्णिद-फरणीन्द्र [, 4, 8 
फणिबइ- पति 7, 4, 8 
फरहर त-0707४07 पा, 48, $- 

( छ फर्राना ) 
फलिह-हफटिक ए, 42, 2 ( सछथ्य 7, 486 ) 
फस-स्पर्श [£, 0, 8 ( छ€ए ॥ए, 82 ) 
फाडण-स्फाटन ें, 8, 8 ( पाटन ४०० छलिशा 

[, 98, 282 ) 


फार-स्फार !ए, ], 5 ( » फार ) 


करकडचरिउ 


[ बाहुडि 


#कारक़-स्फारक ( ध्वज ). की, 3, 8 776 
पफएफ़गाद 0) ९ ९0० ॥5 सेडा पाएं 
गा रे, व्ाध्था5 279 ८0४5९ ००ीग ) 

+फिदद-स्फिट्ट ( हिसायाम्‌ ) “इ 5, 2, ? 
( भ्रश 80० प्रधय ॥ए, 77 ) 

फुफर-फ्त्‌ कू रिवि ७, 47, 0 

फुद्द-स्फुट्‌ दृति क, 5, 6 

फुड-स्फुटम 4, 43, १ ( स्पष्टमू ता) 
॥ए, 258 ) 

फुर-स्फुर ६ ॥४, 7, 3, रत ॥ए, 0, 6 

फुरिअ-स्फुरित २, 2, 7, 

फुलिग-स्फुलिग ॥७, 4, 8 

फेकर त-फे ( फिककी हरिसम्मि 0, ए!, 83 ) इति 
शब्द कुर्बतू ।, 7, 6 

फेइ-स्फिटृ ( "हिंसायाम्‌ ) (हि ७, 5, १, डिवि 

2», श्र 7 | 9 >डिय ए, ०, 7, “डहु ९, 43, प्र 
फेफरि-फलविशेष 7६, 2, 5 
+फर-चारण ( (शंवएु 0 9 700 ) 

शत, 9, 3 (प्र फेरा ) 


[व] 
वउल-बकुल ।, 4, 6 
वम्ह-अ्रह्मनू २, $, 9 
चम्द्रण-ब्राह्मण २४, 24., 4 
चरदिणि-बहिंणी 7, 45, 2 
बलएअ--बलदेव ॥5, 7, 9 
चबरूहइ-बलभद्र 72, 8, 5 
बला-अबला शा, 4, 6 
बलिअ-वलिन्‌ ७, , 7] 
बहिणि-भगिनी 7, व, 8 
बभचेर-बरह्मचर्य |४, 24, 6, ( पघछाय 7, 
59, ॥, 74 ) 
चभण-ब्राह्मण 2, 6, 9 
बारह-द्वादश ७, 0, 4, ( पछ्ा ॥, 29, 
262 ) 
बाल-बाला 7, 3, 8 
बालएअ- देव, पु 7, 2, 8 
बाहिरि-बहि 7५, १+, 5 
बाहुडि-बहि [, 42, 0 


चुज्क | 


बुज्म-बुध्‌ इ ए, 7, 6 ज्यु ॥, 4, 8 

बुज्ञाविश्रन-बोधित ९, 7, 6 

*चुलाविय-उबता , 5, 8, ( बोल्छ-कथध्‌ प्९४, 
ए, 9] 

बुहमगलूएव-बुध + मगलदेव, पु, #, 29, 8 

बुहयण-बुधजन 7, 4, 7 

बूढड-बुद्ध (४, 5, 4 ( 7? बूढा ) 

*बोक-नुमुल ।, 3, 3, ( 0 शा, १0 ) 
*बोछू-कथय 'इ], 5, , 'ल्लिवि [ए, 2, 6, 
वबलत हू, 28, 8, ( छ८ण ए, 2 ) 

बोहि-बोधि 7४, 6, 9 
बोहिथ-बहितन्र ( प्रवहण ) शा, 42, 3 
(7 ए], 98 ) 


(भ] 
सभ-भूत गी, 8, 40 
सझ-भग [0, 42, १2 
मइहय-भूता ए, 44, $ 
मजहावलि-अ्र ], 6, 2 
मर्ग-मगर्न ( 8050 पछ९प॑ 88 9 दायर 0 

४०७७९ ) ॥, , 0 

सज-भार्या ४, 2, 8 
भसज्ज-भज्जु ज्जत्ति ता, 5, & 
सह्ठ-भ्रष्ट ॥, 48, 7 
सड-भट 7, 45, १]., 
भडारञ्च-भट्टारक ४, 8, 8 
भडारा-मट्टारक तप, 22, 2 
भडारिश्र-भट्टारिका !, , 0. 
सडावलेक्ष-मट + बवलेप (गवं) ॥, 4, 7 
मणिय-भ्णित 7, 3, 4.4 
भच्त-भक्‍त ]], 4, 4 
मत्ति-मक्ति !ए, 0, 
भर-भद्र 77, 37, 7 
सदव अ-भाद्पद ( मास ) हे, 26, 6 
ससमण-त्रमण *, 48, 8 
समर-अ्रमर ल्‍, 6, . 
समाडइ-पश्रामवति ४, 26, 22 
समाहिअ-श्रामित >९, 0, ! 
सयवइ-भगवत्ती परत, 34, 7. 


शब्दकोश 


[ भुत्त 2 7 


भमयवत-भगवत्‌ ४, 0, 7 

मरह-भरत , 3, ० 
भरहेसर-भरतेश्वर ४, 4, 0 
मरिश्र-भृत ।, 2, 3 

मल्लुअ-भल्लुक !, 47, 7 
मबतर-भवान्तर ५], 20, 2 
सवित्ति-मबरिदती ४५, 26, १ 
सविय-भव्य 4, 4, £ 

सवियण-भव्यजन ॥९ए, 0, 7 
भव्च-भव्य /ए, 3, 7 

साअ-भाव १), 7, 6 

साइय-शअ्ातु !४, 3, 40 

भसामरि-भ्रमि 55 9, 9 ( प्र भावर ) 
माअ-भाव ४, 4, 6 

माय-अ्रातृ ए, 8, 2 

समायण-भाजन >, 2, 5 

सायर-भ्रातु ५, 2, 2 

भारह-भारत (क्षेत्र ) ५, , 5 
सारिय-बृहत्‌ [ए, 7 5 (छल भारी ) 
साऊयरऊ- तलऊू 3, 6, 8 

साव-भा इ , 74, 9 

भसावड्ड-मावादय 7], 8, 6 
भाविञ-भावित ए!, 45, ] 
साविज-भावय्‌ ( कर्मणि ) इ पं, 3, 4. 
भासिश्न-साषित ए।, 6, 2 

सिंग-भुज़ एत[, 48, 4 
“मभिडिअ-आक्रान्त त, 8, 3 (छ | 6 भिडना 
है (७ शांश' ॥70 8 ०08६ 00०णां ) 
भतर-अम्यन्तर |, ], 9 

मिंदु-भिद्‌ दिवि ए, 9, 5 

सीय-मीत ], 9, ] 

भीयकर-भीतिकर प[, 4, ॥ 
मीसाणण-भीषण + आनन >>, 4, 7 
सीसावण-मीषण #, 4, 4 

आुझ-भुज ता, 49, 4 

अआुजग-भुजग ॥, 20, 8 

अुक्खञ-बुभुक्षित शा, 4 9, ( प्र, भूखा ) 
झेक्खा-बुमुक्षा 7, 6, 5 ( भूख ) 
आुत्त-भुक्त ए, 0, 5 
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भ्ुय-भुज !, 2, 0 
भुव॒कूया-भुज + लता !, 0, 8 
भरुवगम-भुजद्भम !, 4, 9 
भुभुकइ-0॥0ग्राध०007 ऐ, 4, & 
भू-अ्र |, 6, 7 

भूयथाण-मभूत + स्थान ), 47, 3 
भ्रूवकूअ-मू + वलय 4, 48, 30 
भूवाक-भूपाल >, 2१, 9 
भेय-भैद ४, 3, 9 

सेसह-मेपज शा, 3, 7 

सोज-भोग ९, 2, 2 

सोजञ-भोज्य ४], 6, 2 

भोम-भूमि #, 7, 7 
मोयण-भोजन ९, 40, 2 
भोयघर-भोग + धरा ( भूमि ) ![, 0, 0 


[म] 
सश्न-मद त, 8, 4 
मइ-मत्ति ४, 7, 7 
सउड-मुकुद ४], 8, 8 ( छूट ॥, 07 ) 
मडडग्ग-मुकुठाग्र शा, 8, 8 
मसउलिय-मुकुलित वा, 4, 8 (प्र&०७ 7, 707) 
सक़्ड-मर्कंठ ४, 8, 6 
सग्ग-मार्गय्‌ू भि शा, 4, 6, "रिग शा, 48, 
80, एव 5, 20, 6 
मरग-मार्ग [, 5, 8 
मग्गण-मार्गणा ((ढणा (€एाय 0 व शा छग[05- 
ण्ए ) 5, 6, 7 
मघ्वलोअ-मर्त्यलोक [४, 4, 7 
मच्छ-मत्त्य ए], 9, 9 
मच्छर-मत्सर ॥7, 47, 4 
मज-मद्य ४, 8, 8 
मजार-मार्जार ए, 2, 7 
मजिय-माजित 77, 49, 8 
मज्झ्-मष्य 7, 20, ४ 
मज्छण्ण-मध्याह्न (४, 20, 4<. 
मढ-पठ ४, 8, 9 
सण-मनस्‌ 4, 7, 59 -+ 
सणमार-प्न्मथ 7, 4, 7 


करकंडचरिड 


[ महंत 
सणवेय-मनोवेग, पु ए॥, , 4, 
मणहर-मनोहर ), 6, 5 
सणिअ-मानित ४, 3, 2 
सणुव-मनुज ४, 4, 2, 
मणोजञ्ञ-मनोज्ञ ॥7, 6, 4 ; 
मणोर३-मनोर॒य 7, 4, 3 
मणोहिराम-मनो भिराम ॥, 6, 8 
सण्णणिज-माननीय ५१, 6, 8 
सण्णणीक्ष-माननीय शा।!, 4, 2 
सण्णिभ-मानित वी, 8, 
सत्यअ-मस्तक ।, , 8 
सहभ-मादंव 7९, , 6 
सइल-मर्दल ( वाद्यविशेष ) ॥, 20, 9 
सयगरू-मदगल्ल ( गज ) ॥, 9, १ 
मयच्छि-मृगाक्षो एशतर, 44, 6 
मयण-मदन 4, 40, + 
मयणयण-मृग + नयन ॥, 2, 0 
सयणावलि-मदना स्त्री [, 5, 0. 
मयरकेउ-मकरकेतु शा, 7, 4 
मयरहर-मकर गृह ( समुद्र ) 7, 46, 6, 
मयारि-मदारि ५, 6, 6 
मयोवर-मृत + उदर ॥, 7, 6 
मर-पृ इ एा, 7, 8, *उ ।, 0, 0, "मि ए।, 8, 
0, “हुए, 9, 5&, "रिवि ९, 0, 8, "रेहु 
], 3, 8 

मल्िय-मूदित शा, 78, 48 ( झल्० ए, 
26 ) 

मसाण-श्मशान , 47, 0 

महत्घ-महा्ध ।, 76, 73 

महण-मथन ७, 3, 0 

मदहणील-महानोल पु ७, 2, 2 

महण्णव-महार्णव ।>, 7, & 

महरिसि-महषि 7, 25, 0 

महरल-महत्‌ + ल्‍ल ( स्वार्थ ) गा, 2), 9 (9 

7९, 849 ) 

महब्चय-महात्रत [>, 45, 9 

महुसूयण-मधुसूदन पु ए॥, &, 9 

महंत-महत्‌ ॥, 5, 8 


महायण ] 


महायण-महाजन <४, 0, 6 

महारञ्र-प्रम ], 4१, 9 ( छ हमारा 09 वर्ण 
व्यत्यय ) 

महिअ-महिन ( पूजित ) ४, 0, । 

सहियरू-महीतरक 4, 3, 2 

महिलरू-महिला !, 3, 5 

महिसि-महिपी 2४, 2; । 

महिहर-महीधर 7, , 4 

महु-मघु ४ <, $ 

महुयर-मबुकर 2, 20, 0 

महर-मधुर ?, 2, 2 

महुराउरि-मथुरापुरी ४३, 4, 8 

महेस-महेश !, 2, 7 

महोवहि-महोदधि [, , 4 

मगछरूएुड- देव, पु !, 2, 7 

मजूस-मज्जूषा ४, 8, 8 

मड-मण्ड्‌ 'एविणु त, 5, , ( पर माइकर ) 

गत ) हंठ ) 7, ],  ( 28 487 बल 


मडअ-मण्डप शी, 7, 20 
सडिअ-मण्डित ।, 22, 8 
मसत-मच्नच ।, 4., 5 
मसति-मन्त्रिन्‌ [, 9, 7 
सठराभ-मन्दराग 7[ए, 4], 7 
मस-सास !, 47, 6 
माअ-मातृ 8, 49, 7 
माणिक-माणिक्य शा, 8, 0 
माणिणि-मानिनी ], 0, ] 
माणिय-मानित शा, 8, 4 
समाणिदि-मानवी ए, 4, 
माणुण्णइ-मान + उन्नति शा 5, 5 
माणुस-मानुप !, 47, १ 
साम-मातुझ ॥, 0, 0 ( प्र मामा ) 
साय-मातृ ह, 0, 4 
साय-माया 32, 24, 2 
सायग-मातज्भ 7, 2, 5 
सार-मार ( मदन ) ॥, 20, 8 
साल्‍-माला पी, 2, 6 
सालिभि-माल्नि ता, 5, 4 
इ्५ 


शब्दकोश 


[ मेत्ति १73 


माहप्प-माहात्म्य ।, /, 0 

माहव्र-माधव, पु, ए७।, 4, १ 

मि-अपि ७, 7, । 

मिउ-मृदु ९, 8, | 

मिच्छञश्न-मिथ्यात्व 3, 2, 2 

मिच्छत्त-मिथ्यात्र २९, 2, 3, 

मित्त-मित्र ॥, 8, 0 

मिलाविय-मेलापित !, 20, ] 

मिलिय-मिल्तरि [ए, 8, & 

सीण-मीन !९, 7, 4 

मिसिग्र-मिश्रित 4, 2, 6 

मुभ-मुकत , 42, 2 

सुझ-मू इ ४, 8, 2 

सुज-मुच 'इ २, 5, 8, 'हि।ए, ॥0, 7, 
जति , 3, १, “इवि ५, ।, 6 

सुश्र-मुत त, 2, 3 

सुइय-मृता २४, 22, 40 

मुक्-मुक्त ती, 47, 4 

मुच्छ-मूर्च्छा ], 47, 7 

मुज्ञ-मुह. हि गा, 9, 5 

सुण-मुण ( प्रतिज्ञाने ) इ शा, ॥4, 8, हित 
9, $ 'णबरि व, 5, है ;ं 

मुणाल-मृणाल एा, 9, 8 

सुणिञ्-मुनित ( भत ) गा, 5, 4 

सुर्णिद-मुनीन्द्र ॥, 4, 8 

मसुणीसर-मुनीस्वर ॥!, 5, । 

झुत्ताहरू-मुक्ताफल ॥7, 8, 4 

सुरू-मुख्ध ता, 2, 8 

सुय-मृत एा, 5, 6 

सुरय-मुरज ( वाद्यविज्येष ) [], 9, 8 

>मुसुमुर-भज्ज 5 मि [ए, 7, 8 ( ।5 न 
एए, 406 ) 

सुह-मुख ।, 6, 4 

झुहरू-मुखर 5, 7, १ 

झुदवड-मुख + पट पी, 8, 7 

सेइशि-मेदिनी ।, 8, 0 

भेह-मेंठ ( हस्तिपक ) 7ए, 2, 7 

“मेत्त-मात्र गा, 44, 4 

सेत्ति-मैत्रो (5, 6, 8 
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अस्लेर-पर्यादा है, 2६8, 6 ( 0 शव 3 ) 
मेरभ-मम ए, , 6 ( छत मेरा ) 
“जे 'दल-मुच्‌ इ वा, 0,  ( छा ९, 
०] ) हिलनात!, 8, 3, ह्लिवि [], १, 
सेह-मेघ ॥, 2, 7 
मेहरू-मेसरां ५7, 490, 5 
मोक्ल-मुच लेइ ।, 2, 7, ल्लि 5, 2१, 6, 
'लबि ४, 2, 
मोक्षछअ-मुक्त एि, 7, 0 
सोडण-मोटन ( भजन ) 7, 7, 7 
मोणवञ्ज-मौन + व्रत ५३, ७, 0 
मोत्तिय-मौक्तिक या, 3, 70 
मोर-मयूर 7, 5, 5 
सोरुतल-मयूर + उल्ल (स्तरार्थ ) , 5, 0 
मोल्ल-मूल्य ॥, 47, उ 
मोहिय-मोहित |, 7, 7 
[य] 
य-च , 5, 8 
६] 
रभ-रव ॥, १, 6 
रअ-रत ए, 7, 8 
रइ-रत्ति !, 49, 3 
रइवि-रचयित्वा शा, 2, 7 
रइविव्सम-रतिविश्नमा, स्त्री, ४, 2, 0 
रइवेय--रतिवेगा, स्त्री शत, 7, 5 
रडइ-रौद्र तो, 8, 5 
रक्ख-रक्ष्‌ हु ए, 8, 2 
रक््ख-रक्षस्‌ 0, 44, 2 
रक्‍्खचारू-रक्षापार्व , 9, ४ 
रक्‍्खस-रक्षस्‌ ।, 47, 6 
रक्‍्खसि-राक्षसों प, 44, + 
रक्खिय-रक्षित !, 8, 8 
रज्व-राज्य 7, ।3, 4 
रज्जुय-रज्जु कक #, 45, 4 
रणझण ति-०णाणा४ा०ए० #:, 2, ६ 
रणरणअ-रणरणक ([ चिन्ता ) शत, 6, 7, 
ध (मस्त रढना ) 
रणत-रणत्‌ 7, 3, 5 


करकंडचरिउ 


( राहुल 


रण्ण-भरुण्य ता, , ], ( ला 4, 66 ) 
रत्त-रकत्र ], 47, ७ 

रक्तत्तण-रक्त + त्व ।, 0, 40 
रक्तण-एक्‍्त + चन्दन ४], 42, 6 
रक्तत्र-रक्त + अम्बर २६, 0, 5 
रत्ति-रात्रि 5, 7, १ 

रत्तिय-रवकता [[, 2, 0 

रचुप्पल-रक्‍त + उत्तर |, 4, $ 
रम्म-रम्य ।५, ।, 2 

रम्ममाण-रममाण |, 2, 0 

रय-रजम्‌ ता, 2, ) 

रपरभ-रचित ५7, 7, ७ 

रयण-रत्न ।, 2, 2 

रयणमभज-रत्त + मप्र )१, 47, १ 
रयणलेह-रत्नलेजा, त्तो, ५॥, 0, 5 
रयणायर-रलाउर 4, 3) 4 
रप्रणावलि-रत्नावलो, स्त्री, ४७॥, 0, 4 
रयणि-जनि [४, 7, । 

रढहो-पु 5९, 2१, ]3 

रवण्ण-रम्य !, 3, उ 

रसाल-रस + आलू ( मत्वथें ) हा, 8, 5 
रह-रथ , 8, 4 

रहणेडर-रथनूपुर, न ४, 3, 
रहस-रभन ॥], 2, 2 

रहिय-रहित ॥, , 6 

रगमाण-रगत्‌ ( रग्ि-गतौ ) ५!7, १, 7 


म 


( पे रेंगना [0 ल०७) 0 8० 5805]9 ) 


रजिय-रकन |, 3, ] 
राज य-राजन्‌ ।, 49, $ 
राअय-राग ।, 7, 3 
राउछ-राज + कुल ॥॥, 8, 2 
राण-राजन्‌ 7, 8, 6 
राणिय-राज्ञी ), 48, 2 
रायउत्त-राजपुत्र छा, 7, १ 
रायहस-राजहस 4, 4., 7 
रासहि-रासभी 7०, 9, 7 
राहव-राघव एा, 38, ! 
राहुलू-पु 2९, 29, 48 


रिण ] 


रिण-ऋण 77, 48, 2 

रिद्वि-कद्धि शा, 4, /4 

रिसि-ऋषि ४), 9, 5 

रिसिद-ऋषोीद ७], 4, 0 

रिगिर-रगू + इर (ताञ्छोल्ये ) ), 7, 0 (रिगइ 
प्रविशति गच्छति वा पथ), ।४, 259, रिगिय 
भमण 2 शा, 808) 

सख-वुक्ष ), 48, ॥ ( लध्य ॥, 27 ) 

रुच-रुच इ एा, 4, 0 

रुद्ु-णष्ट 7, 5, 8 

रुव-रुदू इ 2, 4, 4, रत ५, 5, 7 

रूहदिरूधिर ह, 8, 8 

रुजति-एवन्ति (४, 8, 2 ( सि6छ ॥५, 87 ) 

रुसिय-रुढ [ए, 0, 6 ( छथाण [५, 845 ) 

रूआ ब-छप , /0, 5 

रूस-हप्‌ मि ॥४, )7, 2, "हि शा, 9, 0, 
सेवि [, 4, 2 

रेह-रेखा ५! 6, 9 

#रेह-र।जू “इ |, 3, 0 ( पका ९, 00 ) 

शेमच-रोपाब्च ता, ]4, 7 

रोग-रोग [ए, 9, 8 

“रोल-कलरव 7, 3, 4, शा, 8, 8, ( 0 
णा, १5 ) 

रोष-छुदू इ ४, 6, 3, "है ॥, , 8, 'बत ए, 
)9, 2 

रोख-रोप ए, 8, 8 

रोसिय-छृष्ट, [, 47, १ 


$ 


[ल] 


ऊू-छा ( ग्रह. ) इ गा, 6, 5, “एविणु ता, , 9 

रलुद्द-ाएॉट.[6९०४०7 [, [[ , 0, 8, 49, ॥, शा, 
0, 2 ( छ छे ) 

लइय-लात ( गृहोन ) ए, 6, 0 

छूडड-लक्ुट २, 79, १ 

छब्ख-लछन १, 7, 7 

लक्सण-ल्क्षण [, 7, 7 

लक्ष्सारस-चआाक्षा' शी, 2, + 

लक्सिज्रय -लक्षित ता, 2, [ 


शब्दकोश 


[ छुलाबिय 275 


लरूग्ग-लूग्न ?, 6, 4७ 
रूग्गि-छग्मे ( अर्थे ) ।, 5, ४ (४7 लिये ) 
लब्छि-दक्ष्मी 7, 2, । 
लज्ञ-लज्जा ९, 40, उं 
लट्टि-प्रष्टि ।, 6, 2 ( सक्षा। , 287 ) 
#छुडहइ-रम्य !, , 6, ॥, 5, 4, (550 विदःब, 
ए ५, ॥7 ) 
लरूडड-( तत्वम ) 7 7, 4 
लद्ध-लब्ध ४, 47, 2 
लरूय-लछता !, 4, 6 
लूयञ-लात (गृहोत) ४, 6, 7 
लयण-लयन (गुहामदिर) 7५, 4, 8 ! 
छुलति-(लल बिलासे) शा, 8, 0 
छलिज-ललित !, 2, 2 
*ऊुछि-ससपृह न्‍्यून च (0 शा, 26) शा, 
7, 8 
लूव-छपू इ पा, , 0 
लूवणण्णब-लब॒णाणंब 7, 3, 2 
लविय-लपित एा, 4, 47. 
रूडम-लभ्‌ (कर्मणि) इ।!, 48, | 
छूह-लभ इ ।, 47, 5 
लहरि-(त्तत्तम) शा, 9, $ 
लहु-लघु ॥|, 8, 4 
लकपर-लक्ेइवर [9, 4, 4 
लछिज-लाड्छित , 2, + 
लपड-लम्पट भा, 45, 8 
छम-लाभ 0, 3, 4 
छायण्ण-लावण्य (, 42, 2 
लित्त-लिप्त 7, 5, 8 
कलिह-लिख्‌ हति एह, , 6 
लिहाविय-लिखापित ही, 7, 5 
लिहिय-लिखित !, 6, 7 
कछिंत-नात्‌ (गण्दत) २९, 5, 8 
लीण-लीन 79, 0, 8 
लील-लछीला ॥, 9, 0 
छीछावइ-ती, स्त्रो ए, 0, 8" 
छुद्द-लुब्ध ।, 4, 8 
छुलाबिय-लोलायित ॥, 20, & 
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#ल्रिय-लून शा, 0, ७ (छिन्न, ज़्या ॥ए, 
24 ) 

लेस-लेश ४, 20 , 28 ' 

लोअ-लोक ], 2, 6 

लोइण-लोटन ॥, १, 6 

लोयचार-लोकचार ॥, 8, 

छोयण-लोचन 77, , ७ 

लोयाणुवेक्स-लोक + अनुप्रेक्षा (2, 5, १ 

लोकिर-लुल + इर (ताच्छोल्ये) ।, 7, 8 

लोह-लछोभ ॥, १, 0 

लोहिभ-लोहित (रबत) 3, 7, 5 

भहिहक्क- नि + लो विकवि ॥, 5, 4, ए,।3, १, 
(प्रा, ५, 55, सर, लुकना 00 ॥66) 


[च] 

चभअ-ब्रत ॥, 6, 40 
चइयर-व्यतिकर (वृत्तान्त) ॥, 45, 7, 
चइर-वैर ७॥, 4, & 
चह्राय-वैराग्य £, 28, 8 
बहरिं-वैरिनू ], 40, 4 
घइवस-वैवस्वत (यम) शा, 9 
चइसर-वि+ थ्रि इ ४, 7, 3 
वइसारिय-प्रवेशित 7, 2], 40 
बइसाह-वैज्ञाख ॥, 49, 2 

(87 ४(/पतवेढ 9 ४7007ाट्ठ) 
बग-बक ५४, 0, १ 
बग्ग-वल्ग्‌ ग्गति त, 5, 3- 
चर्ग-वर्ग 2, 46, ! 
चब्घचि-व्याप्नी ४४, 20, 0 
बच्च-ब्रज इ ॥, 2, 6, (मय ॥ए४, 225) 
वच्छराअ-वत्सराज, पु ५, 4, + 
चच्छलछ-वत्सल व, 6, ७ 
वच्छायण-वबात्सायन (कामसूत्रकर्ता) ॥,9, 3 
चच्छाचयस-वत्स + अवतस शा, 4, 3 
चज्ज-वाद्य 7, 45, 2 
बज्ञ-वादय्‌ (कमणि) इ ॥, 40, 0 
बज्ज-बज्र 7&, 40, 4 
चज्जण-वर्जन ५, 2, 2 


करकंडचरिउ 


[ चरिसण 


श्वज्लर-प वय्‌ ५2 
9) 

बह-बुत ४ ], 0, 0 

चढ-बट 43, 2], 4 

विडण-पतन )९, , 2 

घबडुय-वटुक ४॥, ), 0१ 

बह्-मह्त्‌ (वृद्ध) 2, 3, 5 (0 या, 2१ 
प्र बडा) 

चढुढ-वृध्‌ 'इ !, 

बडढ-वृद्ध ), 3, 

चडदिषप्र-बधित ], .0, 40 

चणणिह-प्रण + निभ ।९, , 2 

वणवाल-वनपाल ), 44, 5 

वणसिरि-त्रनश्री [, /, ७ 

चणि-वणिक्‌ ], 30 5 

चण्ण-बर्ण !, 5, 5 

चण्ण-त्र्णय्‌ “मि ], 6, &, हु शा, 6, 4 

बत्त-वृत्त , ७, ७ 

चत्थ-वस्त्र ॥, १, ७ 

चन्धावण-त्रापन 7]], 22, 6 
(००0४४ ७४४ (07) 


ड़, 42, 4 


(7. [ए, 


7, ! 
5 


“चमाल-तुमुल व, 3, 5 (0 (ए।॥, १0 ) 

वम्मय-वर्म + क शा, 0, 8 

चम्मह-मन्मथ /, 4, १ (िछ0 ॥, 282, 
॥, 64) 

चय-न्नत ॥77, 20, 9 

चयण-बदन 7, 3, 6 

वयण-वचन 7, 45, 8 

चयणुच्छच-वचनोत्सव शा, 4, + 

चयणुल्ल-वचन + उल्ल (स्वार्थ) शा, 498, १ 

बयर-वैर ५, 4, 3 

वयचत-न्नत + वत्‌ 725, 22, 4 

चयहल-ब्रत + फर 37, 27, 0 

बराइय-वराफी शा, ॥7, ]5 

चराय-वराक 77, 44, 2 

बरायअ-वृत शा, 44, 40 

चरि-वरम्‌ धा, 2, 6 

बरिसण-नत्र्पण >, 29, 9 


चरिसंत ] 
वरिसंत-वर्षत्‌ ।, 00, $ 
वरिसाउलर-वर्षाकुल शि, &, 
चकिअ-व्लित ( परावृत ) ९, 47, ९ 
वक्तित्तम-वलि + तय 4, 0, 6 
बह्लह-वल्लभ ९, 3, 40 
बवहर-व्यवह इ , 8, 0 
वबहार-व्यवहार 2, 20, 7 
चस-वसा है, , ७ 
वसण-व्यसन ॥>, 2, १ 
चसिअ-उपित #, 8, 9 
चसियरण-बशीकरण !, १, ६ 
बहु-वबु 2, 24, +.] 
चकुड-वक्र !, 2, & (ऐश, १ए, 8, प्रा 
एए,48 ०६) 


चकुडिय-बक्रित [0॥, 8, 6 
जचण-ब्रज्चना , 490, 4 
चछिअ-वाडण्छित 3, 2, 4 
चद्ण-चन्दन ४, &, 4 

चदुणहत्ति-वन्दतन + भक्ति ४, 8, 7. 
बदुणिज-वन्दतीय ॥9, 8, ! 
बंदीयण-वन्दोजन 7[, 3, 2 
बस-वश ही, 4, 3 

बाज-बाक 7, 6, 7. 

बाइज-बादिक 7, 4, 6 
चाइकण-वादयित्वा !, 42, 2 
बाइय-वाचित !, 7, 7 

वाइय-बादित |! 8, 8 

बाउ-वायु ।, 2, 6 

चाउल-ब्याकुल 8, 8, 8 (६ बावलछा ) 
बाउचेअ-वायुवेग, पु ४, , 3 
घाएसरि-वागीश्वरोी , 29, 9 
चाइअ-बाटक पता, 8, 3 (लव वाडा) 
वाणि-वाणी ५, 6, 8 

वामिञ-तल्मोक ४ 4, 5, (ते बामो) 
चबाय-वाकू ४, ७, 2 

वबाय-बात 7ए, १, 7 

बायल-बत + के , 7, ४ 
चवायरण-ब्याकरण 7, 2, 5 
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५ 
चायबलू-वात + वलय ४, 4०9, 6 
चायाहय-बात + आहत 77, 6, 6 
चार-द्धार 70, 2, 2 
वारिय-वारित 7, 4, 
बावर-व्यापु 'रति ]] 7,  'रेइ [&, १, 2 
बावल-त्प्रापृत ९, ।, +2 (त्रशा | 206, 

ए शा, 5। ०णा॥ पी बावला) 


वादीस-द्वाविदात ए, 0, 3 

>चासोी-कर्देम इति टिप्पणम्‌9 क्ुढारु |] >, 27, 6 

बाह-वाष्प ४], 4, 2 

चाहि-ऊढ्वा !, 3, 6 

वाहि-ब्याधि २, 9, 4 

वि-अपि 4, 7, 5 

बि-हि ता, 8, 7 

विद्ृण्ण-वितीर्ण शा, 43, 6 

विउछ-विपुल ए], 6, 7 

ब्रिडसग्ग-व्युत्सर्ग 27, 26, 8 (छा ग,743) 

बविजोअ-वियोग ४], 4, 47 

विगय-विपत ४, 7, 8 

विग्गह-विग्रह शा, 7, 7 

विचित्त-विचित्र ।, 44, ५ 

*चिच्छोय-विक्षोम (विरह) 22, 4, 4 (विच्छोह 
9 शा, 69) 

विजयड्ड 'छू-विजयाधें, प !॥, 2, 4 

विज्ञवाल-विजयपाल, पु >, 20, 8 

विज्ञ-विद्या !, 4, 2 

विज्वाणाह-विद्यानाथ 7, 6, 4 

विज्ञाणियर-विद्या + निकर ॥, 2, 6 

विज्ञाचत-विद्यावत्‌ ], 8, ॥. 

विजाहर-विद्याघर ए, 8, 6 

विजाहिअ-विद्याधिप ], , &, 

विजिजसाण-वोज्यमान पा, 4, 5 

विज्ञु-विद्युत्‌ शा, 7, 44 

जिज्जुप्पइ-विद्युत्प्भा, न वा 
ग, 2, ७ 

विज्जुलबत-बिद्युत + मत्‌ ए, 7 )6 

बिद्वि-वृष्टि [ए, 0, 6 

विद्व-विष्णु ए।[, १, 3 


] 
| 2 । 9 ४ भे, पु 
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सण्णय-सन्नत [४, ॥.0, 4 
सण्णाण-मद्ज्ञान ४४, 40, ।. 
सण्णाप्त-मन्याम ५४, 2, १ 
सण्णाह-सन्नाह [, 4, 7 
सण्णिह-मन्निम 72, 0, 4 
सण्ह-पुक्ष्म 2४, [7 2 ( पिदा |, 48 ) 
सत्त-मष्त हा, 8, 8 
सत्तम-सप्नम >, 6, 4 
सत्ति-शक्ति !!, १, 5 
सत्थ-शास्त्र शा, 8, | 
सहइ-जअब्द व, 8, 5 
सहह-श्रद्धा २, 2, ०2 
सहत-शब्द कुव॑ तु [, ], 5 
सहसण-मम्यक्‌ + दर्शन २६, 25%, 7 
सपोस्थय-स + पुस्तक एशा, 0, 4 
सप्प-सर्प ॥ए, १, 9 
सब्भाव-सदुभाव >7, १, ! 
समक्स-समक्ष ॥, 42, 5 
समग्ग-पमग्र ॥, 20, 6 
->समग्गरू-समग्र + लू वी, /, ॥, शा, 7, 0 
समचिय्र-मर्माचत शा, १, ॥] 
समणियर-पन्निकट !, 6, 7 
समणिरया-शम + निरता ॥, 6, 8 
समत्त-सम्यक्त्व 42, 3, 4. 
खसमत्थ-समर्थ ।ए, 47, ] 
समप्पिश्र-समर्वित 7, 45, 8 
समरोण-श्रान्त शा], 9, 4 
समलहीय-सवाहित (छेपित) पा, 38, 6 
समागय-गत पता, 3, ! 
समाणिया- निका शा, 5, 49 
समायश्य- गत [ए, 6, 4 
समायर-चर्‌ इ 9, 0, १ 
समाव-सम्‌ + आप इ (5, 4, ॥7 
समासिय- सित 7», 99, 2 
सयाहिगुत्त-समाधिगुप्त, पु ती, 6, १ 
समिच्छिश्र-समिष्ठ 7, 4, 48 
समिदध-समृद्ध !, 2, 5 
समीड-पमीपम्‌ 25, 4, 7 


करकंडचरिडउ [ सरूच 


समुजल-ममुज्ज्यल !५, 47, १ 

समुद्विश्रु-ममुत्यित 4, 7, 

समुण्णइ-पमृन्नति ॥, 20, 6 

समुद-समुद्र |, 2, # 

“समुब्मिडिय-सम्‌ +अक्राता ९१, !5, 0 
(५९९ भिद्िअ) 

समुह-मम्मुण ५७४ 7, 0 

समाहिज-स + मोटित ( मुठ आश्षेत्नर्दनवन्यनेषु ) 
शा, 7, 7 

समस्मइ-सन्मत्ति, पु वी, 8, | 

सम्मत्त-मम्यवत्व ७, ।, ७3 

सम्माणिय-मम्मानित ], 0, & 

ससरसुह-मम्मुख ]4, 5, ॥ 

सब-शत 4, , १ 

सय-पघ्व ण शत ४ ७, 8 

सयण-स्त्रजन ।>, 06, ४ 

सयमेच-स्त्रयमेव 7, 4 3), 2 

सबर-सकल 7, 7/, 6 

सयभु-स्त्रयम्भू, पु ।, 2, १ 

सया-सदा है, 5, १ 

सयाण-सज्ञान ॥, 5, १ (छ, सयाना, | थाहाणा) 

सर-सरस्‌ !, 4, 4 

सर-शर 77, 42, 42 

सर-स्वर !, 44, 8 

सर-स्मू हि 7, 0, 8 

सर-सृ इत, 2, 6, “उ शा, , 45, 

सर-स्मर मि 7, 4, 2, 

सरण-शरण 7ए७, 8, 40 

सरमजूस-स्मरमजूपा, स्त्री ए, 4, 8 

सरय-शरद्‌ ॥, 47, 4 

सररुद-सरोरुह 2, 8, 

सरलिम-सरलिमन्‌ 7, 6, 7 

सरवर-सरोवर 7, 4, 7 

सराय-सराग 7ए, 6, 9 

सरासइ-सरस्वती !, 2, 

सरिय-सृत !, 46, 4 

सरिस-सदृश !7, 82, 7 

सरीर-शरीर ।, 6, 2 

सरूव-स्वरूप 4, ], १. 


हि 


सरोय ] 


सरोय-सरोज |, 9, 40 
सरोस-स + रोप 7, 3, 3 
सकक्‍्खण-सलक्षण !, 4, 40 
#सुरृचछू-00079070 छत 7>, 23, 0, 
5, 98, 0, 'लंति ।, ४, 4, "लिआ गा, 
« ]8, 8, ए, 0, 3, लेइ 7५, 5, 5 
सलहह-श्लाघा ५४, ०0, 4. 
सलहिजमान-इ्लाघ्यमान ॥, 4, १ (सतिदा 
॥ए 88) 
सलेहण-सल्लेखन ( ]द्वग णिय 0 शिाया- 
प्रशागाएु हि छए बजाए 0०7 
00१ ) ए, 6, 8, [5, 28, 8 
सलोणअ-स + छावण्य 3, 4, ७ 
सल्ल-शल्य 2, 2, 2 
सलिय-इशन्यित ०९, 7, 0 
सच्रण-श्रवण ( कर्ण ) !, 2, 2, ५, 8, 8 
सवण-शकुनि ४(!, 5, 40 
ख़वण-शकुन ५४७, 2, 8 
लवहणाइ-शपथ + बादि ह, 8, 9 ( शक तो, 
45, 27 ) 
सविवाय-सविपाक 2, 4, ]. 
सब्ब-सर्व ], 6, 8 
सब्व॒त्थ-सर्वार्थ 2, 827, 0 
सब्वग-सर्वाग 7, 6, 3 
सब्बायर-सर्वादर 758, 20, १ 
सलहर-शदझ्ाधर [[, 7, 4 
ससि-शशिन्‌ !, 36, 4 
ससुर-श्वशुर [, 40, 7 
*सह-राज्‌ू इ 7, 6, 8 ( छलदय, [ए, 400 ) 
सहजाय-सह + जात ५, 2, 6 
सहयर-सहचर ॥, 8, 40 
सहल-संफल 7, 9, 5 
सहस-सहस्त ।, 3, 2 
सहसत्ति-सहसा ॥, 46, 5 
सहाभ-स्वभाव , 5, 2 
सहाज-सहाय ९, 8, 7 
सहास-सहख ।ए, 4, 8 
सहिअ-सहित शा, 7, 8 
सहिय-सखिन्‌ ता 6, 3 
है: है 
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सहु-सह 7, 0, ? 
सहोयर-सहोदर ४, 7, $ 
सक-शक्‌ इ7, 7, 6, हुत, 2, 6 


सकर-शकर 75%, 77, 0 
संकाइव-शकादिक ५, 2, ७ 
सकिअ-शकित ९, 4०0, 8 
सखेब-सक्षेप ॥7, 7, ह 
सगहिय-समगृहोत ७, 40, 4 
संगाम-सग्राम ॥], 3, 8 
सघडढ-सघदट डेइ >, 6, 7 
सघाश्र-मघात 2९, 2, 7 
*पघचडिअ-सम्‌ + आरूढ शा, 4, 0 ( छा 
ए, 206, पल चढना ) 
सचलछिभ-सचलित 7, 4, ०. 
सछायज-स + छादित 4, 4, 8 
सजणिय-सजनित 7, 74, 9 
सजम-सयम |, 4, 7 
सजलिय-सज्वलित !, 43, 7 
सजाय-सजात 77, , 3 
सजुभ-सयुकत !, 6, 8 
सज॒त्त-सयुक्त ॥7, 8, 7. 
सजोइन-सयोजित शा 8, 7 
सझा-सध्या २, १, 5, 
सक्यि-सस्थित !॥7, 9, 2 
सताब-सताप शा, 7, 4 
सताडिय-सताडित ॥ए, 2, 6 
सति-शान्ति 77, 42, 7 
सतुद्व -सतुष्ट !, 6, 7 
सतोस-सतोष ॥, 6, 4 ॥॒ 
सथव-स + स्थापय्‌ हि, 7,0, 'बतु (27,8,8 
सधुणण-सस्तवव ॥ए, 5, 8 ( छा 
7४, 2&] ) 
सधुच्चबमाण-पस्तृयमान पा, 4, 7 
सचिय-सहित ४], 4, 6 
सपइ-सम्पत्ति [, 8, ] 


सपज्ज-सम्‌ + पद्‌ दवा, 46, १, "हू छा 5 
हु रे, 46, 8 


सपड-सम्‌ + पतू इ१, 30, ॥, “उड़े १6. & 
( 0४, सापडणे ) 
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सपण्ण-सम्पन्न ४, 6, १ 

सपत्त-सम्प्राप्त ॥, 4, 4 

सपय-सम्पद्‌ ।, 4, 9 

सपाड-सम्‌ + पातय्‌ इ ॥, 7, ! 

सपीडिय-सम्पीडित ४, 8, 4 

सपीणिय-सम्प्रीत ॥, 4, 0 

सपुण्ण-सम्पूर्ण (४, १, 8 

सपेसिञ-सम्प्रेपित [ए , 6 

सबोह-सम्‌ + बोधय्‌ “हिवि एव, , १ 

समर-सम्‌ + भू हि शा, 6, 0 

समरक्ष-सभृत एा|, ]5, 2 ( सेमलूना 
0 86४09 ) 

समरीअ-सभृत ॥, 9, 8 

समासिअ-सम्भाषित भागा, ॥, 2 

समभूय-सम्भूत 77ए, 9, 6 

समाणिअ-प्म्मानित ता, 0, 4 

समुहिय-सम्मुखी ॥], 2, 9 

सरक्खिय-सरक्षित शा, 2, 2 

सचर-मम्‌ + व्‌ हि ता, 9, 8, “रेइ ॥४, 8 
4, *रेबि 5, 24, 

सबलिय-सवलित ४७, 9, 0 

ससभ-सशय 7, 43, 8 

ससरग-ससर्ग ता, 4, 

ससाहिय-ससाधित श, 6, 6 

सस-शस्य हू, 6, 6 

ससि-शसित श]|, 4, 8 

ससित्त-ससिक्त 7, 44, 8 

साक्ष-शाप ॥, 4, 2 

साणुराय-सानुराग गा, 22, 6 

साम-साम ( वेद ) ए, 20, | 

साम-शामय्‌ हि त, 4, 7 

सासण्ण-सामान्य 3, 45, 5 

सासाइअ-सामायिक #, 23, 2 

सामि-स्वामिन्‌ ही, ॥], 5 

सामिणि-स्वामिनी 9७, 5, 5 

सामिसाल-स्वामिन्‌ + सार ( श्रेष्ठ )॥ 7, 4. 

सायर-सागर 7, 2, 2 

सारक्-सर्व ।, 46, 2 ( स्व सारा ) 


हर 


ट 
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[ सिहचार, 


सारणि-( तत्सम ) 7, 3, 40 
सारहि-मारथि 7, 6, 6 
सारिभ-सा रित 7, 6, 2 
सारिजूअ-सारि + चूत शा, 5, 8 
सालि-च्वालि !, 3, 8 

सालर-( तत्मम-70९ ) शा, 4, 6 
साव-शाप ], 27, 8 
सात्यि-धावस्ती, न ४४, 6, 2 
सावय-शभ्रावक 7>, 6, 2 
सासय-शाइवत 7, 4, १ 
साह-साधय्‌ 'हिवि ए, , ] 
साहण-साधन ॥, 7], 40 
साहामय-शाखामृग ।५, 8, 3 
साहुकार-साधुकार <, 5, 3 
सिअज-शिव, पु 7५, 8, 3 
सिक्‍्खावय-शिक्षान्नत 7४, 4, $ 
मिग्घ-शीघ्र 7७, 6, 
सिद्दी-श्रेष्ठिन्‌ शा, 4, 4 
सिमिर-शिविर शा, 6, 5 
सिय-सित , 6, 47 

सिय-शीत पा, 2, 6. 

सिर-सृत 7ए, 2, 9 

सिर-दिरस्‌ ॥, 20, 9 
सिररुह-शिरोरुह ), 6, 4 
सिरि-श्री !, 2, 9 
सिरिसेणा-श्रोषेणा, स्त्री, ४७, 85, 2 
सिल-शिला ए, 42, 2 
सिलूवइ-शिल्पिन्‌ ५, 43, 30 
सिच-शिव (मोक्ष) !, 4, 8 
सिविण-स्वप्न 57, 27, 5 ( छशाय 3, 46 ) 
सिसिर-शिशिर >ू, 44, 4 
सिखु-शिश्ु हे, 7, 2 

सिहर-शिखर एा, 3, 6 
सिहि-शिखिन्‌ ॥, 45, 6 
सिंग-अज्ू पा, 8, 8, 
सिंचिज-सिज्चित (सिक्‍त) 7०, 3, 7 
सिंस-झलेष्मन्‌ १, 74, 8 
सिंहचार-सिंह + द्वार की, 9, 40 


सीयतत्त ] 


सीयछत्त-शीतलत्व ॥, 0, 8 
सीलूगुत्त-शीलगुप्त, पु [॥, , 0 
सीस-शीर्ष [, 7, 8 

सीस-शिष्प 5, 28, 8 

सीह-भसिंह ।ए, 8, 5 

सीहु-सोधु (सुरा) 5, 9, 6 

सीहोबम-सिहोपभ ए[, 8, 8, 

सुअ-श्रुत !, 2, 5 

सुभ-सुत ॥, 8, 9 

सुआअण-सुजन शा, 5, 6 

चुअ -शुक घा, 5, 4 

सुअवेय-सुवेग (नाम), ए, , 9 
सुअघध-सु गध 4, 2, 6 

सुददण-स्वप्त शा, 8, 44 

सुईंण-स्वप्न शा, 4, 8 

सुउत्ति-सूक्ति ७, 40, 7 

सुक्-शुक्र (४, ॥।, 0 

सुक्क-शुष्क 7, 0, 6 

सुखेयरि-सु + खेचरी ७], 4, & 
सुछद-सुछन्दस प्रात, 4, 0 

सुजत-सु + यन्त्र [9, 0, 5 

खसुझाण-सु + ध्यान ५, 6, $ 

सुदढु-सुष्ठु शा, 5, 42 

चुण-शु इ >, 28, 9, 'णि॥, 0, 4, *णिवि 

2, 8, 4 णीऊण, शा &, ! 
सुणदा-सुनन्दा, स्त्री, ४], 40, & 
सुणाण-सुज्ञान पा, 3, 7 
सुणिम्मछू-सुनिर्मेल ए, 7, 6 
सुतेभ-सु + तेजस णा, 7, 4 
सुत्त-सुप्त 778, 7, 2 
सुत्तघारि-सूत्रधारिन [9, 9, & 
सुत्तिय-सुप्ता [, 8, 5 
सुत्यिय-सुस्यित |5, 7, 7 
सुधुब्ब-सु + स्तू (कर्मणि) 'इ ए, 6, 3 
सुथूल-सु + स्थूल 7>, 22, 3 
सुद्सण-सुदर्शन [| 4., & 
सुद्त्तितत-सुदोष्तिबत्‌ ।, 9, | 
सुदुदर-सु + दुर्धर ता, 292, 9 
अ-सुदेव ए, 6, 8 
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सुद्-शुद्ध 7, 3, 8 
चुपसण्ण-सु + प्रसन्न &, 26, 8 
सुप्पपढ-सु + प्रचण्ड [, 8, 6 
सुमर-स्म॒ इ वा, 0, ॥, 
*रत्त !, , 42 

सुमित्ता-सुमिना, स्त्री, ४, ६8, 4 
सुमोत्तिय-सु + मौक्तिक [ए, 6, 8 
सुब-श्रृत ५, 2, 8 

सुय-सुत ॥7, 2, | 

सुय-शुक शात, 9, 7 
सुय-स्वप्‌ यति ।, 3, 9, "हि शा, , 0 
सुयण-पुजत +, , 6 

सुयाण-सुज्ञान ॥, 3, 8 

सुरइ-सुरति ॥, १, 9 

सुरणाह-सुरनांथ ७, 3, 7. 

सुरराश्च-सुरराज तर, 38, 9 
सुरकोअ-सुरलोक ग], 5, 6 

सुरवइ-सुरपति त, 4, & 

सुरसरि-सुर + सरित्‌ [, 9, & 

सुरहर-चु रगह ५७१, 8, 0 

सुराअ-सुराग एए, 7, 

सुरिद-सुरेन्द्र ।, 49, 8 

खुरूव-मुरूप 7, 6, 7 

सुरेसर-सुरेश्वर ए, 4, 44& 

सुरोहराअ-घुर 4- गोध + राग पा, 9, 
सुलक्खण-सुलक्षण [, 4, 8 
सुछूलिय-सुललित ए, 7, 5 
सुलोयण-सुलोचन ॥, 20, 4 

सुब-स्वपू इ हू, 6, 5 

खुबण्ण-सुवर्ण शा, 6, 2 

सुचाभ-पुवात पश, ॥4, 8 
सुचिज्जलया-सुविद्युल्लता ], 9, 7 

सुवेअ-सुवेग, पु [ए, 8, 2 

छुब्बअ-सुन्नत, प्‌ ॥, 3, 5 

घुसहाभ-सुसहाय ।5, 9, 4 

सुसुर-श्वशुर ], 0, 9 

सुखोद-सु +शोभ तर, 9 4६ 

सुसोहण-सु + शोभन व, 20, 9 

सुसोहिज-सु + शोभित ए। 3 70 


ह ए,व, 4, 
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सुह-सुत्र ।, 3, 83 

सुह-शुभ ए, 5, 

सुहड-सुभट !, 0, 2 

सुदृद-सुभग ॥%, 9, 8 

सुहयर-सुखकर [[, 9, 7 

सुहावह-पुखावह |, 2, 2 

सुद्दि-सुहृद्‌ शा, 3, 0 

सुडढ-शुण्डा [, 20, 4, 

सूय-शुक शा, 2, 6 

सूय-सूत ( ग्राश'ट्पाए ) ५, 6, 6 

सूरप्पह-सूरप्रभ, पु ७, ०, 2 

सूल-शूल 4, 7, $ 

सूच-श्रत !, 6, 0 

सूहअ-सुभग ५|, 7, 2 

सेजा-शय्या ४, 45, 0 ( छल्य ॥, 57, 
ए, 24 छा, पेज ) 

सेदि-श्रे व्लिन्‌ एव, 5, 2 

सेढि-श्रेणि !, 2, & 

सेणि-श्रेणि ए, , 4 

सेण्ण-सैन्य 39, 4, 4 

सेय-श्रे यस्‌ू 5, 26, < 

सेय-स्वेद ॥], 49, 3 

सेय-हवेत [, 4, 4 

सेच-सेवा 7, 4, 6 

सेल-शैल 7, 2, 

सेविअ-सेवित !, 6, 8 

सेविजमान-सेव्यमान 7, 4, $ 

सेंवलि-शाल्मलि ( त्रु ) शान, 7, 7 

सोञझ्र-शोक 77, 6, 6 

सोक्ख-सौरुष ७, ]2, 4 

सोक्खवीहि-सोख्य + वीथि २, 47, 8 

सोणिय-शोणित [ह, , 0 

सोणिय-श्रोणी !, 46, 5 

सोत्तिअ-ओतिय ४, 8, १ 

सोमराअ-सोमराज शव, 4, 0 

सोय-शोक 79, 6, 

सोरह्ठ-सौराप्ट्र, दे गा, 9, 6 

सोरह-सौरभ शा, 2, 8 


करफंडचरिउ 


[ हरिचीढ 


सोलह-पोडश 3, 47, 9 

सोच-स्वप हद शत, 8, 5, "हि १, 9, 5 

सोबण्ण-तौवर्ण ॥], 3, 0 

सोवाण-सोपान 5, 6 40 

सोचोर-सोबीर ( 9एीटप्यी, ) 0, 4॥, 8 

सोह-शोभा ], 4, & 

सोह-श्ोभू इ , 5, ।, "हति, ), 6, (, 
'हेविणु ४, 28, 6 

सीहण-शोभन ९, 4, 2 

सोहमाय-शोभमान 7४, 4, 5 

सोहरू-शोभा + ल ( मत्वथें ) ।, १, 0 

सौहा-शोभा ।, 0, ७ 

सोहायमाण-शोभमान , 3, 4 


[ह] 

हई-हता ए, 9, 6 

इउ-महम्‌ ॥7, 8, 8 

हक्कष-हक्‌ इति शब्द गा, 4, 3 (पल हांक ) 

हद्द-(तत्सम-नमधा),९८६ ) ता, 3, 4 

$इह-अस्थि ता, 45, १ (9 शा, 59 ) 

हण-हन्‌ इ ९, 4, 8, णत ७, 9, ।, “णेविणु 
हे, 5, 4, *णिचि 7, 8, 8 

हइृणण-हनन ॥, 3, 40 

हणिञ-हत 7, 7, 40 

हत्थ-हस्त पा, 43, 4 

इृत्यि-हस्तिन्‌ 7, 3, 6 

हस्स-हम्ये [, 5, 8 

हय-हत पा 5, 

हय-( तत्सम-अइ्व ) [९, 2, 7 

हर-ह रत 7, 3, 6, “रिवि 7, 5, 3, 'रेमि 
हज, 23, 6 

हर्‌इ-हरन्ति ( विहरन्ति ) 5, 29, १5 

हराविय-हारापित शा, 6, 4 (प्र हराना 
॥0 वर्श€शा ) 

हरि-हरित्‌ 7ए, 2, 2, 5, 2, 5 

हरिय-हरित 7, 4, 6 

हरिय-ह॒त 7, 47, 40 

हरिवोढ-हरिपीठ ( सिंहासन ) ॥ए, 2, 4 


हरिस ] 


हरिप्त-हर्प !, 4, 4॥ 

हरिसिय-हुष्ट ![, 9, 8 

हरिसुक्कढ-हर्पोत्कष्ठ [, 2, 4 

“हरू-फल हे, 27, 0 

हलहर-हुलधर ४, 7, 

#*हले-आमन्त्रणे बव्ययम शा, 6, 7 
(फ्क्या प्‌, 95 ) 

+हब्लिय-चलित 0, 9, 3 (0 शा], 62, 
ले हलना 600 आढंट6 ) 

*हह्लोहलि-व्याकुल पता, 40, 8 ( छथाय 
7ए, 896 65 ) 

हव-भ्‌ इ गा, 9, 9, वेसइ ए, 7, 5, 
बेइ एट, 4, ]॥ 

हसत-हसत्‌ !, 3, 0 

हंसरह-हसरथ, प्‌ धरा, 3, 9 

हालिणि-हलिनी ( कृषक-स्त्री ) ।, 9, 7 

हिभअ-हुदय 7, , गा 

हिक्का-( तत्तम प्ला००००४४ ) शा, 9, $ 

हिद्-हृष्ट ॥, 9, 8 

हिंड-( हिडि-गत्यनादरयो: ) "मि ॥ए, 7, 0, 
इए, 8, 8, "डत ता, 4, 5 

हदविंडिय-हिडित शत], 9, 8. 

हिमवत-हिमवत्‌ 77, 42, 7 

हिच-हृदय 7, 4, 42, 
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हियय-हुदय !, , 9 

हियवञ-हृदय ।, 0, 0 

हिरण्ण-हिरण्य ५!॥, 6, 4 

हिलहिलत-हेपमान !, 43, $ 

हिंसाकूअरजहिमालूय 75, 2, 7 

हीर-घोर ४, 20, 8 

हीलूण-हेलन ॥, , 7 

हुआास-हुताश ॥, 8, 3 

हुआसण-हुताशन [€, 7, 8. 

हुअ-भूत 4, 2, 6 

हुकर ति-हु कुर्वन्ति [, 7, 2, 

हुय-भूत !, 2, 7 

हु[ई-भूत ५, 7., 

हुवास-हुताश 72, 48, 7 

हुत-भवत्‌ ५, 7, 8 

हअ-भूत ४, 45, 4 

हुई-भूता ह!, 5, 40 

हृव-भूत ए, 40, 5 

*हेट्ठामृह-अघो मुख ए,6,8 (ल९॥ ॥, 4) 

होइ-भवति 7, 8, 4, “एज्जहि 0, 4, 6,"एवि 
ए, 8, 5, 'दविणु पा, 0, 40, होति !, 
8, 4, “विए, , 8, "सइ ॥, 5, 6, 
सहि ॥, 5, 7, 'समि ७, 8, 4, "हुई ।, 
49, 4.5, ह॒हि ॥, 4, 0,"हि ॥,8,5. 


।37052 ७४ ?5१50॥38। ६४४६५ 
जाएफ्र १0758, 


अकलकदेव 6, 2, 8 8 |[शथ्वा। 0ह्रलथ्ा 
( 5९6 770 ) 

अजवर्मा ० अजय" ( बजवम्म ) 7, 8, & 
दाह ण॒छा्ाबहुबधा8, 50 ग्रधवा€ते 


05 वेधपष्टीशैंआ' मदनावद्लो (0 करकड 

अजितागी (“यगि ) तर, 5, 8 ७॥6 ०६ अजवर्मा 
ण॒ छाए, प्राणीशना-8७ 0 
करकड 

अनगलेखा ( लेह ) शा, 6, 2 5४, 24, 4 
8 विद्याघरी ० तिलकद्दीप प्राश्ापटत 5९ 
करकड 

अमितवेग ( अमिय” ) ए, 4, 2, ५, १, १, 
५, 7।, 4 # विद्याघर, शिशातं ० नोल, 
॥ए९६ं ४6 गगनतल मि९ शव शा5 90007 
सुवेग [॥0:४6 घए 6 ॥792० ०0( पार्श्वनाथ 
ए्णा॥ पूदी गा, गाव १6९ए0च०्व ॥ 07 
चाहत तह्ग पशएपरा' रीशट या एध5 


त800ए९४९९ 97 करक्ड, 0प्राएशत था थ7 
धा।नाया 


भ्रिद्मन शा, 4, 5 छठ ०0 छाकाए 
(07 ४079 5९९ 070, ) 

अरिचिदु , 6, 3 [दा ण॑ छशाश-९५ 

अजुन (अज्जुण) >, 99, 7 सुमित्रा 
769077 85 

आहुल 7९, 2१, 9 8507 (0 पाह गाधभाशहः 
रणा0 पाष्रथ्पे कनकामर 0 ०077056 [6 
छणफ 

काब्ननमती (कचनमई ) शं, 46, 8 & 
विद्याधघरी एण कनकपुर ग़ाशाएव्त 5९ 
नरवाहनदत्त 

कनकप्रम ( कणयप्पह ) शा, 44, 40, शा, 
58, 7 & विद्याघर रण तिलकद्वोप, छ्ा० 


ग्राधा6९0 5 
(00 करकड 

कनकप्रमा ( कणयबप्पह ) शा, 48, ॥7 & 
विद्याघरी ० तिलकद्वीप, गाक्षाता्ते 0९9 
करकड 

कनकमती ( कणयमई ) ए, 4, १, ए, 5, 
4 & विद्याघरी ०0 कनकपुर 

कनकामर ( कणया ) ॥, 7, , ॥, 2, 40, 
गा, 22, 27, ॥ए, 47, १, ए, 4१, 9, 
९, 46, १0, शा, 46, 40, शा, 
20, 44, 7>२, 24, 2, 5, 28, 2, 5, 
20, 8 7 ॥6 8प४४०/ 06 करकडचरिउ 
( 568 ॥700 ) 

करकढ 4, 2, 3, 7, 7, 3, श८ 776 प्रश० 
0० 06 79007 

कुसुमदत्त ।, 6, 7, डे, 79, 5 776 
हुथागापे-ाव१267 0 कुसुमपुर 0 480 
7७7०पटष्टा प पद्मावतो 

कुसुमदत्ता ।, 6, 9 (१८ | कुसुमदत्त 
कुसुमपुर 

कुसुमदत्ता ), 49, 9 'ज्ञा6 ए पार णिटछ- 
हपशा१ 0 बन्तोपुर ७॥0 करते 0एावे 
पद्मावती ॥ ४९ (06४ 

कुसुमावलि शा, 6, 4, ऊँ, 24, 3 डी. 
विद्याघरी रण तिलकद्ठो पप्रधए7टवें 07 करकड 

केतुमती ( केउमइ ) शा, 9, + # विद्याधरी 
०0 जयन्ती 

गुणनिकेत ( _ णिकेउ ) ॥, 2, 8, या, ४, 6 
# विद्याघर ७४० 9£८877९ 28 मातग 99 
[९ एपचइ९ छत & इच्ट्ू८. वि छपी 
एए करकड हा] हा !80०7 ९४5 ए०एाल्व 
प्रगा्ट ० दन्‍्तीपुर 

गौरी ( गडरि ) 7, 2, ॥ एणा50 ७ छाए 


पंधाष्टी/शः कनकप्रभा 


चंद्रलेखा ] 


चद्रलेखा ( चदलेह ) पा, 46, 8, 5, 24, 4 
/ विद्याधरी ० तिलकद्दीप प्राशागाढते 57 
करकड 

चद्र्षि ( चदरिसि ) |, 28, ।4 'फ९ हुणा& 
० कनकामर 06 8पाएः 

जयदेव ( एव )॥, 2, 9 8 ]शा7 धणीण 
( 866 [70 ) 

तार ॥, 2, 83 जल&॥8 5वे (0 गए एथ्ाउ९त 
#78 ए]2एश/१॥६ प्राएप्राशा। (असुरदेवता 
इति टिप्पणम्‌ ) 

दशरथ ( दमरह ) गा, ।, 9 
8ए०१0५०, (४0767: 0 रिया 

दामोदर ( 'यर ) था, 9, 0, [#, 7, 0 
व्ञञपाल 6 पए्राश्मापर 

घनदृत्त ( घणयत्त ) ४, 0, 9 & प्राक्णाव्त( 
06 नारूद 

घनदत्त ( घणयत्त ) 5, ,, 4 0०जछावात ०६ 
घनमित्र ०5 त्ेरापट्रन छश॥ा0 छ88 छ007 85 

करकड ॥7 (6 7९६६ 070 
घनपाल ( “घण ) |, 0, 0 प्र इ0ा 0 
घनदत्त ग्रशशटाध्रपा ०६ नालूद 
घनमती ( घणमई ) 5, 40, 8 2एए7ट- 
0 बसुमित्र ४04 नागदत्ता ० ताम्रलिप्ति, 
धाते प्रयक्षा्ावव 0 घनपाल ०६ नालद 
घनमिन्न ( घनमित्त-) >>, , ॥] & शाश- 
णजागा। 0( तेरापट्टन 
घनमिन्ना ( घणमित्ता ) |, 0, 9 ए्शाल ० 
घनदत्त 7720797( ०४ नारद 
घनवती ( जणवइ ) हू, 4, 49 एल ० 
घनमित्र 7रश०४४॥ ०६ तैरापदुन 
चनश्री (घनसिरी ) 5, 0, 8 86००घरव 
52प९।(८7 0 वसुमित्र ४74 नागदत्ता ० 
ताम्रलिप्ति, शाशाणाट्ते 40 बसुमित्र ० 
कौशाम्बी 
घाडीवाहन ( णु ) ॥, 4, 0, वा, 5, 2, 
पा, 4, 8 [ठाट्ट ०॑ चम्पा, व्िधालए 0 
करकड ( 868 ०6९5 [, 4, 0 ) 
घूमकेतु ( उ ) एा, 0, 4 & विद्याघर प्पोषर 


दाए ० 
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४ जयती 7४7 विद्याधर-पर्वत 

नरवाहनदुत्त ( श्न ) ५, 49, १ हट एसाएड 
० कौशाम्बी ( 00: ॥079 ६६९ [70 ) 

नागदत्त ( णाय ) है, 6, 3 8 ग्रधलाशा[ 
0 श्रावस्ति 

नागदत्ता ( णाय ) 5, 6, / ए/॥९ ० नागदत्त 
0 श्रावस्ति 

नागदत्ता (णाय ) >, 0, 6, जार ० 
वसुमित्र ०६ ताम्रलिप्ति, (6 ९५६ ७॥९ 
0 नागदत्त ॥7 ॥९/ (एगरशः छा 

नारायण ( ण) 5, 95, 3. &॥7 ध्ज़ापाल ० 
जएाह्राप 

नील (णो ) 9, 2, 8, ए, 3, 8, 5, , 8 
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